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छ्ञ 
ए7 एरथाजाओशा व्राफरआा 


विभिन्न भाषाओं की रामकथाओं के अध्ययन की श्रोर पुन प्रेरित करने वाले 
श्रद्ध य डा० नयेंद्र 
के 


कर-क्मला म 


अपनी बात 


आगरा विश्वविद्यालय वी डी० तिट० उपाधि बे! लिए स्वीएत इस शोध 
गथ भे असमीया वेँगला और उडिया भापाजा वी प्रतिनिधि रामायणा का रामचरित 
मानस के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

० रामायण हमारे गाहस्श्य जीवन का महाका य है। राम हमारी सास्दृतिव 
उपताधिया क श्रे प्ठ जादश ह। उह कौद्रित कर सभग्र भारत एवं भारत प्रभावित दशा 
मे असरय चरित का य लिखे गय है । परर्वातत प्रदश कसी समय जार्या द्वारा उपक्षित 
था परतु यहा भी भारत व अय प्रदशा वी भाति ही रामचरित विपयवा आख्याता 
बा कुटीरा स लेबर प्रासादा तक सुप्रचार हुजा । एक ही पवित्र कथा भाषा व' विभिन 
भीने आवरणा म प्रस्तुत की गयी है| प्रत्यक॑ भाषा क रामफाय मे अपने प्रदश की 
विशिष्टता का समावश हुआ है कितु सब की जात्मा एक है। विभिन्‍न भाषाजा के 
रामचरिंत-काया ने तुतनात्मक अध्ययय द्वारा साहित्य के मय भी भारतीय ऐक्य 
वां साधान देना प्रस्तुत शोवप्रव ध कय मुम्य उद्द श्य है। औद्यागीकरण भौतिकतावाद 
स॑ निकट सम्पर चलचित्र के दूपित वातावरण पाथक्‍्ययाद की कुत्सित मतावत्तिया 
चतुदिव जानमण को विभीषिका जातरिक विघटन विदेशिया व कुचक्र आादि वो 
मध्य राष्ट को सशक्त करते क' जिए और समस्त हश म एकता वी पुष्टि के लिए 
भारतीय सस्क्ृति के एक्समान मूलतत्त्वा को प्रात्साहित किया जाना चाहिए था, ये 
तत्त्व ही आज उपक्षित है । 

स्वत भारत म देश की सास्द्धतिक एकता वा अक्षुण्ण रसा का भार हिंदी 
का व धां पर भा गया है। इस उत्तरतायित्य के लिए हि दा का समय बनाने वे लिए 

उसे इतना सशक्त वरना टै कि वह सार भारत एवं भारत की समस्त चिताधाराजा 
तथा विशपताओ का प्रतिनिंवित्त कर सके। हिंदी के अतिरिक्त कई भारतीय 
भाषाआ का सारित्य प्रचुर सम्पन है। इन भाषाआ के साथ यागसूज स्थापित 
बरन वे तिए दा वार्यों की आवश्यकता है--१ प्रातीय भाषाला के प्रमुस भ्रथा का 
हिंदी मे अनुवाठ और २ हिंदी साहित्य व साथ उनका तुतनात्मक' अध्ययन । 

० पूर्वांचलीय भाषाजा की रामायणा पर व्यर्वक्थत शाधकाय सवप्रथम मंन ही 
रिया है । १६५७ ई० म मुर्के झत्तिवासी बगता रामायण जौर मानस कः तुलतात्मक 
अध्ययन पर पी एच० डा० की उपाधि मित्री थी | हसी विषय का विस्तार ट्कर मैंन 
अगमीया और उडिया रामायणा का भी अध्ययन किया है । सुना है मर शोवकाय से 
प्रभावित होकर कतजत्ता और गोडाटी विश्यविद्यायया मे भी ”सां प्रकार का शाघ 
बाय हान लगा हे । 


० हिन्ता भाषिया का पूवाचत का रावागीण सशिप्त परिचय दन का लोभ 


परिचयात्मक- ही नहा है, चयग्रीि 
चार धरतुत्त क्ष्यिह। 
४ कामल्‍ूप के 
होता है जाम ते। 


७ 
भादिकट 
भातकत्ता+ 
जप रहना 


घ रामघरि।मानस ओर पुर्वांचतीय राम 


होना पत्रों गरी शल्य तिकित्या करागी पड़ी। पूर्वांचचीय भाषा हुवे शो वी 
बयनी ससदत वे अपुमार पलती है, उसका सत्रन्न निर्याह यहीं हो पाया। अतक 
भापाजां ने उद्धर्णा से सर्मावत यह ग्रथ दा माय ने भीतर मुद्रित कर टिया 
गया। अत 'ुटिया का रह जाया स्ताभायिव है। सुख्य शुटिया वा जिए शुद्धि 
दल्याहै। 

० गारा--२ १०६ का अथ होगा--वाण्ल २ (वियाध्याताण्र) वे दसवें 
दोह + पश्वात छठी पकित । अरमीया राग्रायण में आहि ये अत तक छोद संस्था 
पड़ी हुई है वही उधघत की गयी वही वह पृष्ठ सख्या भी उदधूव वी है। 
वेंगला रामायण वी पृष्ठ सख्या दी गयी है| चू'कि उडिया रामायण वे सातो काण्ड 
पथक पथव छूपे हैं, जत उसी! काण्ड और वाण्ड-जातगत पष्ठ सख्या कप पथवी 
निर्देश है। 

० पू्वाचलीय भाषाओं के शदद वे! प्रारम्भ मय को जे पढ़ा जाता है। ज 
वण हू विःतु इसके' लिए भी य का गश्रयोग करते हैं | याव, सिसत याय जोर बाय 
(काय) को जावे जिमत जाय और काज पढा जाए । पृष्ठ ४३ ४३ पर दिये गये 
उच्चारण नियमों के पढ़ने ? बाद इन भाषा के उद्धरण प्रढना अधिक सरस होगा । 

पृर्वांचय का सर्वांगीण परिचय पान वे! लिए मैंने इतना अधिक अध्ययन किया 
था वि दस प्रत्श वे इतिहास भूगाल रीति प्रथा जादि मर मानस चक्षुओ के समक्ष 
सावार हो उठत ये । कमी-कम। इत श्रदेशा के विद्वान भी मेरी जिचासाआ का समा 
घान नहीं बर पाते थ। फिर भी जिन विद्वानों से सुर प्रणा और सहयोग वी 
प्राष्ति हुई थे है--बेंगता--हा० सुनीतिवु मार चटर्जी डा० सुबुमार स|द भौर स्व० 
डा० शशिभूषण दासगुप्त अतमीया--प्रा० मह॒द्र बरा, डा० महश्वर नआग बौर श्री 
बीरे'द्रबु मार भट्टाचाप. उडिया--प्रा० प्रद्धाद प्रधान और डा० समश्वर महापाव 
हिली - डा० हजारीप्रसाट दिवती ० सग्रीरथ मिथ्र डा० विष्णुक्षात शास्त्री प० 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र डा० गापीनाथ तिवारी डा० रामश्वर दयातु अग्रवात जौर 
डा० रामठत्त भारद्वाज । अपन इन भिय छात्रा स भी सहायता प्राप्त हुई-- थ्री सुदर 
जात कथरिया, टा० भूपति शर्मा जाशी श्री दीपचाद, श्री रामशरण गौड भौर श्री 
रमशचढद्र शर्मा । 

मर प्रकाशव श्री आार० एस० चौहान जस प्रकाशका ने. एक्यथिपत्य 
घारी महन्त प्रकाशवा की गद्टी के म्भारने का अयास क्या है मुझ इस बात की 
प्रयनता है ) 

शा की सीमा बजाने व कारण बहुत सी बालें अनक्ी रह गयी $ 


हिही विभाग ॥ 
जादमानाय 
हहवी विश्यश्धावष, है मो 3 गय त्रिपाठी 


भूमिका 


भारतीय जन मानस का पथ प्रशस्त करते वाला, उसे मयादा और शाश्वत 
जीवन मृल्या का वाध कराने वाला यदि काई एक ग्रथ है ता वह महाकाव्य रामायण 
है। निस्सदेह रामायण एक युग विशेष की रचना है उसका युग-बोघ बाल वी 
दृष्टि से सीमित कहा जा सकता है, कितु युग-सत्य ओर युगातीत सत्य वी कसौटी 
पर रामायण काल-सीमा से आवद्ध काव्य नही है। उसका वैशिष्ट्य यही है कि वह 
देश और काल की सीमाओ का अतित्र्मण कर चिरन्‍तन जीवन-मुल्या का वांध क्रात 
में समभ महाकाव्य है । घम, राजनीति, समाज-दशन, कतव्यनिष्ठा, पारस्परिकता, 
व्यावहारिता, त्याग, तितिक्षा, वतिंदात और उदात्त जीवन मुल्या का यदि एकत्र 
ममाहार दखना हो तो वह रामायण म॑ ही सम्भव है। देश विदेश बे' शतसहस्न 
महावाव्या म बोई दूसरा काव्य नही है जो ऐसी उदात्त और अवदात भूमि पर 
प्रतिष्ठित हा । 


विशाल भारत भूमि के सभी प्रदेशा और झचला म रामायण वी क्थावस्तु 
पर आधूत रामकाव्यां की रचना हुई है। रामायण उपणीव्य ओर प्रेरक ग्रथ रहा 
है । उसके' प्रतिपाथ को आधार बनाकर अमख्य कविया ने रामायण सदृश वाब्य 
प्रथा का प्रणयत कर अपन इृतित्व की साथकता का अनुभव किया है। वस्तु, नेता 
और रस की भूमि म॑ मौलिक परिवतन ने करन पर भी रामायण रचना की प्रेरणा 
म अन्तर रहा है और दुछ रामायथों म नेता वे! अतिरिक्त वस्तु और इसके बचिश्य- 
मूत्॒क परिवतन भी किय गय है । जन-क्याओ में रामक्या के आमूल परिवतन भी 
लक्षित किये जा सबते हैं कितु रामकथा वा दिव्य आवषण वहाँ भी सवत्र व्याप्त 
है। वस्तुत राम और रामायण की क्‍या के जीवनादर्शों के! विषयय करन पर भी 
रामक्था के ग्रहण का लाभ-सवरण जन कवि-भी नही कर सके: हैं । 

द्रविड भाषाओं म॑ रामकाव्य वी लोकपश्रियता'ओड रामायण के-भनुसरण 
की परिषादी आज भी वियमान है । आधुनिक युय म्‌ भी रामायण वी क्भावस्तु 


१० रामगरिगाय और प्रर/मरहिए रामकाना 


मेत्र आधुनित्र जीव मूल्या ने सन्‍्भ में पुशशरशा हो रा दे भोर व 7द हपा 
तजुगु म नयीय रामायणा की रघटा हुई है। राद्रमभाषा हिं ही में रमामंशजां 
सयस् प्ठ हुप रामघरितमाउस उपलब्ध है। शाही बोती में भी एफ हजन से अधिक 
वाय्य रामजथा ग। उपजीय्य यार लिखे गय है ६ सक्षय में मारतीद जन मानग 
सबसे अधिक गमीप यहि वा बाध्य सर रहा है ता यह यधाप है. और आज भी 
विसी ते जिशी रूप में इसे हेश जी जया से वह जुद्या मा है । 

रामबरितमाना शी रघना मुसत शागन्राए मे हुई । गारयामी तुतमी नम ने 
दस युग क। ग्तच्छ युग कहा है विययु हयय थे उसे युग को कानिमा से रपपा अग 
म्पूकात और अगावित रह । जारी दष्टि ”शकासातीय शारयत जीयन मूस्या पर व डित 
रही और याह्मीकि से प्रेरित हैत पर भी सुप्रगी । युगगरय भी अवर्सय यहा बी । 
इस्तामी सरशति ये प्रय० प्रद्वार वी हि हू याति जिय रुप मे भय रही था वहु हात 
दर्शी वि छुतवसी वी ऑँसा से आभा यश था। पत्रा हुतसी ये जासे और पीदा 
से बराण्ती हुई हिंद्ेताति को आस्था और विशाास की थाती कै रुप मे रामबरित 
मानस यी भेंट दी । साय मे विए सधप करन थी शत तुतगी क राम में इसीलिए 
लधिष प्रवते हुई वि! उस युग गा राम तभी लापगायवा बसे सकता था जय वह 
आत्म संयम भौर आरम शक्ति ये” घरम प्रभाव ये जनता का विमुर्ध कर सर । घुलसी 
ये इसी प्रवार मं रामघरित वा झदत पर अपनी शति यो सर्वाधिक सातप्रिय बना 
टिया । रामयरितमानंस की सोरध्रिकता ॥ रामायण व विविष सरवृत वधव्प रुपा 
का भुता सा दिया भौर उत्तर भारत मे रामबरितमानस वेयल माख्य ग्रथ ने रहवर 
धामिय उपासना वा पूय प्रथ बते गया । दस प्राय वी सावप्रियता ने भारतीय 
परिवेश को बड़ा गहराई व साथ स्पथश विया ओर पिछले घार रो वर्षों मं इस प्रथ ने 
उत्तर भारत वी जनता वात जितना उपबार दिया उतना किसी दूरारे प्रप ने 
नही क्या । 

रामचरितमानस मे' सवा त सुस की यह व्यापक परिकल्पना सभवत्त तुलसी 
ने भी नही की द्वोगी-- उप सवा ते सुख जितते व्यापक रुप मे समप्टिल्मुख से 
परिवतित हुआ उतने व्यापक रूप म जिसी प्रचारोहिष्ट कृति का भी शायद न हुमा 
हा । तुलसी प्रचार से सवधा नि्िप्त राज्याश्रय से विमुस” एक्स साथना मे लीन 
रहब'र भी लोगतापक दन सके, पह्ी उतकी नैसगरिक प्रतिभा वा ज्वलत प्रमाण है । 
रामचरितमातत्त के द्वारा तुलसी ते समाज वो अपने भ्रक में जिस समग्रता के साथ 
समो लिमा था इतनी समग्रता से कोई ट्डंसरों कवि समान जो सतो ग्रहण कर 


भूमिका े 


सका था और ने प्रभावित ही । भाज हिंदी साहित्यम रामचरितमानम बेवल 
महावाब्य मात्र न होवर साहित्य वे आदशों का प्रतीक बन गया है, जीवनादर्शों वा 
प्रतीष' तो वह प्रारम्म स हो रहा है 

रामचरितमापस ने! सदश ही भारत की भय भाषाओं से राम-जथा पर 
आधूत काव्य लिखे गये । यदि सभी अचवा और प्रदशो के सामकाव्या वा तुलनात्मव' 
दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो भारत की भावात्मकः एकता का पा पुष्ठ होगा 
ओर आरतीय जन-मानप्त वो घामिव और सास्कृतिक चेतना वे अध्ययन में बहुत योग 
भिलेगा । पितु यह काय बहुत विशाल और साधन-समय-सापेक्ष है। वेवल पूर्वांचचोय 
रामकाब्यो का जनुशीलन करना भी एक विराट योजना वा अनुष्ठान सममना 
चाहिए । बड़े हप वर वियय है कि डा० रमानाथ जिपाठी ने पूर्वांचलीय रामचरित 
वाब्य और रामवरितमानस का तुतनात्मक अध्ययन अस्तुत वरवे' दा ध्चला की अति 
भाओ के सूह्यावन का स्तुस्य प्रयाम किया है | 


वूर्वांचलीय भाषाओं म देंगला, उडिया और असमिया व लिखित रामचरित 
काव्या वा समादेश हाता है । डा० त्रिपाठी ने इग तीना भाषाओं व' रामवाव्या का 
अध्ययन कर इनका तुदतात्मक विवेचन इस शलों स किया है कि हिंदी का पाठक 
इन रामकाब्या का हाद ग्रहण करता हुआ रामचरितमानस वे साथ उनके साम्य 
व्यस्य से परिचित हो जाता है। डा० शिपादी ने अपने अध्ययन म॑ मूल भाषा की 
प्रतिया का काश्यय जिया है, अनूदित कृतिया वा नहों । अत उनके वियचन और 
विश्नेषण मे प्रामाणिक्ता है । हिन्दी के पाठव' बेंगसा दे' हृत्तिवासी रामायण, बस 
मीया वे' माधव-कदवोी, शब्रदव माघवदव रचित सप्तकाप” रामायण और उडिया के 
बलरामदास वे! दाण्टि रामायण से यत्तकिचित परिचित हैं। साम्रा्य पाठक श्मके 
नाम ता शायद जानता है किन्तु इनवे प्रतिपाथ, शत्री, कवात्मक' सौदय आदि का 
उसे कोई चान नही है | डा० जिपाटी न विद्वत्तापूवक इन पथ का वततानिक' पद्धति 
से विवेचन अपन शाघ प्रवध म क्या है। उहोंने बंगला रामायण के अध्ययन के 
लिए बेंगला भाषा मे लिखे गये उग्मग २४ ग्रथा वा प्रयालोचन किया है। कुत्ति- 
बासी दामायण की तुलनात्मक समीसा से कई विस्मयजनक तथ्य उजागर हुए हैं 
जो भारत वे लोकमानस की एकता के' परियायक हैं। इसे प्रकार एक दजल 


न अस्त 
मिया रामक्या की रामचरितमानस के साथ बुलना अस्तुत की ययी है। उड़िया के 
आधे दजन प्रय उनके अनुशोतन में समावि' 


प्ट हैं ओर उनकी दुतवात्मक दृष्टि को 
साथक बनाते हैं । डा० भ्रिपाडी ने तटत्थ रहते हुए तोनो भाषाओं वी रामक्या को 


श्र रामपरियासर और यूरचिनौर राषशतद 


प्रहण तिया है। तुसता मे भी उतरी दुलि रेस्य और अतादित है। रहयजा) 
सपात जिस अपुसधार जा प्राण होता है बह ध्यप तर हुचो श्यपा शोध है। जो 
अवितय हष्प की शाप से भसो मे अगमप है बट अनुर्सधाता का क हापजर ही गही 
राममता ) शुसगाह्गम रामीछा मे विए हटरएगा पट्सी ऋण है। रामपरितमातग 
मे प्रति माह हाने पर भी छारी शििनौमा का घस्थात डा विवारी को शाह बसा 
रहा हैं और उद्दाने मारा गे प्रति अपनी विष्ण को अथुन्त रत हुए हो उगरो 
हुलनारमक समीक्षा) वी है 


मुझे विश्यास है. हि यटि प्ररॉषसोद भाषाओं के मनर्गी दिभित्‌ डा» 
त्रिपाठी ये शोध प्रबंध मो पढ़ें ता उहू पर्मापर नहीं बहेंए। उत्क्नी रििधन गैती 
पर प्रहार बरन का हिसी हो अवसर उटी मिसलया। हतिशगी रामापध की हिडी 
मे चर्चा हुई है सराहा भी हुर्न, उत्ते एव थे च्ठ शत समा जाता है ढियु शुततना 
मी निक्य पर शुछ एसे तथ्य उमरकर शामत आय है जो साहित्य बिल जे विए 
उपयोगी हैं। इसी प्रभार असमिया और उहिया ये रामकास्पा को भो विधाडी जी 
ने तुलनात्मक कसौटी पर परणने भा प्रयास डिया है । हैं छापे रस शाप प्रयाघ मो 
भारतीय भाषाओ--विशेषत॒पूर्याचसीय भाषाआ--और हिरी ने भष्य एक शतु 
मानता हूँ | एफ ऐगा रोतु जा राम ब' माध्यम रो भाषा को मियता को भुसान मे 
समथ है । जा भाव ये! स्तर पर भाषा मे यविध्य को विस्मृत गरा देता है ॥ इस 
प्रकार के सेतु बध वी आज भारत वा आयश्यवता है। राद्त्यिष दितिज गा क्षापाम 
राजनीतिव सवीण दलवादी से बहुत व्यापक हाता है। भाषा गी सीमाएँ यदि वही 
विलीम हाती है तो वे साहित्यिव' भाव-योघ बे व्यापक' क्षितिज मे ही विसीन होती 
हैं। डा० त्रिपादी न इस टिशा मे सराहनीय भ्रयास किया है ये हिंदी जगत ने ही 
नही धरन पुर्वांचलीय प्रदेशी वे! भी राधुवाद वे! पात्र हैं। मैं उनकी साहित्य-्साथता 
की प्रशसा वरता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस दिशा भ और दूर तब आलोक 
विकीण करेंगे। 
+-विजयेद्व स्नातव 
विजयादशमी आचाय ततेथा अध्यक्ष हिंदी विभाग 
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ओर इंगित परत हुए वधावस्तु वा वाण्डानुसार अध्ययत--२६३ | भादिकाण्ड--- 
२६६ | झ्रघोध्यादाण्ड--३११ | झरण्यकाण्ड--३२१ | किप्किघाकाए्ड--३ै३४ | 
सुदरकण्ड-- ३४३ | लक्ाकाष्ड--३५८ गोर उत्तरकाण्ड ३७८। 
७ काव्य सौष्ठद ३६२ 


भाव स्यजना--३६२ भ्रकृति विन्रए--४१६ | सवादन्सौ-द --४२३ / 
रखता कौत्ल-भाषा, अलवार बौर छन्द--डं२८। 
छ दबान और भवित ४६० 

राम सीता विधयक घारणाएँ--मंगुण निगु ण, माया, समार, विष्णुत्त त्रिदेवा 
मे उच्चस्थान, राम वा दृष्णत्व--अममीया वे' जद्ग त शृष्ण, उड़िया वे' जगनाथ । 
मातस मे राम वे ब्रह्मत्व का उनयन। सौता--४६५--भ्रवतार-- 2६६ / नामकोतन 
४६६ | भविति--अरहय वष्णाप्रय, दीनता प्रकाश, निप्काम भवित, भक्त म विद्धलता, 


भवित जनादालन गास्वामी जी की विशेषताएं -- पान भवित का सम-वय, भवित 
मे सामाजिक्ता एवं नतिक' आदश--४७२ । 


उपसहार--.४६० 
(समस्त शोध प्रदथ का सार) 
सहामक प्रस्थों को सूची--४८६ 


शुद्धिपव--४६७ 


प्रथम ग्रध्याय 


पूर्वांचल-परिचय 


युर्दांचल का इतिहास श्रौर भूगोल 


निरक्तकार यास्क (७ ८ वी शताब्दी ई० पु०) एवं पाणिनि (श्वी शताब्दी 
हैं० बू०) दाप! ने ही मपध वी ओर वे प्रदेश वो प्राच्य कहा है । अपनी शुद्ध-बाणी 
वा दप करन वाले ग्ार्यों की दृष्टि म प्राच्यदश के' लोग सुसस्कृत ने ये । 


दच-पौड़ क्रौर पूव भारत--आहाभारत मे जिए प्राच राज्या वा वणन हुप्रा 
है झट हम प्राच्य-दश के झ्रातगत रख सकते हैं। महाभारत वे अनुसार दीघतमा ने 
सुलप्ण्ण वे! घन से पाच पुञ्रु--भ्रग, वष, वरलिण, पुष्ड्र भौर सुक्त उत्पन्‍्त दिय । व 
परस्पर सजान पाँच एप्प) वा मिहामन पर पग्रनिपिवत हुए। राज्या का परमवरण 


उनके ही मामा के अनुसार हुआ । श्री लद्रबुमार घांप न इन पच राज्या वे क्षेत्र 
श्म प्रवार बताय हैं'--- 


(१) प्रग--नागलपुर, पूवमुगेर, सथाज-परगना, मालदह झौर वीरशूम वा 
कुछ प्रश । इसवी रापधानी चम्पा बतायी गयी है ! 

(२) बण--बतमान वास्तादेश का लगभग सम्पूण प्र । 

(३) क्ति।--छुवणरखा से गोदावरी तर फ्जा हुआ समुद्रतटवर्ती प्रदश । 

(४) पुण्ड--झत्तर वध ) 

(५) सूहा--रीरशूम से ददापइसारुर पद ठ बठघाल पर्चिण व| ) 


इन पाँचा राया का मिला दर पच गौड़ वहा जाता था। गोड़ देश के 
समुलत दिता मे आसपास े बुछ झाय राज्य भी भ्रपन को गौड दश के प्रन्तभकत 
मानत ये ) पचगौड तथा इस्बे' तर म प्राग्ण्योतिष एवं पश्चिम मं भगघ और 


क्जजज्जजजज+++ततभत+तहे 


१ शलदजमार घाप--बारठ “यांति--दशाख २७, वगाब्द १८६५३ 
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हर शमधश्िगा और पूर्व वव श्शाप्य 


मिथित्रा वो सम्मिति रप से पृथमारता वहा थे। गए को शारक जराशप था 
जिसता बंध भीम ने तिया। 

इस पूथभारत न घवतो बिहार धंगम ये पोर उदागा ब्राज का 
अपधिवांग क्षत्र भा जाता है। यहों बोली जात वा] योतियाों को गरृूचर व भे हर 
ही है--मांगधी प्राश्त भौर पवन गे । 

पृ्व॑चत--मागधो प्रपप्त श की वूर्री चासा की भाषापा के (र प्रक्य्य मय 
झौर उडीशा प्रटेशा की भाषाप्रा व रामपरित कास्यो जा दुपतारमर प्रध्ववां /ैत 
प्रस्तुत जिया है भौर इसा तर को पुरारा की गृविधां मो हएए परत बहा है। 


प्राचीन असम 


आसाम--प्रशम राप्प वा धागाम नाम परिवात प्रप्नती जे कारण 7प्रा। 
ग्रसम नाम भी उहूत प्राचीय वटो है। दरायह य्ध के समोत बसी शायर जाति * 
ग्राहाम लागा ने १३वां शतारी मे हम प्र”ण पर प्रपिशार शिए थर ६ इग जाति ए 
लागे असम शरित के कहाय होगे झौर देगातिए देय का नाम प्रममर हपा।' 
असमीया भाषा व उच्नारणानुमार भ्रगम गो घाहाम ही शहगे। मेरी सम्मति से 
झाहीम जाति का यह नाम प्रसम वा ही प्रपभ्रश है। डुद् साग धार जाति 
स्याम शाट से इसकी स्युत्पत्ति मानत हैं। उनर भनुगार प्रसमीया भाषा में यहूत गे 
शाह के साथ भ्रनथव प्र का प्रयाग होता है। स्थाम में भे जुड़ने पर प्रास्याम 
आस्थम प्रम्यम हो बार पीछ प्रासाम धासम प्रयवा प्रमम हूपा ।? मुछ हा यह 
नाम टाईनतीन सौ वष से पुराता नही है । 

प्राग्म्योतियपुर --भ्रसम का यह नाम प्रात्रीन है। महाभारत वे प्रनुगार 
प्रारधोतिप की सीमा झ्ाधुनिक प्रसम तथा उत्तरी पूर्वी बगात के बुर भार तश थी । 
वाशिटर के झनुतार इसका विस्तार कश्ताया नदी तर था। महाभारत मं यह 
म्लच्छ और असुर देश बताया गया है। यहाँ नरशासुर का पुत्र भागटत्त राप करता 
था जो कि द्वाथिया किरात भौर चोतोी लोगा की सता लकर वीरवा की झारस 
कमफ्क्षत्र म लड़ा था । वाल्मीकि रामायण ये विव्किघायाण्ड मे भी श्राग्ध्यातिपुर 
नाम झाया है। पुराणा झौर राजतरणिणी से भी इसका उल्तेस है॥। नामकरण ने 
तीन कारण झ्नुभानित किय्रे जाते है-- (१) इसका शाब्दित्र अ्रथ है पूव वी झोर 
प्रकाश का नपर। पूव की ओर सूर्योदय होने के कारण यह नाम प्रचारित हुथा । 
हम बम िल हल. कम 
१ पते द्कुमार घोष--भारत योति---वशास २७ वगार १३६५ । 
२ हेस दरुप्रा--दि रेड रिविर एड दि जू हिल-१२ (सव से पते एड्व” 

ग्रेइट ने भ्रसम का अथ अनईक्वल्‍ट या पियरलेस बताया था) । 


३. बाणीकात काकती--आसामीज इटस फार्मेशन पृ० ३। डिम्पेश्शा नश्रांग -- 
असमीया साहित्यर बुरज्जि --३। 


पूर्वांचल-परिचय १६ 


(२) कालिकापुराण (४१ ६४ ) बे अनुसार ब्रह्मा न सवप्रथम तारो की यहां सप्टि 
वी थी। यहा ज्योतिषशास्त्र वी प्रघानता रही है । गौहाटी का नवग्रह मन्दिर 
इसको पुष्टि बरता है ) (३) डा० वाणीकान्त वाज़ती इस शब्द का उत्समू आास्ट्रो- 
एशियाटिव' के 'पयर जुह (जो) तिक' शद म सोजत हैं, जिसवा भ्रथ है “ऊँचे उचे 
पहाड़ों का देश ।* 

कामरूप - मध्यवाल मे असम देश वा वाम रूप नाम प्रचारित हुआ । शनर 
की कोपदुप्टि मे भस्पीभूत काम ने यर्श ही रुप प्राप्त शिया या । इसीलिए इसे 
कामरूप कहा गया। कालिटास'न रघुवश' म प्राग्ज्योतिष और वामरूप दोना 
नामा का प्रयोग क्या है। प्रयाग म समुद्रगुप्त बे स्तम्भ--लेस (३५० ई०) मे 
कामझप को प्रत्यन्त देश पहा जया है। कालिवा-पुराण और पोणितीताज ले 
कामरूप नाम झाया है । चीती-यात्री द्वेल्ल्स्थाग और झलवरनी ने भी इसबा उल्लेस 
किया है। इन यात्रियां वे' समय में कमरू अथवा वमरत नाम प्रचारित रह हागे। 
चौथी शतादी से ११वीं शताब्दी तक देश वे दोनो नाम मिलते हैं--प्र/ग्ज्योतिषपुर 
एवं कामरूप ) 


नीललोहित--इस दश वी पहाड़ी (नीलाचल) नीले रग की है श्रौर नदी है 
लानशग वी, इसीलिए ब्रह्मपुप का नाम लाहित्य भी प्रचारित हू ) कहा जाता है कि 
परशुराम न यहाँ अपना फरसा धोया था जिसस यह नदी लाल हो गयी थी | नदा 
का यह नाम महाभारत मे श्राया है | परशुराम कई पर माधपुणिमा बे दिन आज 
भी संला लगा है | यह स्थान संदिया से ४० ४५ मील दूर जगत मे है । 

०सल्या का प्रदेश काममूप वे! इतिहास वे' कई स्मारक >पने गहन वना भे 
छिपाय है। चुण्श्लि नंरो 4! तट पर रुकिमणी वे पिता भीष्मक वी राजधानी 
बुण्डिनवुर वततायी जाता है । मिश्मी नामर एफ पहाटी जाति रुविमणी का अपने गांत्र 
की कया बताती है, कृष्ण स झपदी प्ररातय वो स्मृति मे यह जाति श्रव तक अपने 
सिर पर चाही वी पट्टी दाथती है जिसे 'कोपादो कहत हैं। 'प्रादीर रिपार्दों स पत्ता 
चनता है वि इस शतादी क प्रारम्भ मं भां यहा ग्रति प्राचीन परकाोटे झारटिव 
सण्ठहर 4 कितु जहाँ इनके पाथ जान का वणन था, वहा पर नयी सर्वे वे' नवशा मे 
जिखा है इम्पेनट्रे बल फोस्ट--अ्रमोध जगल ।१ 

कहते हैं कि यहाँव राजा नरकासुर व साथ दृष्ण का युद्ध हथ्मा था। 
तरकायुर ने हो वामास्पा का भादर यतवाया था, जिसका जी्णोड्धार १५६०५ ई० 
मे कोच राजा नरनारायण न किया । जब शिव सती वे प्रेम मे पायर हाकर उनका 
शव काधे पर लिए हुए घम रह थ॒ विष्णु ने अपने सुल्शन चत्न स शव वे! ५१ टुवड 





१ रघुवश--६ ६४) 
३ झर्ते य--भरे यायावर रहेगा याट, प० ८ | 


२० रामयरितमानस भौर पूवाजवीय रामशास्य 


कर लिय थ। जिश स्थात पर सता सी यानि कट पर पति हुई सामारपाजाय 
मदर बनाया गया है| 

ऊपा प्रनिरद्ध वी प्रम फ्या का सम्रध थी र्स प्रटेश से जाहां जाता है। 
ऊपा 'चोणितुर के राजा वाणासर की पुत्री थी प्रौर प्रतिरद् ह्रापसा पुत्र घा। 
भागयत भौर हरिवशपुराणा मे दोना पश्या के युद्ध प्रौर ऊपा प्रतिरद्ध बो परिए्य रा 
रूप म सघप वे प्रवमान वा यणत है। 

०प्रसम का सवप्रथम एतिहासिर' उत्सस थीनी यात्री--सुध्रानध्यांग गया 
यात्रान्वणन है। इसके समय मे भारतर वर्मा रास्य बरता था। रै०बी सं १र्त्री 
शती या इतिहास उपतब्ध नहीं होता । तासपत्रा व सता पर राजनतरत्िणी जम 
ग्रगथा के वणत से छिटपुट ऐतिहासिक रावेत मिस जात हैं । 

अमम देश ब' राजनीतित' झोर रासगतिर क्षत्राम पघ्राहोम राजाप्रा शी 
बहुत बडी दन रही है। इस दण मे समय समय पर बछाटी कौ घुतीयां घाटि 
ग्रनेक वातिया का राज्य रहा किन्‍त संवस भपिर स्थायी राय भ्राह्मम जाति का 
था। इस जाति न हिंदू पम स्व्रीकार कर तिया या । 

आहोम जाति की सबस वी विशपता है- वशावल्ी भौर इतिहास की रता । 
इतिहास को इनकी भ्राहोम भाषा म॑ बुरजी यहते हैं भौर भाज भी यह शा|द 
असमीया भाषा म॑ इतिहास शाठ वा पर्याय है। इस लोगा ने पेडा वी छाल पर 
झाहोमी भाषा म बुरजियाँ तया” बरायी थी हिंदुत्व स्वीवार कर लने पर इतकी 
भाधा ग्रममीयां हो गयी थी । इनके कुत ता सोगदेव थे । इनवे सुहनमु गे राता 
से १४७६ ई० मे गोलावाहट का परिचय प्राप्त वर लिया था झौर यहाँ बे तोग 
बंदूक झ्रौर तोप के निर्माण मं दत हो गय थ। १६वीं शताब्ली के प्रत मे इंहोने 
अठकोना सिक्का भी चलाया था। स्थापत्य मे भी इत राजाप्रो पी विशेष रुचि 
थी ।* 

१३दी शता टी से ही इस प्रदेश पर मुसलमानों के भ्राक्मण प्रारम्भ हो गये 
थ॒कितु सुटढ सेना प्रकृति रोग और सघन बना श्रादि के कारण यह देश बहुत 
बुध दुगेय ही रहा । 


प्राचीन बंगाल 


प्राचीन काच में बगात कई प्रदेशों मे विभाजित था। (१) वेग (२) राह 
ओऔर (३) वरेद्र (बुण्ड श्रथवा गोड) । मुसलमान ने सवप्रथम समस्त प्रदेश का 
ताम बंगाल अथवा बयात्ना प्रचारित फ़िया । * क्ल्तु इसका श्रथ यह नहीं है कि 
मुसदमानों ने इस देश का नामकरण क्या । यह नाम उनका दिया हुमा नहीं है । 


१ हैम बस्झ्मा--दि रेड रिवर एड दि ब्लू हिल, ५०। 
२ रमाताय जिषाठी--हत्तिवासी बेंगला रामायण और रामचरितमानस-- १। 


पूर्वांचल-परिचय ा१्१ 


'सदुकित वर्णामृत' नामक ग्रय म बंगाल नामक कवि वा नाम आया है, साथ ही 
वगाल देश का नी नाम हैं। किसी किसी ने वगाल शब्द वी व्युत्तत्ति बगपाल शब्द 
से अनुमानित की है । वग वा प्रथ है जलपूण देश, उसका पालव बगपाल ।* 


चग--जिन तीन अचला का सदुक्त वर बंगाल गठित हुआ है, उनमे ब्ग 
प्राचीन है। वग शब्द वी उत्पत्ति वग जाति से हुई है, एसा झनुमान क्या जाता 
है । बग शदद का प्राचीनतम उल्लेख 'ऐतरेय झारण्यक” (२-१-१) मे किया गया है 
जिसम कहा गया है कि वग, वगध और चेरपाद के लोग पक्षी हैं। या ता इन 
जातिया का टोटम पक्षी था अयवा ये जातिया पक्षिया जसी पव्यक्त वाणी बोलती थी, 
जिसके कारण कि इहेँ पत्ती वहां गया । मह भी हु सकता है वि ये जातियाँ पलिया 
बे' समान ही यायावर थी।* घोधायन घमसूत्र म पुण्ड, किंग तथा भय देशा के 
साथ वग का भी अ्रगम्य देश माना गया है, जहा जान पर प्रायश्चित्त करना पडता 
था ।? कुझुतेन वे युद्ध वेः समय यहा वे' राजा समुद्रसन ने एक विशाल हस्ती-वाहिनी 
के माथ कौरव पक्ष की शोर से युद्ध क्या था। इस प्रदेश पर शिश्ुनाग मौय, 'ुु ग, 
कण्व और गुप्त वशा का राज्य रहा था । समुद्रगुप्त ने शासन वी सुविधा वे! लिए 
वंय को समतट और देवक नामक दो सामत शासित प्रदेशा म विभाजित क्या था । 

यहाँ पराक्‍्मी वमन वश का भी राज्य रहा । बयाव क॑ प्रसिद्ध स्मृतिवार भवदव 

भट्ट (राढ निवासी) इस वश्न के मत्री ये । 

सम्पूष बगाल ही वग कहलाता ह कितु प्राचीन काल म बग वा श्रथ केवल 
पूर्वी बगर था । अब यह प्रदेश बाग्लादेश स है 

राढ--राढ और सुह्य जातियो वे! नाम पर पश्चिम वग को राढ और सुहा 
कहते थ। जनो के प्राचीन ग्रथ झ्राचाराग सूत मे (१-१ ६ ४) मे यहा वे निवा 
मियो वो निंदा की गई है। राढ शब्द राष्ट्र का अपभ्रश हू । महाभारत-युग मे 
यह भ्रग और सुह्या नामक दो राज्या म॒ विभाजित था । सुद्यराज द्रौपदी व' चीर- 
हरण के समय राजसभा मे उपस्थित थे, चुछ समय पश्चात अगराज कण ने इस पर 
अधिकार कर लिया। राढ भागीरथी के पश्चिम म है। उत्तर राढ को ब्रह्म और 
दसिण राढ़ का सुहा भी कहत थे । 

बरेद्र (पुण्ड)--उत्तरी बंग को वरेद्र वहते थे । वरेद्र का प्राचीन नाम 
पुष्डु है ५ ऐ्रेप-प्राह्मण (७ १८) म आप, युलिद शवर झादि जातिया के साथ 
पुण्डूग को भी दस्यु कहा गया है । झाज भी यहा पूड नामक जाति रहनी है । ढा० 
मुकुमार सन का कहना है कि सम्भवत इनके इख वी खेनी म निषुण होने वे” कारण 
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१ सुरुभार सेन--वाझ गाला-साहित्यर इतिहास (१) पष्ठ ५। 
२ वही, पृ० १ 


है रमानाथ तिपाठी--कत्ति० बेंगला रामायण और रामचरितमानस, प० २६ 


२२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामगाय 


ही ”ख या नाम पूड हुआ । यह भी हो सकता है वि ईस का ही नाम पहले पुण्ड हो 
और इसकी खेती करन वे वारण इस जाति को पृण्ड या पूड कहा गया हा ।* यही 
सम्भव है क्‍्याहि उत्तर प्रद्श म भी कही बढ़ी इस का पाडा बहते ह। वरेद्र का 
एक' झौर नाम योड है | यदि यह शत गुड स बना हां ता डा० सन पुण्ड शद का 
ईसा से सर्म्बा घत हाना भ्रपिक पुष्ट मानत हैं । 


गौड--छरटा शताब्दी मे गुप्त राज्य के पतन होने पर एक नूतन प्रुप्तवश नें 
राह भ्ौर बरद्व को एकत्र कर राज्य किया था। सिस्ित इतिहास का यही प्रथम 
सायभौम गौड॒ राय है ।' सातवी शतादी म बराट मिहिर ने गौड कौ बग उत्बल, 
बाशी वाशल स स्वतत्र जनपद बताया है। शाक्ततत्र मे बग स भुवनेश्वर तक का देश 
गोल दर वहां गया है। ८वा शतादी के अनघराघवे नाटक में गौड की राजबाती 
धम्पा यतायी गयी है जा कमी समय ग्रग की राजधानी थो। ११वीं शवाब्टीक 
एक दितातस वे झनुगार भ्रगदश भी गौड़ राज्य 4 ग्रस्तभुक्त था । हिंदू शासन युग 
वा शपाश में सारा बगात गौड़ और वग इन दो प्रधान भागां में विभवत है गया था । 


येगला भाषा था प्रयम् दशी नामकरण गीड भाषा हुम्रा जाकि १६वां 
शताब्टी से १९वीं शतारी लत प्रचतित रहा । सधुमूटन दत्त ने उगाल 4 निवासिया 
का गोड़ जन कहा है। विटशिया द्वारा वागला या इसस मिलत-जुलते नाम प्रचारित 
हुए । श्रीरामपुर का मिएनरी प्रध से इ तिकासी रामामण प्रथम बार प्रकाशित हुई 
जिगबा मरापष्ट पर विया था-- वा त्तिवास बार गावि भाषाय रचित । 


अप्राचान बंगाल का भ्विताएं भूमि देतटन एक मच्छरों से पूण थी । यहाँ व 
रहनयात जुरूप काल बुर्बियुक्रन नद्याभग्य प्राही एवं असम्य जगठी थ। बगात 
हप में भाव सम्यता खबप्रयम >ने श्रमणा ने पहुँचाया। जया वी भ्राचीततम ग्रय 
भ्राचारांग सूत्र म उल्तरा है हि जब महातरीर जी (छठी चती ई० पू०) राह एव 
सुद्य हग में धम प्रचार कः दिए गए ता वर बे निवासिया ने छून्‍्छू ध्वतिवार 
इन पा, मु हीहा हिये । झरटिसा ब्रिय जन मिश्रा को भी दुशार राहु टश 
बामियां व युखा बा शेर में बसि या साठी खबर चना पर्ता था ए एवरय 
प्रारशर एसरय दाद्मा बोौरायन पमसूव महमारता शीभाक्ाबाय शत मायाराग 
सूत्र को टॉया के भनुमार यह थे निदासा क्षमय पता रुस्यु सरादवानि ( घ्राषिर 
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पूर्वांचल-परिचर्य श्र 


गार्मीक्ा' २) म्लेच्छ झोर अनाय वताय गय हैं।' यहाँ बी निम्न-जातिया म 
ननत्त्ववेत्ताआ से क्रात (तिब्बत बर्मोी) निषाद (आरास्ट्रिक) झोर द्रविड जातिया का 
रक्‍त-सम्बध खोज निकालन का प्रयास किया है । 


मौयकाल स ही भ्राय सम्यता का प्रचार पूव की ओर जोर पकड चला था, 
गुप्त-बाल मे पौराणिक सस्कति का विकयस हुआ ! प्रातनवशीय बौद्ध शासको ने कई 
शताब्दी तकःबगाल पर राज्य क्या । उनके पश्चात सेनो के राज्य-काल म स्मति 
शासित हिन्दू धम ने विशेष पतिप्ठा लाभ वी । श्नो को परास्त कर मुस्लिम शविति 
बंगाल पर अधिकार कर सकी थी 


प्राचोन उडीसा 


उडीसा राज्य तीन प्रदशा स मिल कर बना है--(१) उदट्ब या श्रोड या 
ओऔड़, (२) उत्कल झौर (३) कलिंग। य तीनो नाम पुरानी तीन जातिया वे 
नाम व आधार पर हैं। क्लिंग या उत्कल जानियाँ भ्रव या ता लुप्त हा गयी हैं प्रथवा 
आ्रात्मसात्‌ कर ली गयी हैं। उडिया लागा को अभी भी उत्कल एवं कलिंग नामा ने 
प्रति मोह है। भुवनश्वर का विश्वविद्यालय अपने नाम वे साथ उत्कल विशेषण जाडे 
हुए है। यहाँ जो पुरस्तार दिय जाते हैं उनका नाम कलिंग हांता है ।* विद्याना का 
मत है कि ग्रोककल एवं श्राडिडश द्वविड शब्दा स सस्ड्न उत्कल एवं झोड़ शब्द 
बन हैं! डा० हरेइृष्ण मेहताव कनड के शब्द श्रोक्‍ललगार (कपक) एवं तेलुगु 
शद झोड्डिसु (थ्रमिक) के आधार पर यहा की पुरानी जन जातिया को कूपक या 
श्रमिक बताते हैं । दसी प्रकार वे चिलका भील के द्लिणी तट पर बसी हुद्ट जाति 


कयुम और क्लिंग अ्रयवा कालिजी का सम्बंध कलिंग जाति स जोडत प्रतीत 
होते है ।* 


ओोड़--इस प्रदेश की प्राचीन सीमा महावदी की घाटी एवं सुवणरिक्ष नदी 
के मध्य थी । इसवे घतगत क्टक सम्भलपुर के जिले तथा मदिनीपुर का कूछ भ्रश 
आता है। इसके पश्चिम मं गाडवाना उत्तर म जशपुर और पसिहभूम के वय-पवतीय 
राज्य, पूत मे समुद्र एवं दक्षिण में गजाम की स्थिति थी। प्रतापी राजाओं के शासन 
काल मे सीमा का विस्तार भी हो जाया करता था । थ्री नीलक्ठ दास न ओोड़ देश 





१ एतरेय आरप्यक (२११), एतरेय ब्राह्मण (७१८), बौधायन घमसूत 
(१२ १४), महाभारत (सभापव ३० २५) विश्वेष विवरण वे: लिए देखिए 
लेखक का ग्रथ--कत्तिवासी बेंगला रामायण झौर रामचरितमानस का तुलनात्मक 
अध्ययन प० २ ४॥) 

२ डा० मायाघर मानसिह--हिस्टी आफ़ ओरिया लिटरेचर, पृ० ६। 

६ इडा० हरकप्ण महताब--हिस्टी आफ झारिसा, प० १। 


र्४ड रामचरितमानस और पुर्वांचलीय रामवाज्य 


का बौद्धा का उडडायान दश बताया हैं ।* 

उत्कल--्यह प्रदेश वाबासोर से लोहारडाया तक राची और सरगुवा 
(म०प्र०) क वीच था। यह उत्तर एवं उतर पूव उडीसा वा क्षेत था । उक्ल जाति 
कपिशा(वस्ताई) नदी तब फरी हुई थी । वालामोर के पष्टित लोग उत्तल गढ़” का 
अथ बवात है उत-कल-ू+क्लिता->क्टा हुआ | गा वी घाटी से बटा होगे के 
कारण इसरा उकन नाम आस्यात हुआ ।*े 

कलिय--हटरर कलिय को ग्रोदावरी भौर मठानदी के! टेह्टा व मध्य भाग 
मे स्थित मानते है । ४० मेहता हुएत्माँग दे वणन वे आधार पर वियत है कि 

सह दषिण पश्चिम से गोटाव झौर उत्तर पश्चिम मे इृद्रावती की शासा गाश्नोलिया 

क बाहर नहा था । यह पश्चिम मं आध्य और दक्षिण मं घनरंटक से जुदा हुआ था। 

उड़ीसा म एक दा और भी माम प्रचलित रह हैं--कोंगद एवं त्रिक्लिंग । 
बालिए घोर आाष्ट को मिन्लाकर क)शद कहा जाता था १ यह राज्य तथा गा जिशके 
अन्त पुरी वा दतणी भाग और गजास थे। निवर्लिय बे! विषय मे विभिन्न मत 
हैं डा० मंटताय का मत है वि कॉलिंग के राजा क्भान्क्भो अपने का कलिंग, उतक्‍ल 
एवं कागद का राजा मातकर इसी देश कय ध्रिक्लिंग कहते थ॑ कितु वे सच में 
सीना वे राजा होते नही थे 

१२वा शताब्दी मं गगवशा राजा ग्रनन्तवर्मा चोड गयदंव ने सभी पृथक 
प्ररशा। वा एवं शासनसुत्र मं बाँधा था । इन राजाड्रो के शासन मे उडिया भाषा वा 
जम हुप्मा एवं जंगयाय को कद्ध मान कर नयी सत्कति को भी विकास हुआ। 
जब गग-बशीय राजाप्रा की राजधानी कवरिग मगर से क्टक हो गयी तो उत्तल 
पयया प्रोड़ट्श व महत्य बट गया और धीरे घोरे कलिग वाम लुप्त हो यया। 
& १०व शती के साया मे पांद्र भ्रयवा भोड नास अयुरत हुए हैं शानानतर मं इहा 
शब्टा से भातिशां स्‍क्‍्यवा घग्रजी गा 0052 नाम प्रचारित हुप्ना 

स्वयं रामायण-्ससवा बउरामठास ने बहा है--भरतसण्ट भर उड्धाट्र पच्या 
मय गार है । इसी को पुराणा में उत्हाय दप कटा गये है । 

भारतखण्दरे.. उडराप्ट्र.. सारामही 
उत्हल देश नाम पुराण याहा बहिधफा 

ब्वटिक साहिय मे उद्दीमा क कियी भी नाप डा उ्तस नद्य है। इछ दिद्ाना 
बा मत से बलिए बाग नाम एटरय्लादा” में है। मदानारत मं कसिय भाड़ सौर 
थी जावे टाम--रभापत्रय मापच पच्ठ ६॥ 
मरा न्दर>-हिस्ं्रा मोर धारिया पदच्ट ३३ 
या पक हक / 
दान मोवाब-शि० धाफ घ रिया, दू० ४) 
बहू एड 3॥5 
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पूर्वांचल-परिचय 5 


उत्कल का उल्लेद है। शान्तिपत मे कलिय के राजा जित्रागद की कया ने स्वयम्वर 
का वणन है। द्रौपदी के स्वयम्वर में कलिय का राजा उपस्थित था। श्रुतायु नाम 
का राजा १० हजार हाथी ले कर पाइवा से लडा था। अर्जुन से ग्रय वग और वलिग 
की याना वी थी। महाभारत मे कलिंग निवासिया को क्षत्रिय कितु साथ ही दुद्धम 
भी कहा गया है शायट इसलिए कि उड़ाने दुर्योधन का साथ दिया था । 

उत्कल और ओड़ नाम घम आप हैं । कण हारा उत्नलीया को हराने का 
उल्लेख हुमा है। उड़ या उड़देश के लोगा ने युद्ध म पाण्णवा का साथ दिया था | 

स्पष्ट है कि महाभारत के रचना काप म उडीसा के तीनी विभाग विल्कुल 
स्पष्ट ये । 

बौद्ध जातवा भ क्लिंग और उत्कल के साथ ही उकक्‍ल या श्रौककल जाति 
और दश वा भी वणन है ।* 

भविष्यपुराण , मत्म्य-पुराण एवं वायुपुराण म कलिंग का नाम आया है । 
बौधायन न बंगाल के साथ ही कलिंय की यात्रा भी वजित की थी । 


पूर्वांचल की भौगोलिक स्थिति 

पूर्वाचन बन, जातु नदी झ्ादिम-जातियां एंव खनिज पदाथ से सम्पन 
मानसूती-जलवायु का प्रदेश हे । 

असम का क्षेत्रफल २२० १८० ब० बिलो० जनसल्या १ १८ करोड है। 
इसके उत्तर मे भूटान और तिब्वेत, पूव म ब्रह्मा तथा मणिपुर, पश्चिम एवं दर्शिण 
पश्चिम में बाग्वादेश और तिपुरा हैं । इसका सामरिक महत्त्व है । चीन भूटान भर 
बहा को जाने वाले व्यापारिक मम यही से होकर जात हैं | 

इसका झाधा भाग पहाड़ी और आधा भाग मदानी है ! बहुत बडे भूभाग पर 
बन हैं। यहा अनेक प्रकार की जलवायु दे वन ह। पानी वहुत बरसता है समस्या 
भिंचाई की नहा अपितु अतिरिवत पानी के निकास की है। अफ्रीका को छोड कर प्रय 
कही ऐसी वनस्पति जीव-जन्तु एवं प्ुपक्षी नही हैं। गेंडा हाथी, ज्गली भसे, मेठन 
(जपली साँड) अनेक प्रकार के हिरण, भयकर साँप ग्रजगर, चीता बाघ झ्रादि जीव- 
जन्तुआ से इसके वन प्रदेश भरपूर है । यहाँ अनेक प्रकार की आदिम-जातियाँ चिवास 
करती हैं जिनकी जनसंख्या का प्रतिशत तीना प्रदेश के पतिशत से अधिवः है) 

बंगाल वा क्षफफत ८५६ १६२ व० कियो० है और जनसस्या ३ ४६ करोड है! 

पश्चिम में उहार पूव मं बाग्लादेश और असम उत्तरम भूटान और 
सिक्किम के राज्य तथा उत्तर-पश्चिम म नेपाल की पूर्वी सीमा और दक्षिण की आर 
लह॒रनता हुआ महासागर है| 


अधिकाशत नदियां की लायी हुई कछारी मिट्टी से बना है। वेवल उत्तरी 


कज+++-तत 


१ श्री हृटःग--हिस्ट्री श्राफ ओरिसा पृ० १०--श्री एन० के० शाह की पाद टिप्पणी । 
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लक, खत-सम्दीघत और भाषात्मक । तीना ही दष्टिया स अध्ययन-काय बठिन 9 
क्योंकि प्रागतिहासिकन्युम से ही आदिम-जातिया यात्रा करती रही हैं ह हर 
पारम्परिक खत-सम्गाध भी हुआ एवं पारम्परिव भाषाओः भथवा उनके शब्दा 
भी ग्रहण क्या गया। कुछ झादिम जातिया ता रक्त एवं भाषा की दप्टि से एकदम 
हिसी अभय प्रवल जाति के मब्य खो गयी हैं--जमे कि भारत म नीग्रो । उडीसा के 
लाजिया सौरा और गदवा मे मगोली वनावट पायी जाती है उनकी इस विशेषता 
बए कारण वता सकना कठिन है । 

हिजले ऋक आइबस्टट सरकार हैमडाफ, हटने गुहा मजुमदार झ्रादि 
अनेक विद्वाना ने श्रादिम जातिया के वर्गीकरण आदि वा प्रयास विया है। डा० ग्रुहा 
ने भारत की प्रजातिया (१8०८७) का मुख्य छह भागा म वाटा है*- (१) निप्निदो 
(२) प्रायमिक-दलिणाकार (?0०-#ए/एण०्), (३) मंगालाइड, (४) भूमध्य 
सागरीय, (५) पश्चिमी वत्तक्पालक भ्रौर (६) नाडिक | 


आती दया से पारस्परिक मिलन हान पर भी कुछ स्थाना पर कुछ जातियाँ 

मुगा स अपरिवत्तित जीवनयापन करती हुई झपने रक्त भाषा झौर तस्कारा की रक्षा 
ब्र सकी हैं । 

गुहा ने मौगालिक दप्टि से भारत बे' आ्रादिम-जना वो त्तीन भागा मे बाँठा 
है--(१) उत्तरी पूर्वी प्रदेश (२) मध्यप्रदेश और (३) दल्लिण प्रदेश । हमारा 
पूर्वांचल प्रदेश केवव प्रथम दो भागा स सम्बोधित है अतएवं यहाँ केवल इही दा 
भागा का वणन होगा । उत्तरो-पूर्वी प्रदेश म सिस्किम के लपचा और असम सीमान्त 
के' कुबी लूशाइ आदि कइ लाख व्यकित प्राते हैं ॥ य असम की दु्म पहाडिया और 
हिमालय बे' दक्षिणी ढालों पर बसे हुए हैं । उत्तर पूर्वी प्रदेश के पश्चिमी भाग म भी 
असख्य जंगली जातियाँ बसी हुई हैं ॥ सुतासिरी (सुवणश्री) के पश्चिम मं आरा, 
डक्‍्ला मीशे झादि जातिया हैं। डिहाग और लाहित नदिया के मध्य मिश्मी और 
पूष भ दियारा तथा मच जातियाँ हैं। वमा देश मे पृव वी ओर सदिया के सीमात 
में खामती तया सिड्ठ गफा लोग हैं । और आगे पूव म मणिपुर तक धनसिरी (धनश्री) 
से लेकर रेंगमा पहाडिया तक नपा लाग निवास करत हैं -- इनक' २१ भेद हैं। भ्रमम 
मे आदिम जातिया वे वभित्य एवं बाहुल्य के कारण ही श्री हम वरुआ ने इस जाति 
एवं आल्मिजाति-ममूठ का जीवित सग्रहालय बहा है ।* 

मध्यप्रदेश के आदिम जन अविकाशत नमदा ओर गरादावरी नदिया के 
मध्यदर्ती पवतीय भाग म बसने हैं। गजाम जिले की शवर, गदव और डाम्बो, 





१ श्री डी० एन० मजुमदार और मदन--एन इट्रोट्कशन दु सोशल एश्रापालाजी 
पृ० २५७ ५६ । 


२ हम वम्झा--दि रंड रिवर एड दि ब्लू हिल प० ५६। 


श्द रामचरितमानस भौर पूर्वांचसीय रामबाग्य 


उड़ीसा वे' पवतोय भाग में हो तया भूमिज, छोटा-नागपुर व पठारी भाग म॑ साल, 
आरा और मु डा जातियाँ बसी हैं । मध्यवर्ती पहाड़ी श्रेणियां वे बद्र प्रौर पश्चिमी 
भाग की सबसे मुस्य जातियाँ कोल गांड भौर भील हैं।* 

इन तीना प्रदेशा मे रहने वाली आदिम जातिया को रक्त एवं भाषा परिवार 
की दृष्टि से चार भागा में विभाजित जिया जा सकता है--( १) नीग्रा (२) निषाट, 
(आस्ट्रिक) (३) द्वविड और (४) विरात (मगालाइड) । 

(६) नीग्री लोग मोट झ्राठ चिपटी नात धुधराल ऊन जसे बेश वाल भौर 
कृष्णण थे । झब दुद्ध रूप मे य केवल भ्रदमान निशरोबार मे रह गय है। रक्षिण 
भारत की केवल कादिर पनियान, इसल एवं बुरम्ब जातियाँ इस वग वे भगत बही 
जा सकती हैं। हटन असम वी नंगा (प्रयामी) जाति वे! साथ इनका रक्त मिश्रण 
मानते हैं ।' य॑ जोग भाषा एवं रक्त की दष््टि से भपना प्रत्तित्व सो बढ़े हैं। 
सारतीय भाषाओं पर इनका प्रभाव नही रह गया है । 

(२) भारत की ग्रनाय जातियां म॑ तिपाद वर्मीय जातिया वा ही प्रभाव 
अधिक महृत््वपूण है । इनका रंग कातवा नाक चपटी भौर सिर लम्बा माना गया। 
इसकी एक शाखा सिहल म वैद्य या 'भाथ है। इससे दरा वर्मा मलय पूर्वी द्वीपो 
एव आस्ट्र लिया तक पहुचे थे । भारत मे निषाद जातियाँ मुख्यत भष्य भारत मं फनी 
हुई हैं। उडीसा की भूमिज मुडा शवर सथाल हो कोरा सत्यि, सरवार गदब, 
जुआग परजा आदि जातियाँ इसी वग वी है। बंगाल मे भी मुडा सथाल सड़िया 
और भुदयाँ प्राटि निपाद वर्गीय जातियाँ है । अ्रसम की खासी जाति वा मूल स्पष्ट 
नहीं किन्तु इसने निषाद वर्गीय भाषा अपना ली है। 

(३) दाक्षण भारत के तेलुगु तमिल बानड मलयालम तुथु श्ौर तोदा भाषी 
लोगों म द्वविद्ड रक्त है। उडीसा के शोराव खांढ़ (ग्रयवा बाघ) गांड ग्रौर 
कोडाडीरा द्वविड वग की भाषाएं बोलते हू । बंगाल म॑ भी भोराँव भौर गाड हैँ। 
असम के मालतो भाषी इसी वग के हैं । 

(४) किरातो (मगोलाइड) का प्रभाव भारत पर बहुत कम है किन्तु असम के 
समस्त प्रदेश तथा बयाल के कुछ अश पर य छाय हुए है इसलिए पूर्वांचल वे लिए 
इनका श्रध्ययन महत्त्वपूण है। इनकी दो शास्राएँ घी--तिब्यती चीनी एवं तिबती 
कही १ त्तिकरी अछी भण्याक्ा। भाग प्रशात्य फ्रशफ पर अत्यिक है । 'मारत मे मंभोल 
जातियों को क्रात कहा गया, महाभारत म॑ विदेह राज्य के आग क्रिद का वास 

स्थान बतलाया गया है । मनु ने किरातों को वरात्य क्षत्रिय कहा है। कालिया पुराण 
(«५ १०४) म यहाँ के निवाध्तिया को क्रात बताया गया है जिनके पर घुट़े हुए 





१ श्री भगवानटास कैला--हमारी झातिमि जातियाँ ५ ६स ३ 
२३ हटन-कास्ट इन इडिया प०३।॥ 


वॉचल-परिचय है 


पौर रय सोने जसा पीला है। नेपाल, सिविक्म और जिला दाजलिग (बंगाल) तथा 
प्रसम म क्रित जाति के चीनी तिब्वती भाषी लाग बसे हुए हैं । चीनी-तिब्वती परि 
वार वी कई भाषाएँ वहुत ही भ्रल्प सख्या वाली जातियो वे! मध्य प्रचलित होने के 
कारण महत्त्वहीत हैं ।' इस भाषा-परिवार को दो भागा मे विभाजित किया जाता है-- 
१ ठिब्वत-बरह्मी, २ श्यामी-चीनी। तपाल, जि० दाजलिग (बंगाल) और अभ्रसम 
की वहुत-सी भाषाएँ ठिव्वती ब्रह्मी हैं वेवल सम डे पूव म॑ जहाँ खामंटी बोली 
जाती है श्यामी चीनी परिवार भी हैं, श्रसम की एक विजेता शासद जाति ब्राहोम 
का सम्बंध नी भाषा-परिवार की इसी शाझ्या से है ।* 


उत्तर वगाल, पूव वगाल (त्रिपुरा राज्य), असम वी ब्रह्मपुत्र घाटी, गारो 
पहाडियाँ और क्छार जिला म बोटो लोग रहते हैं । वादों शाखा के अतगत कई 
आदिम-जातिया की बोलियाँ सम्मिलित हैं॥ उत्तरी असम के सीमात पर शभ्राय 
तिब्बती-ब्रह्मी श्रादिम-जातिया मीरी और डफ्ला रहती हैं। नगा-लोगा की ग्रनक' 
बोलिया हैं जो परस्पर मभित हैं। नगा-जनता के दक्षिण म तिब्वती-ब्रह्मी कुकी चीनी 
रहत हैं। ये बह्मी भाषा परिवार स॑ सम्बा-घित हैं, इनम प्रमुख हैं मथंइ या मणिपुरो । 
य सुभस्कृत और शिक्षित हैं दया शताब्दिया से वष्णव हिन्दू हैं। बंगाल म लेपचा, 
मंग और च॒क्‍्मा , (शाक्य --मौंग, मौग _का श्रथ ब्मी भाषा मं सरदार है--यह 
जाति झाय-मगोल मिश्रित है) भ्रादि प्राय बौद्ध घर्मावलम्वी जातिया के अतिरिवत 
बोशे मच कोच कचारी राभा शारो झादि जातिया भी हैं, जो कि तिुरा मे 
झा कर वसी थी । 


किराती शासता का प्रभाव असम-वयाल तक हा सीमित है कितु इसके कुछ 
चिह्न गांड, माडिया ग्रादि मे भी मिल जात हैं ।* 


असम की कराती वशलता का डा० टिस्वेश्वर नैश्नोग न इस प्रकार 
वर्गीकृत कर प्रस्तुत क्या है, जो कि असम्पूण है| 


(प० ३० देखिए) 

्रादिम जातियों का प्रभाव--सिन्दूर दान, पुनज मवाद विश्वास, हस्तीपालन 

झादि अ्रनक बातें भ्रादिम जना की देव वत्तायी जाती हैं। उपासताग्रा में खत, मदिरा 
और नारी का प्रयाग भी इन्ही की दन बताया जाता है । 


आदिम जना वो अनेक जातिया मे नर-बलि की प्रथा रही है। नवात्रा म॑ 
विवाह योग्य उसी का समझा जाता है जो दो चार हत्याएँ कर लेता है। नया 


१ सुनोतिकुमार चटर्जी--नारत की भाषाएँ और भाषा-सम्ब-धी समस्याएँ, 
पृ० १२। 
२ वही, ट्राइवल लेग्वेज्ज, पृ० ७१, पुस्तक---दि आदिवासीय । 

३ ओऔ श्यामाचरण हुवब--मानव और संस्कृति पृ इ७ ए 


३० रा्मचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाव्य 


अगातीय 


निब्बत ब्रह्मी ठाई चीन 
|| | 

|] ६ ॥ । | 
तिब्बत हिमालय उत्तर असम असम प्रहा खामती फाक्यान टाई प्यास 
| 4 














का 
भोट विब्बनी | 
| 
[ है | | । 
मौरी मिश्मी आबोर हफ्ला ३४ नया बुकी चीन 
| 
| आझो || 
लोटा कुकी 
श्रादि मणिए्री 





मा 8 5 7] 
करो बम राभा सुतोया कोच क्छारी डिमासा मिक्रि 


जोग मृष्ठि रोग और बाल वप्टि के दवताभ्रो को संतुष्ट करत के जिए बलि देत रह 
हैं। बुकी लोग नगाशो से भी झतवित हिंसक हैं । ये नी शत्रु व मिर कांट लते 
हैं ये युद्ध के जिय सटव प्राजुत रहत हैं। ताम् श्वरी तेवी वे मटर मे दुछ श्रादिम 
जातियाँ नर-वति देती रती हैं इसी कारण इस देवी वा नाम वचादपाती (कच्चा 
खाने बाजी ) प्रसिद्ध हपा । सासी जाति से उस्लने नामक सप्र ढदवता वा नाम पर 
मरव्यति ही जानी है ।! बति बे लिए कारन व्यकित मन ही मन चुने जिया जाता है, 
फिर एक हिने मापलूत हो बर बदि दने बावा ब्यकित 7? के अतिरिकर किसी 
धातु के भाष लादी धाडि से बविद्यात्र पर शारस्मिक आक्रमण कर रुस गिय सता 
है घर चौकी बची से उस₹ बाबर एव नख काट उतरा है । उमर सथुयों से रकठ 
विशाल श्र संप ”बठा वी झवित कर टला है। एटासा को काथ जाति सरबति 
एक ग्रिगयो भा दिए प्ररीद्ध री है। रहीस्ध में श्राण भी बई एम स्थान 
4 शो जा देश वित्या बे नाम पर हैं जिते। कभी बवि ही झूया $]) नरथाति को 
मरिधा क*त हैं । 7« प्रया एदोसा में १६४८ #० सर बजता गा 4३ अब कप्दति 
$ थी मचारर नघ 7 परनि प्रामीटा गारलिय प० १०६7 

5५. 2६ ४इपट मं बजा--हमा ते घारिए जातियी पघ७० ६०० 

३. है घहात 6घसाओ बजाइरश उड़ मक्थरिवत्र पृ० ३२। 


इ्र रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


है) । उडिया मे कम और सम्प्रदान वी विभक्त 'दु” तलुगु वे सम्प्रदात वी 
विभक्ति कु” से गहीत बतायी जा सकती है। 

किरात प्रभाव--समस्त पूर्वांचल म डाक सना के वचन प्रचलित हैं। य 
वचन हिंदी प्रदश भे प्रचलित धाघ भडडरी की क्ह्ावतो जसे हैं। श्री नगेद्वताय 
चौधरी तिबती ग्डाग (60985>प्रचा) शब्द स डाक शब्द एव एक ग्रय तिब्बती 
शब्द म्थान (]शीक्थ्ा) स खना की -युत्पत्ति बतात हैं। वग एवं डोम्वी शब्ल को 
भी वे तिवती मानते है ।* 

पूर्वांचल में हस्व अ का उच्चारण अल्प परिवतन के साथ झो जसा होता है। 
गारों भाषा में भी छात्र गल्प और मात्र क््मण छात्री ग्रोल्पो एवं सत्रों हो जाते 
हैं । हो सकता है कि बेंगला एव असमीया भाषाओं का इस प्रकार का ध्यायात्मक 
परिवतन क्तिती प्रभाव की देन हो (साथ ही इस बात की भी सभावना है कि 
पाली प्राकृत वी परम्परा म पूर्वांचलीय भाषाझ्रा में श्रोकार झाया हो भौर उनकी 
भाषा में छात के लिए छात्रा सुनकर गारो आदि लोग भी ऐसा ही उच्चारण करने 
लगे हो) । 
किराती प्रभाव सबसे अधिक असमीया भाषा पर देखा जाता है। कामरूप 
तथा उत्तरी पूर्वों बेंगाल म च और छ के दत्य और ऊप्म ध्वनिया के' है उच्चारण 
म ता निश्चय ही क्रातो प्रभाव है। किराती भाषाओ्रा की कई शाखाओ दा 
असमीया पर प्रभाव पडा है कुछ उदाहरण प्रस्तुत है-- 

ग्राहाम भाषा के येशद अ्रसभीया म आत्मसात हो चुके हैं--बुरलिति 
(इतिहास) रगघर (प्रासाद) कारेंग (ऊँचा पक्का घर) बोडों के बड़ा तराचक मा 
और छोटा-वाचक सा प्रत्यय झतमीया मे प्रचलित है ।* बोडो का सिरि शा नदी 
वाचक है--धनसिरी सुबनमिरी। ग्रारा भाषा के कइ शो का अ्रममीया के श ये 


स्‌ साम्प है । 
गारो झसम 

जाभोंग (चढद्व) जोन (चट) (कश्मीरी भाषा मे भी 
अद्ध के [लए तोन श३ का प्रयाग 
> सभव है ज्योत्स्ना श इ का यह 
तदभव हो) । 

मोना (था) मोना (थी) 

पिलाक (सय) बिलाक (वहुवचन सूचत' परसम ) 


किले दन्नल4नकफ कल रस 
श्री नगद्धनाथ चौपरी-->काणव तत्र॒ प०७। 

डा० वाणीकात काक्ता--गझासामीज इटस फार्मशन एण्ड डव० प७०५४०। 

श्री वाणीक्षान्त काक्‍ता इस फिराती दग की मलय भाषा के वतु ब्ऊबुत से 

उलझन दतात हैं जिसका अय है बहुत -एस्पेस्ट्स आफ अर्ती आसामीज 

जिट्रेचर पृ० ११॥ 


जम 2 2० 


इ््‌ 
पूर्वांचल परिचय 


बारू (ढाल) बारू (ढाल) 

बेजी (सुई) बेजी (सुई) स० वेधी ? (मराठी मे 
बजि का श्रथ सुइ का छेद है) 

डेका (वच्चा) डेका (युवव) स० डिक्कर ? 


सच पूछा जाए ता पूवर्चिल वी भाषा्रो की व्याकरण रचना पर अताय 
प्रभाव नही के बरावर हू । शब्ट भण्डार भी बहुत प्रभावित नही है ! सस्कत पाली 
प्राक्‍्त अ्रपभ्र श दे' विकास त्रम में भाषाआ ने शब्दा वे जो नय रुप उपलब्ध किये हैं 
वे मूलत बहुत कुछ श्राय हैं। पिछते कई दशका मे अनुर्सा धत्सु विद्वान योग्पीय 
विद्याता वे' सुभाय गय पथ पर अग्रमर होत हुए एमी सो्जे करते रह ह जिनम वे 
भारतीय सस्कति की शव परीक्षा वर अधिक से अधिक श्रनाय-तत्त्व के! मिलने का 
रहस्योदधाटन कर सकें ) विद्वददर श्री बी० मी ० मजुमदार घेंगला के 'शोरगोल' शब्द 
के शोर की द्रविड 'शोल स उत्पन मानते है' जबकि यह फारसी भाषा का शब्द 
है । वे बगला वे वान (वाढ स० वया) शब्द को द्वविड मानते हैं जबकि यह 
शब्द अ्रममीया एवं उडिया भाषाओ्रों के साथ ही ब्राती भाषा गारो मे भी. है | वे 
बंगला काला (वर्विर) की व्युत्पत्ति भी द्रविड केल-+सुतता (तमित्र मं कलु) से 
मानते हैं? म्रह शब्द असमीया (कला) उब्यिा (काला) और निपादवर्गीय भाषा 
मुंडा (काला) मे भी है। ग्रममीया का विलाक परसगर द्रविड बताया गया है 
अप्कि यह किराती भाषा गारी के पिलाक से उत्पन प्रतीत होता है । शब्दों का 
बहुत ब्रादान प्रदान हुआ है । श्रवाय भाषाओं में भी आय भाषाओ्रों के शब्द प्रचलित 
ह-मुझ मे भ्रभागा अवला भ्रवोध अ्धरमी आचल दारू (सं० दारुःलक्डी), 
चुतवा (स० तुला>तराज ) भ्रादि शब्द ओर गारो म वोधोक (असमीया और बेंगता 
मे बाघक उच्चारण वीौधांकः स० बंधव 5 मिरवी) छुरी, दास (दाप), दुब' 
(दु ख) , हानि झादि शब्द प्रचलित हैं । इनके' श्र तिरिक्त अरदी, फारसी बे' शाद भी 
इनम समाविष्ट हो गय हैं। 'गारो' तरीक (तारीख) सोनोत (सनद) रोसीत (रसीद) , 
कोलोम (कलम) मुण्य--झमदनी झादाज (अदाज) नसीद, श्रर्जी (ग्रजी) आारि। 
उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस हम एक भाषा-वंग से आगत शब्द सान रह है! वह 
कसी भय भाषा परिवार का हो श्रथवा जिस हम अनाय भाषा मान रह हा वह 
प्राय भाषा व विदास ऊम से ही परिवत्तित हुमा कोई नया रूपधारी शब्द हवा 
आदिम जातिय। पर भी आय मम्कृति और भाण का भ्र बुर प्रभाव है| ग्नैर 





१ श्री बो०्सी० मजुमदार --ए हिस्द्ी ऑफ बेंगाली जेंग्बैन, प० घड़े। 
२ वही प० 5६! 
३ वही प०८२। 
४ बही, प० ८८ | 


डक 


३४ रामचरितमानस प्रौट पूर्वांचलोय रामकाब्य 


आदिम जातियाँ राम या हृष्ण से भ्पना सम्बंध जोड़े हुए हैं। उद्दोने भायों हे बत 
त्योहार एवं सस्कार पद्धतियाँ प्रपना ली हैं । श्राराँव भ्रपता सम्बंध व दर से जोडत 
हैं, वे बादर का मास नही खान । राम के प्रति इतव दृदय में अग्राध-श्रद्धा है, उनके 
प्रति ग्रपमानजनक शब्द ये नहीं सह सकत ।* कोल भी शवरी के नाते अपना सम्बध 
राम से जोडते है । परजा नग्न रहत हैं चौर नग्तता का व्ारण सीता का शाप बतात॑ 
हैं। ऐसा ही गोड कहते है। जुआगो की स्थ्रियाँ रात मे नग्न रहती हैं भोर जाड़ मे 
आग तापती रहती हैं। कहते हैं हि 3ह्े अपने सुदर वस्त्रा पर गव हुग्रा इसलिए 
सीता ने शाप दिया। जुझ्नाथ पितरां का तपण करते हैं और गाम का मास नहीं 
खाते ।* माडिया गोड सीता को देवी के रूप मे मानत हैं। भसम के मिश्मी लोग 
अपन को रुविमणी के वश का बताते हैं । मौरी और झ्ावार जातियाँ नामघरों मं 
एकत्र होकर शिव-पावती की पूजा करती हैं। ईसाई पादरियों ने रोमनलिपि एवं 
इनकी भाषा में वाइबिल का थचार क्या, क्ितु महाभारत एवं रामायण के प्रभाव 
की जड़ें इतनी गहरी है कि ईसाई धम इनके बौच असफल रहा ।* इन दोनों जातियो 
पर शकरदेव एवं माधवदेव वष्णव सता का भी गहरा प्रभाव है। मणिपुर की सथेई 
जाति वष्णव है, पुरुम भी इनके सम्पक भे भरा कर बष्णव हो गय॑ है, वे इृप्ण, राम 
एवं महादेव के' परम भक्त है।* मात्‌सत्ताक गारो गदे तथा नदयाभद्षयप्राही होते के 
श्यरण रुण्ण एव दरिद्री हैं इनम ईसाई धम का प्रचार प्धिक हुआ है । ये लोग भी 
कमफल शोर पुनजमवाद मानते है. इनमे शव-दाह वी प्रथा है। कण छेटन, मुप्डन 
आदि संस्कार भी मताये जात है ।र गा जैसे रक्त पिपायु जन तक श्राय देवताओं 
की उपासना करते है. निस्स देह इनकी उपासना रवतरजित है। भाहोम तना की 
बुरणी (इतिहास) म लिया है कि वस्तिष्ठ के शाप से इज ने दत्य बन कर दत्य-्नारी 
स्‌ पुत्र उत्पव किया इसी की सतान ग्राहोम हैं । गौहादी स १० मीव दूर वसिष्ठा 
श्रम है ।५ अ्रसम मे आय सम्यता के प्रसार के लिए दिसी वर्सिप्ठ नामक ऋषि का 
भ्रमुपत योग रहा है. क्याकि पौराणिक गायाओ में उनका नाम॑ कई बार प्राया है। 
झादिम जना ने भ्रधिक्षाशत आयों के' ग्रत त्योहार दंवी देवला एवं सरकाए 
पदधतिया झादि को स्वीक्वार कर लिया है और वे श्रपने को हि्मू मानते हैं कितु श्रग्मजों 
की कूटनीति से इतम पाथक्य भावना का विषवपन क्या गया। देश का करोडी सपया 
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पूर्वांचल परिचय जे 


उन धम प्रचारका पर व्यय किया गया, जिन्‍्हांने भाले भाले निधन आदिस जना को 
घर्मातरित कर ८ह पश्चिम-मुखापेक्षी वनाया, तथा उह दशभक्ति से विरत करने 
की चेप्टा की भयी ।१ अग्रेज लोग ईसाइया के अतिरिक्त श्रय कसी का आदिम- 
जातियो के मध्य जाने नही दत ये । य उनकी सख्या अतिरजित कर बताते थे ताकि 
सिद्ध क्या जा सके कि वे हिन्दुआ से विलग हैं तथा उनकी सस्‍्या भी बहुत अधिक 
है ! अ्रव सरकार अपनी है किन्तु भारतीय परम्परा स॑ जोडने वाले आदिम-जनो 
के तत्त्वा को प्रोत्सा|त कर उह राष्टभक्त नागरिक बनाने म॑ इस सरकार की 
सफलता नही मिल रही है दुष्परिणाम सामने हैं। राजनीतिक नेताझो की सत्ता 


लोलुपता एवं शाघाथियों की भ्रामक खाजा के फ्लस्वरूप पाथवयवादी अ्रराष्टीय तत्त्वा 
के' शिरोत्तोलन का भय समुपस्थित है । 


सक्षेप मे यद्दी कहा जाएगा कि निषाद, द्रविड एवं क्रित जातियो की भाषा 
एवं उपासना धाराओ का प्रभाव श्राय-भाषाशञा एवं धम पर कसी सीमा तक अवश्य 
पडा है. इससे आय ससस्‍्क्ृति वी प्रवल धारा कही वाधित, कुण्ठित एवं प्रभावहीन 
नही हुईं है। उसन कुछ नय मोडा का अनुभव अपश्य क्या किन्‍्तु प्रावल्य उसी 
का रहा । 


पूर्वांचल की भाषाएँ शौर अवधी 


श्रार्यों वे मूल-स्थान के सम्बंध मे झ्रभी तक दो परभपात्पूण विचारघाराएँ 
प्रचलित हैं। प्रथम विचारधारा यूरोपीय विद्वाना की है. जाकि आरार्यों से श्रपन को 
समुक्त कर भारतीया से अपने को श्रेष्ठ घोषित करने के' लिए पश्चिम से पूव की श्रोर 
झारयों का अभियान बताते हैं । दूसरी विचारधारा म॑ दशभकित का आग्रह अधिक है। 
हम सब भारतीय बाहर से आये भारत हमारा अपना मूल दैश नही है ऐसा सोच 
कर भन पर आघात लगता है ग्रवएवं डॉ० सम्पूर्णावद डॉ० फ्तेहसिह तथा कुछ झ्राय 
विद्यातो न भी भारत का ही झायों का वासस्थान स्वीकार क्या है । दरान के 
निवासी भी आरयों का भारत स पश्चिम की ओर वहिगमत्र मानते हैं ६ 

आश्चय हांता है यह पढकर कि भारत म॑ प्रजानिया बाहर से 
यहा कोइ जाति रहती ही नहीं थी। कितु प्रथम विचारघारा पर बहा काया 
और अधिवाश भारतीय विद्वात भी इससे हो सहमत प्रतीत 


थि होत है। अभी तक णो 
भी सोजें हुई हैं, सबका भून ग्रधार यही है कि आ्राय बाहर से आय । यदि यह सद 





१ सन्त ईसा एवं उनके सच्चे अनुयायिया के विषय मे कुछ नहीं कहना है कितु 


भारत मे ईमाई घम क्य प्रचार अधिकाशत राजनीतिक उद्दे श्य से 
श्य से हुआ है अं 
बहुत कुछ भव भी हो रहा है। न 37% 


३ श्री धीरंद्र वर्मा--हिंदी भाषा और लिपि--द० स० प० १६४ 


३६ रामर्चा तमानग और पूर्वांचीय रामवाय 


न हो तो हम अपने कई निष्कप बदतन हागे। 


आरयों का प्रसिद्ध एवं प्रातीनतम ग्रथ है क्रम्वेद | सती रचना शताब्टियां 
पूव हो चुकी थी । ऋक सहिता वे! मूकतों की भाषा को शविकल रणन वा निरखर 
प्रयास हेखा जाता है । कितु आर्यों नी कयित भाषा से तिरतर परिवत्तन हो रह 
थे । भारतीय आयभाषा परिवार दो विवाग श्रम वी हत्टि स मोदे रूप में तीन भागा 
मे विभक्‍त किया जाता है-- 


(१) प्राचीन भारतीय झआयभाषा । 
(२) मध्य भारतीय झायभाषा । 
(३) नव्य भारतीय आयभाषा । 


झनायों के विरतर सम्पक स प्राचीन २रतीय झायभाषा में तिरातर नये 
ध्वनि तत्त्व शद ग्रादि आ रह थ। तशशिला निवासी प्राचाय पाणिनि ते उपनिपद 
काजल तक विकसित हुई भाषा वो पप्रावरण वे नियमों मे बाँध टिया। यही भाषा 
सस्द्ृत वहलायी। बिक भाषा प्रदश प्रदेश मे रुप परिवत्तत करती गयी क्ततु 
ससस्‍्वृत का याकरण बद्ध रूप सवत्र एक्सा रहा अभ्रत सस्ट्रत भाषा बहुत समय 
तक' समरत भारत वी राष्ट्रभापा वनी रही । 


ससबृत भाषा के जम के पूव ही दश में भ्रनेक बोलियाँ प्रचलित थी जिहे 
उटीच्या म“यदशीया और प्राच्या बहा जाता रहा है। उदीयया झ्राधुनिव पेशावर 
प्रटेश और उत्तरी पजाव की भाषा थी । ब्राह्मण ग्रथो मे इस भाषा की युद्ध माय 
गया है । प्राच्या वे' वालने वात बदिक मर्यादा और सामाजिक “यवस्थाग्रो स 
आतिव' प्रभावित नही थे । इहे प्रात्य कहा जाता था । इनवे' उच्चारण आ्ादि वे बारि 
मे ताण्डय ब्राह्मण म इनकी निठा की गयी है। सध्यदेशीया भाषा दोनों वे मध्य 
बी भाषा थी | 


गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धाततो के प्रचार बे' लिए जनसमाज मे प्रचलित भाषाओं 
बे) झ्पलाया । इससे इनका महत्त्व बढता गया । पाणिनि द्वारा परिमाजित भाषा वी 
आर शित जनता ग्राइश्ट हो रही थी कितु सामाय जनता “यात्रण की जटिल्ता 
के! बाण श्स झपना न सकी और उसवः' म-य अनेक बोलियो का विकास होता गया। 
बोद साहिय अधिवाशत पाति में दिखा यया। अणोक के शिलालखो म पूर्वी प्राहृत 
का प्रयोग हथा । 

पति वे सालित्यिय मापा हो जान पर उसका भी सम्बंध जनता से छित 
हान लगा धौर लत समय दा म प्रचतित उठीच्या प्राया और मध्यटेशीया बोलिया 
के विकसित रूपा पर आधारित प्राइता का जोर बट चता $ मृख्य प्राइते ये हैं-- शौर 
सनी साग्रधी ग्रपमागधी मदराप्ट्री और पशाची | 


पुरमन (मथुरा) प्रद्श के झ्रामपास शौरसनी प्राउत बाजी जाती थी । मध्य 


पूर्वांचल परिचय के 


देशीया भाषा हाते के कारण इस पर आय सस्कृति तथा सस्क्त भाषा का झ्रधिक 
प्रभाव था । सस्वृत नाटक के स्त्री और मध्यकोटि के पात्रों वी भाषा यही थी । 
यही भाषा साहित्यिक-छप म॑ चिरकाल तक भारत बे बडे भू भाग पर प्रचलित्त रही । 
सागधो प्राहृत--यह भाषा प्राच्या पर आधारित थी । श्रार्यी द्वारा तिरस्कत 
निम्त-वर्गों वे नाटकीय-पाता को इस भाषा का प्रयोग बरता हुथा लिखाया गया है । 
इसमे साहित्य उपलब नहीं होता | नाटफा वे सवादा के अतिरिवत इसका प्रयाग 
व्याकरण-्रथा मे है। इसम वण विकार बहुत अधिक हुए हैं। निम्न दा विकारा का 
प्रभाव आज की वगला पर देखा जा सकता है । 
(१) सस्कृत ऊप्मवर्शों के स्थात पर श वा प्रयाग, सप्तनडशत्त । 
(२) र के स्थान पर ले का प्रयाग, राजाज-लाजा | 
बंगला भाषा मे तीता ऊम घ्वनिया के लिए प्राय श का प्रयाग हाता है । 
बमाल क॑ कसी विसी अचल स्‌ र वा उच्चारण ले हाता है। बँगला रामायण का 
रत्नाकर दस्यु (वाल्मीकि महपि) राम का युद्ध उच्चारण नहीं कर पाया इसीविए 
उससे मरा मरा वहतामा गया था। 
काशी-काशल प्रदेश की लाजभाषा भधमाय्रधी प्राइत म शौरसनी एवं मांगधी 
दाना भाषांग्रा के लसण मिलत॑ हैं। महाराष्टीय प्राइत शौरसनी के विकास का 
उत्तरकालीव रूप है। इमम क्ही-कही ऊप्म व्यजन घ्वनि के स्थान पर हु हां गया 
है--अममीया भाषा म भी ऊप्म ध्वनिया के एस परिवतन की प्रवत्ति पायी जाती 
है। 
प्राद्रत भाषाएँ भी जब लावइभाषा से साहित्यिक भाषा क॑ पद पर प्ररिष्यित 
हुई ता साहित्यकार ने उननी निधि को नवीन शत्य से भरना प्रारम्भ जिया । जन- 
ग्राह्म शब्दा का छाडक्र सस्ट्वत शब्दा को ही तोड मराडकर अधिकाधिक अपरिचित 
बनाकर प्राहत बनाने वी उह घुन समरायी ।! फ्लत व्याकरण मे बेंच जान पर 
इसका भी बही दशा हुईं जा सस्हेत की हुई । बलचाल की साधारण भाषाए श्रौर 
जाग बढ़ी झोर श्रपभ्रश्ध के नाम से रयात हुई | धीर वीर अपभ्रण न भी साहित्य म 
स्थान प्राप्त कर विया । 
मा० भा० आ० भाषाओं का अत्य पव अ्पश्र श वात ह । पतर्जाल ने ईसा 
पूव दूसरी शताब्दी म॑ अपाणिनीय श्रयागरा वे' लिए अपभ्रश का व्यवहार क्या था । 
भाषा के अधथ में अपअश अब्द का प्रयाग इसा की छठी शताब्दी स मिलता है। विंतु 
यह काल तो अपञर श॒ की विकसित अवस्था का है इसकी परम्परा निर्चय ही अन्य 
आबोन होगी । झ्ाठवों शताब्दी तक साहिशयिक भाषा के रूप मे अपभ्र श प्रतिष्ठित 
ह। चुत्ी थो । ऐस्वो शताब्नी म आचाय हमचद्र नग्मपश्न शक व्यावरण की रचना 
की था । उहाने अपक्र श और प्राम्यभाषा का भेद किया है स्पष्ट है दि इस काल 





३१ राम रामनारायण-- अवन्दिका नवम्दर दिसम्दर, १६५६, पृ० ४३३ ६ 


झ्द रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


में अपभ्र श साहित्यिक भाषा थी। अपभश्र श भाषाएँ भी उदीच्या, मध्यदेशीया और 
प्राच्या भाषाओं वे' ही विकसित रूप थो ! इन अ्रपश्र शा म॑ मध्यदेशीय शौरसेनी तथा 
प्राच्यदेशी य मागधी और अधमागधी अपभ्र शो ने ही व्यापक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की ! 
शौरसेनी प्राइत के समान ही शौरसेनी ग्रपश्नण उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा 
प्रतिष्ठित हुई इसे नागर अपभ्रथ भी बहते थे। १२ १३वीं शताब्दी म ठमिल प्रदेश 
को छोड़ कर समस्त दश की राष्ट्र भाषा होने वा गौरव शौरसेनी को ही प्राप्त था । 
मध्यकाल वे गहडवार चदेल चौहान गुजर चालुक्य झ्रादि राजपूत नरेशों के बाहु 
बल के कारण उही को विजय के साथ शौरसेनी प्रपभश भी पनप्ता यया । इसी 
शौरसेनी अ्रपश्र श से कालान्तर में हिंदी (ब्रजभाषा) का विवात्त हुआ | शौरसेनी 
अपभ्र श का स्षत्र शौरसेनी प्राकृत के क्षेत्र से अधिक विस्तत था। इसका प्रभाव पूर्वा 
चल भे॑ रचित चर्या पदा की भाषा पर लक्षित किया जा सकता है | इस अपअ श के 
अतिरिक्त अय प्रादेशिक क्‍्पश्र श भाषाएं अपनी अपनी परिधि मे सीमित रह कर 
भी निरतर विकास कर रही थी जिनस कि आगे चल कर आधुनिक नापाग्रो का 
जम हुआ । 

शुद्ध सस्कृत भाषा सीखने के लिए सहश्नो सुतवातिकों को कठस्थ करने की 
आवश्यकता होती है | व्याव्ग्ण बी इस जटिलता से रहित हो कर शो के मुख 
सरल उच्चारण के कारण पालि और प्राइत का विकास हुआ था प्रपश्रश न भी इही 
भाषाओा की ये विशेषताएँ भ्रपनायी साथ ही कारकों के चिह्न, छद॒ ध्वनि रचना 
रीति आदि म झामूल परिवतन हुए । काय चरणान्तो म तुक तथा भणिता के प्रयोग 
भी हुए ।१ 

ईसा की १० ११वीं शतादी तक भारतीय आय भाषा ग्राधुनिक काल मे प्रवेश 
बर चुकी थी । इस काल मे भी सर्वाधिक परिवत्तन प्राच्य टेश की भाषाप्रो म ही देखे 
जाते हैं । उदीच्य देश वी भापा पजाबी और सिधी ने म० भा० ग्रा० काल की 
ध्वनियों को फिर भी सुरक्षित रखने का प्रयास क्या है। 


पूर्वांचल का भ्रार्यीकरण एवं आयभापा प्रवेश 


महाभारत झौर पुराणा आदि ने” वणन स प्रतीत हाता है कि ईसा की कइ शताब्दी 
पृव ही पूर्वांचल म भायों की पहुच हो चुकी थी। वीघायन धमसुत्र जसे ग्रयो म पूर्वा 
चद्दीय प्रदेश की झोर गमन करने वाला पर थतिवघ लगाया गया है । तीय-याता के 
प्रतिरिकत झय किसी काय-वश जाने पर लोगा को प्रायश्चित करना पडता था। 
बारण यह जात पड़ता है कि वदिक धभाव के बहुत पूव ही राढ, सुहा और कलिंग 
भी झोर जन भौर बौद्ध भिचुमा का पटापण हा चुका था। बिक मर्यादा और 


१ दाय रामनारायाय--अवततिका, नव० हि० १६५६ प० ४३५। 


पूर्वांचल परिचय ् 


आय-सस्कृति से हीन हो कर ये ब्रात्य हो गये थे, जिसके वारण ये लोग मध्यदेशीय 
प्रायों द्वारा उपेक्षित हुए। सस्दत-साहित्य मे मायधी प्राकृत वा प्रयोग राक्षसों, भिक्षुओ, 
क्षपणवा, दासा, नपु सको, किरातों, स्लेच्चा, भ्राभीरो, बौने-कुबडा, पिशाच एवं नीच 
जातियों के मुख से कराया गया है । प्रवोधच द्ोदय नाटक मे उदीसा से आग हुआ 
दूत मागधी बोलता है ।* 

निस्सदेह बहुत पहले पुवाचल प्रदेश म॑ द्रविड, निपाद और मग्रोत् जातीय 
आपाएँ बोली जाते) थीं, वितु झायों बे सम्पक मे आ कर उनकी सुट्ढ एवं विकमित 
भाषा और उच्च ससद्ृति के प्रभाव वे कारण य भाषाएँ धीरे घीरे प्रभावद्वीन होती 
गया । झायभाषी जब बगाल मे बस रहे थे, उसी समय से उनकी भाषा सस्कृत से 
प्रादृत रूप घारण बर रही थी। राजकाज वी भाषा सस्दृत ही थी, जिसका एक लाभ यह्‌ 
हुआ कि प्रति प्राचीन काल से ही भारत म सास्कतिक एकता का सुत॒पात हो गया था । 
बगुडा जिला के महास्थान गढ़ म ब्राह्मी अ्रक्षरा मे उत्तीण एक मौयकालीन लेख मिला 
है जिसकी भाषा पूर्वी प्राकत है और जिसका रचनाकाल तीसरी या दूसरी शताब्दी 
ई० पू० है। गुप्त-काल में अनेक ब्राह्मणा को बंगाल और मध्य-उडीसा म बसाने के 
लिए भूमिदान क्यिे गय॑ स्लै, इस सम्बंध के भनेव' ताम्रपन मिले हैं। गुप्तो बे' समय 
तक पूवाचल वे' अधिकाश पर आग सस्कति की पूरी छाप ला चुकी थी। कालान्तर 
मे भी झनेक का यवु ्ज ब्राह्मण पूर्वांचल वी श्रोर बसाये गये थे । ५०० ई० मे केसरी 
राजाओं ने १०,००० ब्राह्मण उडीसा म वसाय थे । एक हजार ई० वे' आसपास बगाल 
के राजा आदिश्वुर ने भी कई ब्राह्मणों को बसाया था । सथ आगत ब्राह्मण अपने से 
पहले बसे हुए ब्राह्मणा को आचार-हीन पा कर उहे लौकिक एवं स्वयं को वदिक 
कहा बरते थे । 

छठी शतादी तक आय भाषा वा भ्रभुत्त समस्त प्रदेश पर हो गया था। 
सातवी शतादी के प्रारम्भ मे चीनो यानी द्वेनत्स्पाँग ने भग, पु ड़, कामरूप, समतट, 
कणसुवण, ताम्रलिप्ति, ओड़ू, और क्लिंग का भ्रमण कर एक ही भाषा का प्रचार 
देखा था। उसने स्वीकार क्या है कि यद्यपि कामरूप एवं शरेड़ आदि प्रदेशों की 


भाषा मे मध्यदेशीया का प्रभाव था, कितु फिर भी यहाँ की वोलिया मे मध्यदेश की 
भाषा से बुद्ध अन्तर भी था । 


मागधी अपभ्र श के तीन भाग किये जा सकते है--- 
(१) पूर्वी मागधी--असमीया, बेंगला और उडिया | 
(२) भय मागधी--मथिली और मयधी । 
( के पश्चिमी मागधी “भोजपुरिया, नागपुरिया। 
पूर्दों मागभी का अ्रसार --पूर्वांचल दी भाषा, सस्कति एवं मामाजिक 
दि पूर + व्यवस्था 
पर मिथिला का गहरा प्रभाव रहा है। आय-जन भागीरधी एवं दामोदर नदी बी 


किन बनना +--++..०--००-ल.६ल6..... 


; 


4 पिशल--प्राइुत भापाओा का व्याकरण, पृ० डेड । 


8 रामचरितमानस भौर पूर्वांचलीय रामबाब्य 


तीर भुमि की ओर अग्रसर हा कर वरंद्र (उ० बंगाल) और राद (मध्य-पश्चिमी 
वगाल) वी भर गये थे। विद्वान लोग म“य-वगाल वो पूर्याचलीय सस्वृति वा वद्र 
बवावर मानत है पि यही से वे उत्त री बयाल हो करघामरुष वी और व भ्रौर दुसरी 
और राढ और सुह्य हो कर उत्कल की झार गये | यही वारण है वि झारम्भिक 
अवस्था म अ्समीया बगला एवं उडिया भाषाझ। मे पारस्परिक साम्य है! गौड़ झ्यवा 
प्राच्य भ्रपश्न श का के द्र गौड (झ्राधुनिंक मालदा जिला) था यहीं स इसका विस्तार 
असम और उड़ीसा की आर हुआ था। आार्यो के कामरूप एव ब्रह्मपुत वी घाटी की 
झार वढते जाने प्र तिवती-ब्रह्मी और शान भाषाओं वे प्रभाव क बारण इनकी 
भाषा से विवार झात॑ गये और यह भाषा कामरूप प्रपश्न श॒ कहतायी । समुमलमाना 
के श्राक्मण (१२०० ई०) के पूव तक असमीया एवं बंगला (विशेषत उत्तरी वगना) 
हर विशेष अन्तर नहा था । समान भाषा बालने दाल लागा बे' द। दल एक ही समए 
मे दो ओर-- असम और उडीसा की और वटे थ । भाज भी इन दाना प्रदशा की भाषा 
मे बुछ ऐसी समानताए हैं जा बगला स नही मित्रती | उडीस़ा पर प्रार्यों का प्रभाव दो 
और से पडा था | एक झरार के प्रभाव का वणन हा चुका है दूसरा प्रभाव कोसल वी 
और से पडा था। इसीलिए उडिया भांपा पर पूर्वी माग्घी क प्रभाव के साथ-साथ मध्य 
एवं पश्चिमी मांगधी का भी प्रभाव है। भाजपुरिया एव छत्तीसगढी भाषा के ही समान 
उड़िया भाषा की किया मे एककचन और बहुवचन पाय जात हैं जबकि असमोया 
और बंगला म॑ य रूप नही है। इसी प्रकार इन भापाग्रा का बहुवचन सूचक प्रत्यय 
मान भी उडिया मे है। श्रवां शतादी के कप्ण पण्डित ने २७ अपश्न शा में उड़ 
अपक्र श का भी नाम जिया है। उडिग्रा भाषा मागधी की इसी उप शास्तरां का विकास 
है । इसका जम तो पालि और स्थानीय वालतिया के सम्मिश्रण से हुआ कितु जगनाथ 
मादिर क प्रभाव से इस पर सस्कत की छाप निरतर पड़ती तयी। उडिया विद्वान 
११वीं शताली वे अनःत वा वजहस्त दव के लेख को उड़िया वा प्राचीनतम लख 
मानते है। १३वा शती वा भुवनश्वर व लेख तो उडिया के घिकास का एकदम 
स्पष्ट कर देता है ।१ १४वा शता ही वे' नसि]ह देव के ताम्रलेस म॑ उड़िया शब्दों का 
बाहुल्‍य देख कर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी भी अनुमान करत हैं कि इस काल तक 
उडिया का ज'म हा चुका था । उहाने कइ प्राचीन लेसा का उदाहरण दे कर सिद्ध 
किया है कि वतमान उडिया का स्वरूप १५ वा शतारी के प्रथमाघ मे ह्थिर हा चुका 
चाय 

पूर्वीमायवी झयवा भाच्य अपश्र श का केद्ग वगाल का मान कर डा० सुनीति 
बुमार चटर्जो न वगला झसमीया और उठिया बा पारस्परिक साम्य ल्खात॑ हुए बगाल 


३ माणपर मानमसिह--हिददी ञ्ञाफ झआरिया लिटरघर प० «१। 
२ डा» मुनीतिकुमार चटर्जी--दि झारिजन एण्ट डव७ भोफ बेंगाली लेंग्दनज 
प० १०७३ १०८ ॥ 


पूर्वांचल-परिचय 
की बोलिया का वर्गोक्रण इस प्रकार क्या है'--- 

(१) वगी वालिया (पूर्वी यगाल की वॉलियाँ) । 

(२) कामरूपी-बोतिया: (उत्तरी वगाती तथा अ्समीया) । 

(३) पुड़ भ्रयवा वरेद्ब-वॉलियाँ (उत्तर मध्य बंगला) । 

(४) राढ की बोलियाँ (पश्चिमी और द० प० वेंगला तथा उडिया) । 

इनम बेंगला भाषिया की स॒ख्या सर्वाधिक है। १६६१ ई० वी जनगणना 
के झनुसार पूवाचलीय भाषा भाषिया वी सख्या इस प्रकार है-- 

बंगला भाषी--३ रे८,८८ ६३६ ॥ 

उडिया भापी--१ ५७,१६ ३६२ । 

असमीया भाषी--६८ ०३,४६५ । 


पूर्वीमागधी भाषाओं को पारस्परिक समानता 


(१) भ का उच्चारण भ्री जसा, ए का अग्रजी क दन (धा८)) को भाति 
एकाश्रीइ जसा । ण का न (उडिया को छाड कर) वका व य काज क्ष का 
(व) ख्य अथवा प्रारम्भ मे स। पूवचिल मे य ध्वनि इ और अझ की सम्मिलित घ्वनि 
भानी जाती है। य वा सदव ज हां पढ़ा जाएगा। जहा य का य ही पढा जाता 
है वहा उसके नीचे चिह्न लगात ह॒ अ्रयर्यां इम का प्रयाग करते हैं, इसी प्रकार वे 
बी भी स्थिति है। प्रसमीया म नी प्रत्येक व को प्राय व ही पढा जाता है क्तु 
इस भाषा मे व क नीचे पडी लकीर खीच वर व वना लते हैं। यह घ्वनि वेंगवा 
और उडिया म नही है। आवश्यकता पड़ने पर आय जिस कर वास निकावत हैं । 
बस उडिया म॑ व के ऊपर विन्दी लगाकर व बना लिया जाता हैं । 

(२) पप्ठी मं काय--कर कर स बनी हुई र विभवित का प्रयाग । 

(३) भूत एवं भविष्य झुदात इल एव इव का प्रयाग, जबकि झय मागधी 
आापाप्ा 2.वव स्थान पर. अल और अब आत है । 


8७२52 कट “(४) वगला एवं असमीया के कत्ता म ए तथा अधिक्रण म त एव त का 
बयाग | क्रिया मं लियग-वचन का अ्रभाव 


वे । दाना भापाश्रा की सकक्‍्मके एवं अक्सक 
क्रियाम्रा के दतीय पुरुष म भूतकाल का पाथवय--क्मश इले (पक०) एक इल 
(भ्रक०) का प्रयाग । 

(५) बहुबचन-सूचक विभवितिया का अलग स जौंडा जाना-_ 

असमीया--प्रिल्लाक बोर हँत । 

बेंगला--एरा रा, दिग गुल गुला गुत्रि 

उडिया--माने (मानवक) गुड़िक (६ 





१ डा० सुतीतिबुमार चर्जी--प्रारिजन एण्ड पेंफ बेंगाली लें: 
गली हिड | पजन एण्ड डब॒० ऑफ बेंगाली लेंग्वज, प० 


२ वह्दी प० ६३ ६४; 


हर रामघरित्मानस धौर पूर्राबभीय रामगाष्य 


ध्वयात्मन विधिष्टताएँ-- प्रसमोया वी 

(१) च भौर छवा उायारघ दत्य जवा- से शी भाँति । 

(२) दत्य एवं मुध-य मे भेद नहीं, दोना का उभ्यारध दायमग्रूस । ८ घौर 
त का उच्चारण प्रप्रेजी बे 4 जंसा | भारतीय-- भारटीय धारणा- बारना । 

(३) डया र उच्चारण । 

(४) ऊप्म ध्यनिया-- श प मं ब्रा उायारण शब्न्बे घारम्भ में हू प्रौर 
य के बीच की स्वति जसा जिसे पश्रीर शे एस्स से प्रयट रिया जा सरया है मन्‍्य 
स्थल पर हू उच्चारण होगा ।' झावश्यरता होने पर ये हष्म ध्यत्ियाँ घर दे द्वारा 
व्यकतत वी जाती हैं--चरकार (मरशार)॥ सृक्ता वर्णों में ऊृष्म घ्यनियां गा 
उच्चारण हाता है-स्कूल विष्णु (विष्णु) भाटि । 

बहिरम ग्रुप वी भाषामा मे स वा प्राय हू हू जाय है। यह धदनिन्परिवत्तन 
राजस्थानी पूर्वी पजावी सिथी एय ईरानी भाषाप्रा मं भी देसा जाता है। प-- 
वर्गीय वर्णों का दत्य उच्चारण पूव-बग यी भाषा एवं बुछ हिमाती बोलियां मे भी 
पाया जाता है ।* झसमोया वे शब्द भड्ार एवं ध्यनितत्त्य पर शुछ एसे भी प्रमाव 
देखे गय है जो न सस्दृत-परिवार वे हैं भौर न निरटस्य किसी प्रनायें भाषा मे । 
सस्दृत शतम परिवार वी भापा है भ्समीया मे बेंटुम-्परियार वे! शब मिलते हैं 
अस० बतर (बादल) यमन वेतर भर» साहे (पीरे) लटिन लाहाए प्रस० 
गेरि (चिल्लाना), ग्रीर गेरि। ऊप्म घ्यनियों वा प्रसमीया उच्चारण भी बेल्ट 
परिवार की प्रीक से मिलता है। श्री वापचद्र महन्त ने डॉ० हनली पादि वे प्रमाण 
दे कर ईरानी विशाची वश्मीरी मराठी राजस्थानी भाषामों से भी भसमीया गी 
समानता दिखायी है । प्रपादान वी परा विभकित प्रसमीया स्‍ौर ईरानी दोना मे है। 
भ्रसमीया का वहुबचन हूँत है ईरानी म॑ हृति। प्रसमीया एवं मराठी वे' भधिवरण 
वी विभवित त है। इन दोनों भाधाग्रा बे! वतमान बाल बी श्रमश पिभवितयाँ-७ 
हो ग्रा ए होती हैं । 


उंडिया की विशिष्टताएँ 

(१) ऋ का उच्चारण अतमीया एवं बगला मे रि के समान द्वोता है, 
जवकि उडिया म रु जसा सस्दृति--सस्त्रुति । 

(२) ण का उच्चारण शुद्ध होता है । 

(३) असमीया बंगला एवं हिंदी के शब्ता म॑ प्राय भ्रॉतम वण हलत हो 


१ बी० वे० काकती - एस्पेक्टस आफ अर्ची आसामीश लिटरेचर प० १४। 
२ दा० सूुनीतिकुमार चटर्जी-- राज्स्यानी भाषा प० ५३ 
है बायब दर महन्त-अर्वातिता अक्‍्दूबर १६५४ पृ० ७७। 


पूर्वांइल परिचय डे 


जाता है जसे कि गीत का गोत्‌ ७7६ किन्तु उडिया मे पूरा उच्चारण होगा--गीत-ू 
ए08॥ 


(४) भराठी एवं द्रविड भाषाओं मे उपलब्ध ल घ्वनि उडिया म भी है। 
यह ध्वनि वैदिक है | 

(५) हम्व अर का उच्चारण बेंगला एवं हिंदी के उच्चारण के बीच का है । 

(६) शपस का उच्चारण प्राय स के समान है । 


बँगला की विशेषपताएँ 


सम्मिलित रुप से बगला की उच्चारण मम्बधी विशेषताओं का वणन हो 
चुका है। शेप कुछ विशेषता का यहाँ उल्लेख क्या जाएगा । 

(१) उष्म घ्वनियों का उच्चारण श की भाँति--सात शात, रोप रोश । 
कि तु इसके क्रपवाद भी हैं--स के साथ त, थ न और र का योग होन पर उच्चा 
रण शुद्ध रहता है-स्तब्घ, भजल्र, स्निग्य, अस्थि | साथ ही श वे साथ र और ल 
का गोग होने पर श का उच्चारण भी स जसा होता है- श्रम सम, श्नय-स्लथ । 

(२) रफ का लोप--डुगा-दुग्गा, सब शब्ब । 

(३) पर्वगामी समीकरण-य अथवा व के पूव कसी वण का योग होने 
पर उस वण ना द्वित्व एव य और व का लोप होता है--विद्या बिद्य विद्वान विद्वान । 
असमीया मे भी एसा होता है, क्तु उडिया मे नही। 

मे के साथ क्सी बण का योग होने पर मकर का लोप हो जाता एवं वण 
सानुनासिक द्वित्व द्ोता है--पद्मा पेश लद््मण लक्खन। झसमीया एवं उडिया मे 
ऐसा नही होता, वितु उडिया मे म॒ का उच्चारण कुछ दुछ वें जसा जान पडता है । 
असमीया म॑ कम का कस होकर म ऊद्य हो जाता है --लक्ष्मण लेक्खेंन । 


पारस्परिक रूपात्मक भेद--तीनो पूर्वांचलीय भाषाओं मे इल एव इव प्रत्ययों 
का भी भेद है ।' 


असमीया बंगला डडिया 
मैं इ्म इब इंवि (च०व० इबु) 
तू इ्बि ड्बि ड्वु 
तुम ड््वा ड्बे ड्बे 
बह दब इ्दे 


इब (बण्व० इब) 








१ गहाँ केवल वगला साधु भाषा (लिखित साहित्यिक भाषा) के इल और इबं 
कृदत दिये गये हैं बोलचाल की भाषा मे इ हट जाएगा और केवल ल और व 


रह जाएँग। बगला उच्चारण के विस्तत परिचय के लिए देखिए लेखक दी 
“द्विद। बगला प्रकाश पुस्तक । 


््ड रामयरितमानस घोर पूर्रोउत्तीय रामकाहय 


प्रसमोया बोगत्ा उडिया 
प्रादर सूचब ड्य इुबस द्र्य 
मै ड्तो ईवाम हतडि (बन्य० इजु) 

वि (4०45 से) 

तू इलि द्र्वि ष््यु 
तुम इला द्र्ल दत वे 
बह ड्ल ड्टत दवा ला 
झादरसूचक ड्ले इलन इज ले 


बहुवचन वी विभकवितिया बा वणन ऊपर हा चुका है। ढारब मो विम 
विसयो में बहु समानता है एवं वही विभियता | 


भ्रसमोया बंगला उड्िया 
मत्ता ह्ए ५ 
बम बः बारय बुद्ु 
करण... एऐ, दि द्वारा द्वारा त्या (पा डू.) दर 
सम्प्र०. व (पग्रक) ल वा (कम की भाँति) (बम थी भाँति) 
झपा० प्रा हझ्ते थके उर, रार 
सम्बंध र र, एर द्धूर 
अधि० ते वंएयय एरे ठारे 


वावय स्थिति के अनुसार कारबा वे कुछ विशिष्ट रूपा वा भी प्रयाग हाता 
है । यहाँ प्राय प्रचलित विभवितयाँ ही प्रस्तुत की गयी हैं। 


पुरुपवाची सवनामा से प्राम साम्य है। असमीया भाधा मे ठतीय पुर्प वा 
स्त्रीलिय भी है ताइ' जोबि अग्रजी वे! (5॥6) वे समान है। उडिया मे प्रथम पुरुष 
के दो रूप हैं साधारणत मु और आम (मैं भौर हम) का भ्रयोग होता है 
कि राजा लोग श्रथवा अपने को गौरव दे कर बोलने वाल जोग श्राम्मे शरीर 
आस्भेमाने शब्दों वी प्रयाग करते है । 


शा भण्टार मे समानता हांत हुए भी भेद है । मागघी अ्पश्र श॒ वे ही शदो 
मे विकसित रूपा की दृष्टि से समानता है बितु अनाय भाषाणा से यूहीत शब्दा 
के करण वपम्य है। असम पर कराता प्रभाव अधिक है तो उडिया पर निपादी एव 
द्रात्िडो श्रधिक है । बगला भाषा पर तौना प्रभाव दखे जात हैं। फ्लत तीनो के 
प्रदर्शा म मिन्‍न भिन भ्रकार दे श द भ्रयलित हो गय हैं । यहाँ कुछ ऐसे शद दिय 
जात हैं जिससे पारस्परिक साम्य-वपम्य स्पष्ट हो सकेगा । 


४! 
बॉचल-परियर्ष हर 


असमोया बेंधला उडिया 
चवा चाका चक्र(चत्र पहिया) 
गछ गाछ गछ (स० ग्च्छेजूपड़) 
आाठि छ्ए़ा छता (स० छत्रस|्छाता) 
भालो भातो भव (स० भद्वर+मला) 
कला कालो कला (काला) 
चुलि चुल वाल (केश) 
ह्दात हात हात (हस्त) 
तोपनि घुम निद (नीद) 
सेतरा नाइरा मदला (मेला) 
सिता भिजा ओदा (भीगा) 
चेचा ठाण्डा थण्डा (ठण्ला) 
दल्त नीच ते (नीचे) 
क्ता बाला काता (वर्धिर) 
बैजि सुच, छूव... छुम्िच (मूची-सुई) 
ज्ञग बाछ पाख (पास) दि 
दि घाड घक (ग्रीवा) 
प्रखिला प्रजापति प्रजापति पावती (छित्तली) 


अधमागधघी से उत्तन प्रवधी एवं पूर्वीमागधी-भाषाशो से समता 


पूर्वी हिंदी--शौरसनी भौर मागधो प्रावता के क्षेत्रों के' मध्यभाग मे अरध- 


मागधी प्रात योली जाती थी, इसी में वासान्तर म॑ भ्रधमागधी प्रपञ्च श भ्रौर उमसे 
पूर्दी हिंदी विकसित हुई ( 


पूर्दोीं हिटी के उत्तर म पहाड़ी बोलियाँ पूद म भागधी बोलियाँ [परिचमी 
भोजपुरी तथा नागपुरिया] , दल्लिण से मराठी झोर पश्चिम म शौरसनी वबानियाँ 
(इल्लौजी झौर बुद्दनसण्दी) स्थित हैं। पूर्वों हिल्‍्दी का क्षेत्रत १,८७,५०० 
बण्मी० है, इसके भवर्गत झवधी, वधली और छत्तीसगदी भाती है जाकि तर 
प्रदेण, यधलसच्ट, बुदनापण्ड छोटा नागपुर तया भेध्यजेश मे फ्री हुई हैं । 


प्रषधी भ्रौर बेदी भ पर्याप्त समता हैं कितु छत्तीमगटो पर मराठी और उद्दियां 
भाषाप्रों का प्रभाव पर गया है १ 


हि प्रवषो--प्वधी के प्रय माम पूर्वी, कासवी (प्रयंवा काशनी) भौर वसवाडी 
हैं । पूर्गे भर बोसरी व्यापव शब्द है भौर बगवारी या दोंत्र अवधी कर क्षत्र ये' 


भीतर का ही है। उनाद, लारनऊ, राययउरसी, तया फतेहपुर के छुछ भाग व बस 


है रामचरितमानस घोर पूर्वांचसीय रामकाब्य 


राजपूतो की प्रधानता वे कारण बसवाडा कहते हैं, वही की बोली यसवाह्दी कहलाती है। 
अवधी सम्पूण भवध प्रट्श वी योली है रितु इसकी सीमा के भतगत हरदाई, सोरी 
तथा फजाबाद थे बुछ भाग नहीं घात हैं। यह भाषा भ्रवध के बहिर्भूत प्रदेश 
फतेहपुर प्रयाग केराकल तहसीस छाड वर जौनपुर तथा मिर्जापुर मे पर्विमी भाग 
में भी बोली जाती है ।* सगभग २१ करांड की भाषा है। प्रातीतकास मे यह प्रा 
कोध्षल कहलाता था । 


प्रेममार्गी मवि--कुतुव॒त मनन जायती नूर मुहम्मद उत्मान प्रादिन 
अवधी ने साहित्य को अपनी रचनाझ्ना से समृद्ध शिया है। गो तुलसीटास ने 
वसवाड़ी हिंदी में मानस की रदना थी । 


पूर्वी मागधो भाषाश्रो से श्रवधी कौ समता -- 


ग्रज और भवधी दोना में ही मागधी नाथाभा की भाँति ही 4, 4 भौर ण 
का शुद्ध उच्चारण न होकर क्रमश जे व शौर न होता है ॥ तीन ऊष्म ध्वनियों में 
केबल स का प्रयोग है पूर्वी मागधी म श का | झ्रवभी मं क्ष का उच्चारण भी ऐुद्ध 
न हो कर छ है । 


मागधी म व प्रत्यय भविष्य कदात एवं क्रियाथक' सचा दानो वे' लिए प्रयुक्त 
होता है। झवधी में नी इसका प्रयोग दोनो प्रकार से हुआ है । भविष्यकाल के 
अ्रधिकाश रूप य्रवधी म मूलधातु के साय ब प्रत्यय लगाने से बनते हैं ।* तीना पुरुषों 
मे ब कृदत वा रूप एव जसा रहेगा जबकि पूर्वी मागधी भाषाओं में यह परिवर्तित 
होता है । 


पूवकालिक जिया मेइ एवं ऐ का प्रयोग होता है कहिं राखि, ल श्रादि। 
पूव मांगधी भाषा मे सम्बंध की विभवितर र अयवा एर है--र एर-कर-केर-काय । 
ग्रवधी म इसके लिए केर कर झौर क का प्रयाग हुआ है। भ्रवधी दे' पुरुष वाघी 
सवनामो का भी पूर्वी मागधी भाषाओं से ही क्या समस्त भारोपीय भाषाओा के इस 
प्रकार के सवनामा से साम्य है । 


शब्द भडार की दष्टि से भी अ्रवधी का पूवमागधी से कही म्ही साम्य है। 
चर्यागीतिकोश के कई शब्टा की पद टिप्पणी में सम्पादक श्री प्रवाधच द्र बागची ते 
उहें अवधी शब्द बताया है । 





१ डा० उदयनारायण तिवारी--भ्यजपुरी भाषा भ्रौर साहित्य उपोदघात, 
प० रै४ड०व। 


२ दवकीतटव श्रीवास्तव--तुलसीदास की भाषा 7० २२५१ 


दे हे 
पूवाचल-परिचय 


पूर्वांचचीय भाषाओ्रा एव अवधौ का पारम्परिक सम्बंध प्रकट करने के' लिए 
चाट प्रस्तुत है--- 











भारतीय आयभाषा 
बदिक छदस--ससस्‍्कृत - मिश्रितगाया-प्राहृत (पलीमिश्ित) अपभ्र र-- 
श्राघु० भाषाएँ 
गिल! आयक। लू आफ एक हज 
उठीच्य प्रतीच्य मध्यदेशीय ही; दक्षिणात्य 
| 
शौरसेनी ह चय्न्न्ण 
शौरसनी अपभ्रणश अधमागधी मामघी 
अवहद्ु. (जन अध || 
| मायघी) | 
पश्चिमी हिंदी || 
|| अधमागधी मागधी अपभ्र श 
जन लाला | अपभ्रश 
दि बाँगडू ब्रजभाषा क्प्ौजी बुदली | 
स्थानी पूर्वी | 
छत्तीसगढ़ी वधलो परी | 
[एउयूएयूपा्कजत+-- 
| ] | 
भोजपुरी भगही. मथिली उद्िया बेगला झसमोया 


पूर्वांचचीय भाषाप्रों के साहित्य का इतिहास 


सम्पूण साहित्य के इनिहास के वर्गोकरण को रूपरेखा -- 
पूर्वांचसीय भाषाप्रा के साहित्य के इतिहास के वर्गोक्रण मं बहुत कुछ 
एक सी शताब्दियाँ हैं। इनके सम्पूण क्‌ 


रे पते रामादघ रचनाकाल के बूढ तक कय महि 
प्रस्तुत विया जाएगा । 


प्रतमीया-साहित्य के इतिहास छा वर्योसरण 
(१) कादिषुग या प्रारद्णद-क्यव-.. समा 
अरपपई-शप्तनायचन झौर म+झ-म ७ (१२०० ६० तक प्रमाप्ति) -... 


५० शामपरिमांयस प्रौर पूर्रौततीय रागगास्य 


श्री हरप्रमाट शास्त्री ॥ तयापद्ता की भाषा का प्रा जगा माता है। श्री 
सुनीतिमुमार चटर्जी न मरा रमथन यर भाषा की स्यावरण उिपया गयप्णा मी 
है। प्राथीत बगता भाषा से शयाणदा को भाषा ये सास्य मे विए मुझ थे शत हिए 
गये है- (१) संम्याधगारप थी विभतिी एर झोर र (२) गग्पाणावारंग 
वी विभा्रि रे (३) प्रधिगारण को व्रिभीरे ह् (४) एरसंग ७-भाश शारटि 
(५) भूत भोर भविष्य शष्य इस शोर इब (डिटाओी भाषा या प्रा प्रौर भर हीं) 
(६) प्रसमापियां किया को विभकित इप्चा सथा इसे । 


बंगला तों को परोसा (१) सम्बंध बारप वा विभवितया एशए झौरर 
का प्रयोग उर्यापदों वे शे शाम प्राप्य है--»म्यी एए १६ सखग २ बालिर +०)॥ 
किन्तु र विभकित प्रममीया भ्ोर उड्या माधा मे भी जुल्या है॥ एटि विभवीा 
विद्यापति ब' पटा मे भी प्रितत जाती है। (२) गम्प्रटात वी विभव्रत र॑प्राघीन 
बगता मे एवं झ्राधुनिप प्रगता वे याज्य मे प्रयुयत हु" है। (३) प्रपिरण मो ते 
विभकित के स्थान पर वगना मत झौर वहायटा ए का प्रयाग होता है. भ्रमभीया 
में भोज भी ते यिभकित चतती है। प्रतए्व चया ब' हाडित एय टाजत ३३ शब्टे 
मे झसमीया से सास्य है । (४) भूत भीर भविष्य झट त इत शोर इय बल बगला 
मे ही नहीं है भसमीया एवं उडिया म भी हैं। पुम्पवाची रावनामां के साथ 
तीना भाषाझ्रा 4 डृदल्ता बी भिन भिन रूप है साथ ही पूर्वाचलीय भाषाप्रा 
कौ तवियाभ्रा मे विगभद नही है जवयि चयापटा वी भाषा मे हिंदी क समान भद 
हैं-- नाना तर्वर मौलिल र गश्रणत लागली डाजी -- २८। पीतितता झौर 
वण रत्नावर मे ले कृदत है भौर भोजपुरिया म॑ भी इल मिल जाता है। इले वे 
प्राधार पर कोई एवं भाषा चयापदा पर अपना प्रधिकार प्रकट नहीं कर सती । 
इसी प्रकार इब हृदत ब' प्रयोग रूपा मे भी विभिनता है। भाजपुरिया के प्रथम 
पुरुष का इव चर्यापदा वे! प्रथम पुरुष बे! इव से मित्रता है। (५) भषिदाश मार 
प्रादि परसग मथिली झ्ौर ग्रवधी म॑ भी मिल जात हैं--जरा माभसावी खीन 
मानस से प्रयोग - पहुचाएसि छा माभ निक्ता--१ १७० ७। (६) इग्मा और इ 
असमापिवा क्रियाएं तीना पुवाचदीय भाषाझा मे हैं। आधुनिक बगला भाषा वी 
साधु भाषा म॑ इया एवं कथित भाषा मे ए विभकता मिलती है। चर्यागीता की ६ 
विभकित युद्ध रूप मे आज भी असमीया और उडिया भाषाझ्रा म मिलती है। इस 
लिए बगला का यह दाव्य भी बहुत पुब्ट नह है । इश्र प्रथवा इम्ा विभवित॑ अवहेदूठ 
भाषा की विशेषता थी। इसका भ्रयोग पश्चिमी और पूर्वों दाना भाषाओं मे हुआ 
है। इ का प्रयोग आज भी अवधी और ब्रज मे है। इले का प्रयोग-- रात भइते 


कामरु जाय --चर्यापदा मे हुआ है विश वहुत क्म। एसा प्रयोग वगला और झसभीया 
दोता भाषाओ्री मे है । 


१ श्री गुणानाद जुयाव--विद्यापति का अमर काव्य पृ० १२॥ 


वॉचल-परिचय हे 


प्रसमीया भाषा के पपत मे तक और उनकी समीक्षा--चयापदा वी भाषा 

ए आदि असमीया सिद्ध बरन के लिए डा० डिम्वेश्वर नेश्राग न अनेक तव*त्यि हँ 
जाकि व्यथ हैं. जसे कि स्त्रीलिम प्रत्यय नी वा प्रयाग (गुडिनी), इस प्रवार वे 
प्रयाग भारत वी अतेक भाषाओं में हैं॥ उनके मुख्य विचारणीय तक तथा उनकी 
परीक्षा प्रस्तुत वी जा रही है--(१) व्यजनान्त कत्ता मए की उपस्यिति चया मे 
है--बुम्भीरे खाय, चारे निल । असमीया म॑ भी इसको उपस्थिति हे ॥ कितु यह 
नियम बंगला भाषा पर भी लागू हाता है। (२) कम का चिह्न क>जस कि 
ठाकुरक--भ्रसमीया मे है. वेंगला म नहीं । कवितु मथिली म भी--क का प्रयाग 
होता है। उडिया म कु है । यह कैवन झममीया वी विशेषता ने हांकर अधिकाश 
पूर्वी माणघी भाषाश्र। भी विशेषता हें। (३) डा० नपग्लोग न असमीया के पक्ष म 
सम्ब"ध वी विभकित र सप्तमी म त का प्रयोग अमसमापिता जिया म इया भ्रथवा 
इ थी उपस्थिति का तक दिया है बेंगला विपयवः तकों को परीक्षा करत समय इन 

पर विचार हो चुत्रा है। इस प्रकार नग्मोग वे अधिकषाश तक वही हैं जा वगता के 
विद्वाना के हैं। (४) भ्रसमीया वाव तक देते समय खगला से अवश्य ही अपना 

पाथक्य दिखात चलत हैं, उनका एक तक है. कि च॒र्या की भाषा मे निपंंधाथक- 

क्रिया म न पहने आया है--नारञ, नमेलइ । यह विशपता अ्रसमीया मे है किलु 
बंगला म नहीं । वेंगया म ना ज्िषा के पश्चात आता है--छातेना ) कितु हिन्दी म 
भी तो न पहले श्राता है। (५) श्री वाणोकान्त काकनी' का भी एक तक दिया जा 


रहा हँ--मध्यवरत्ती श्रा का अनुसरण करन वाल आ के झान पर प्रथम का लघु हो 
जाता है । यह झसमाया और चयपिदो की विशपता है--- 


चर्पापद ब्रसमीया बंगला सस्कृत 
परखा--४ पखा पाखा पश् 
कअबा-- रैड च्बा चावा चनत 


कितु यह विशपता उडिया भाषा वी भी है--वला (वाला) छता 


(छाता), मया (माथा) आदि । फिर चयापदा म एस शब्द का बहुल प्रयाग भी 
नहीं है। 


उडिया के पल में तक शोर उनकी समीक्षा--घर्यापदा वी भाषा वी खीच- 
तान मे उ्दिया वात भी पांछे नहीं हैं। प० नीउकठ दास ने उड़डीयान दश के 
प्राचीन धमर को जनधम मान कर तथा उस ऋग्द से भी प्राचीन सिद्ध १र वहा है 
कि सहजयानी एवं वद्धयानी स्िड्धा की चर्यापतीय भापा घबर प्रदेश (उटडो पं 


न |; टडीयान 
दग--उद्यसा) की भाषा थी । व उडडीयान दश का शअवर-सस्वृति का बद्र मान 





१ थी दाणीकान्त काक्ती-.! आसामीज इटस फामंशन 
॥ दाणीकान्त क्‌ 'प्रासामी ज॒ इटः न डिवितिपमट, 
डर प्रमशन एण्ड छि +पृ०६। 


भरे रामपरिमातगस दौर पु तताद रामवाब्य 


बर इगसरा विराह एफ धार बाय झौर दिया यो प्रार तथा दूसरी धार बयात 
झ्रौर उत्तल वा तटा ता मात्। ६। उन बरना है वि गिद्या यी परशिध्दि 
और धामिय भांपा उत राम थी “हिया भाषा थी ।१ परित दाग | घययिदाय 
शब्टा वी सूयी ह बर बाप्टक में सस्झात पयाथ दे गर ८ उलिया शाह बाया 
है--प्रइस (इट्श) भ्रहिणिप्ति (प्रहितीयि) पघ्राईस (थे) प्रारा (प्राण) 
उएस (उपतण) जहि (यत्र) शोति (हस्था)। हसे प्रगार दगगा सम्ब्ध गया 
भाषा सा जाड़ बर वाइ भी भारीय प्राय भाषा ययावहा थी वापा पर प्रपया दावा 
प्रबट बर सवती है। परित दास थे दंगे साम्य मे गम्भारता एथय टागपा नहों है । 
श्री दारा द्वारा प्रस्तुत उम्बा सूचना में बय ताय पऋः एस है जा उच्या भाषारा 
समानता रणत एँ--माती ३० (उठिया घाति->घाया) एहुडि ३० (उठिया-- 
एकुटिग्रा - एबावी ) झ्रौर ठाण २ (उश्यि- ठणाऊ घाना) । उठाने ययापत ये बांड 
पुरुड ३७ भौर विश्वाल्ती ४ प्श्तीत शबटा या उड्चिया भाषा वा बताया है| पहला 
शद बाण्डर (शिश्त) श्रवश्य ही उर्िया का है त्रिउु विप्राती ब लिए हसिए 
तुलसीदास वी यह पविा-- नतर बाभ भत्र बादि थ्ियानी। हाँ प्रिप्ना वा प्रथ 
उड़िया मे अवश्य ही यानि हू ग्रतण्व विश्वाती शाट उड़िया मे गाथव हा सपता है। 
भाषा वा प्रध्ययन याकरण थी दष्टिस उसवी रुप निर्माण वा होना 
चाहिए। मैंन स्वय चर्मापदा का प्रध्ययन वर चयापिता का भाषा में बहानलहा 
उडिया भाषा रा समापता दी है-सम्बध बी विभवित र भूत गश़दत इल वा 
भइलो ४६ (प्रथम पुरप म) एवं पारेला ५० (त० पुरुप मे) प्रयाग भ्रामापिता 
किया का इ प्रत्यय क्मकारव मे कु--भ्रविद्याकारिकु' € श्र यय एयु २३ (प्रश्न) 
भ्रादि भ्रयाग उडिया भाषा स साम्य रपते है। जुदपाद ध्राटि बुद्ध सिद्धा का उल्लस 
भी प्राचीन उठिया साहित्य म है । फिर भी यही वहा जाएगा वि उठिया के शट 
असमीमा और बगला स॑ कम है । 
हिदो क पक्ष म--कारक चिल्ला म कई स्थता पर मथिली एवं अवधी वे 
कारक चिह्न है। अनक ज़ियाएं पट्सइ बहर श्रादि हिंदी की ता है ही प्रय कई 
क्रियाएं एसी हैं जिन पर कसी 'भी आलाच्य भाषा का अधिवार रिद्ध क्या जा 
सकता है। पूर्वी भाषा की क्रियाझ मे लिग भेद नही हाता किंतु चर्यापदा मे है। 
हिंदी की भाँति चयपिदा की प्रेरणाथक क़्या में आव प्रत्यय का प्रयोग है। चद्ग 
बिदु के रूप में विभकिया का प्रयोग भी दसा जा सकता है। सवनाम मइ तइ 
हुउ, अम्हे तुम्हे ताहारि ज त आदि एसे हैं जा थोडे ही हर-फर से कसी भी 





१ प्र० नीलकठ दास का सभापत्रीय भाषण--प्रारिएटन काफ्र'स पृ० १७। 
२ बगलान्बाण्डा। 


३ जाहिदास मठ करि थात्ति झूयसहिता--प्रच्युतानद दास, द्वि० स० 
पु० ७६। 


पूर्वांचल-परिचय श्र 
भाषा वे' सिद्ध विय जा मसतते हैं । फिर भी भूयाय टिंठी वी ओर ही है--हऊ ब्रज 
और झवधी मे है वितु पूर्वांचलीय भाषाओ्रा म नहीं है। इत और इप इदत मथितरी 
आदि भाषाओ्ना मे हैं तथा बेवत इप झवधी मे है। शाल भण्डार बहत-कुछ हिंटी 
वा है--नेडर ११, थाती ३, मेह पेय, साधु जिम ३०, भ्रवपाली (अ्रक्वार २४) 
जइसो-तइसो १३ तइसो-तइसो २२ सदभाव १० फइमसे ८ साच २६, टाल ( पटौत) 

४० पुठार डार ४५, मेलइ (भ्रवधि) १८, अभ्रइसन २ झादि ऐसो शब्द हैं जो प्राय 


हिंदी म॑ मिलेंगे, पूवाचवीय भाषाझ्रा म नही | क्ही-कटी तो पूरी पक्ति ही हिठी 
वी प्रतीत होती है-- 


भाव न होइ अ्रभाव न जाइ। श्रदस सदोहे वो पतियाय ॥ 


चयापदा के' छद मात्रिक है और हिंदी क छद भी मानित हैं। पूर्वाचलीय 
भाषाग्रा का प्राचान काल से प्रचलित छद पयार माश्रिक नटी है। 

निष्फ्प--चर्यापदा वी पाथी का पाठ निर्धारित नहा हू, इसलिए निश्चयरूप 
स बुद्ध कह सकता कठिन है। यदि पाथी वी भाषा शारसनी श्रपश्रण और चिपियार 
पूर्वांचचीय हां श्रथवा इसका उलटा हा ता भी हाया भाषाओ वे मिश्रित हा जान वी 
सम्भावगा हा सकती हैं । कई तक शोरसेनी अ्रपञ्रश वे पल मे हैं राजपूता वे प्रभाव 
से शौरसेनी भ्रपञ्रण समस्त उत्तरी भारत की रप्टभाषा हा गया था। पूर्वाचत मे: 
लोगा न॑ श्रपनी छाप लगाते हुए “स भ्रपअञ्रश म॑ रचना वी होगी । फिर भी चर्यावटा 
बी भाषा पर पूवाचजीय भाषा के शब्त्य की उपक्षा नही वी जा सकती | ऊपर बेः 
तर्कों पर विचार करत समय सम्बंध की विभकति असमापिका तिया की विभकित, 
हल और इय क्दन्या के कारण पूर्वांचल वा प्रभाव दसा ही गया है, कुछ शब्द भी एस 
हैं जिनका सम्बध भी पूवाचव से है -- बाते योव ४० यगया काजा-बोदा 
मूक य शब्ट उब्या और असमीया मे भी है । ठाणआ वय/ 
मिलती हैं । स्‍्थर ततनी बुम्भीर साम्र २ एक से शुडिनी दुई घर सायम-६ जस 
प्रयाग भी बंगला से मित्रत है | शवर पाद द्वारा चित्रित शवरी का रूप पूव,।चल के 
पव॒ता पर प्राप्त है ।* बगाल मे पण शवरी पावती की पूजा हाती है। सहजयानियों 
की विचारधारा की परम्परा क्ब्रीर में दवन को मिलती 


कप है कितु बगाल म ता ग्राज 
तक बाउन उलटबासियों जमी उक्तिया वहते थ्रा रहे है 


बलद रइल गाभोर प्याट पाहा गेल माठ 
जलेर उपर राय्या पात्या चोरा पार निद (९ 


“ वधिर- 
टइ घुमद तियाए वगला से 





१ उचा ऊँचा यावत तहि वसइ सवरी बावी। 
मारमि पीच्छ परहिण सयरी गिवत्त मजरी मारी ॥ 


जाचर्यागीति--गीति तमाक, २८। १ 
२ मरम्मंद मनम्र-- हारामाण ७०५ -_ 


घ््ड रामारितिमागस भौर पूर्वावीय रामगाब्य 


बाउता में शूययाट गहजवाह झभौर ग्रुरया” तथा पटथन्न, सुपुगगा, भादि 
सभी मिलते हैं । उत्तरी बगात ये बौद्ध गाना यो शब्8 घाए गष्त है । 


यह ता स्पष्ट है वि प्रौद सयपिटा या प्रात्मा पूर्वी है भागा भव ही मबिली 
मिश्रित शौरसनी भ्रपश्नण हो जिसम हरि पूर्वाणयीय भाषा था उस रुप की ही सत्र 
तत्र छाप है जा वि राम्मितित रुप से भगमीया यगया एप उश्या वा प्रारम्मित 
हूप था। यह भी हा सबता है ति यट भाषा उपयय्ां भाषाप्ना गे मित्र गदि। 
बी गयी बृत्रिम भाषा हा जसी ज्रि ग्रजवुति थी । वग'त भौर उड़ीसा मे प्रजयति 
वा प्रचार १५वी शताही से ही दसा जाता है-फिर भी मैं प्रो प्रथम क्थत वा 
ही समथन मबरता हूँ ६ 


डावसना-वचन 

बौद्ध चर्यापटा बे! समात ही डाय्सना वे बताया के सम्बाध गे भी मतभेट है। 
श्रसमम वगाल उड़ीसा श्र बिहार मे इनकी बह्पतें प्रचलित हैं भोर इत पर घारो 
राज्यां वी भाषातओ का भ्रधिवार सिद्ध किया जाता है। दाव पुरुष हैं भौर राना 
महिता । डाव' वा सम्बंध बराहमिहिर (पाँचवी छठी शताब्टी) से जोडय जाता है । 
अ्रसम प्रादि प्रदेशा म इनके' जमस्थान ये! सोजन भी भी चेष्टा की गयी है। ग्रसम 
के प्राय सभी घरा मं डाक वचन की पोवी मिल जाएगी। 

श्री नयंद्रनाथ चौधरी दढता व साथ डाक श्र सना शब्दा वी व्युत्पत्ति 
तिबती शदों सं मान बर कहते हैं कि य वचन किसी विशेष पुस्ष या स्त्री के' न हो 
कर सामा-यत॒ विद्वज्जना के चतुर वचनो के जिए प्रयुक्त हुए हैं (* 

हिं दी प्रदेश के घाघ वचन और डाकखना बचन म साम्य है। यदि तिब्बती 
गडाग शब्द स डाक की व्युत्पत्ति मानी जाती है तो सम्बाघ भिडाने के लिए धाध शब्ह 
की भी मानी जा सकती है । 

ये वचन सारे भारत म॑ ही प्रचलित हू जिनवा आधार हमारी कृषि सस्कृति है । 
वर्षा के लक्षण 2पि विज्ञान पारिवारिक जीवन आदि ही इनम चित्रित हुए है। एक 
जैसी परिस्थिति हाने वे' कारण इनका प्रचार सम्पूण देश मे समान रूप से है। भ्रतएव 
इहे कसी प्रटेश विशेष की सम्पत्ति नहीं कहना चाहिए । 

नपाल मे प्राप्त डाकाणवतत्र वी नयारा लिपि वी थायी के अ्रयुसार इसका 
'रचना-काज १३वीं शता टी मात कर इस धूर्वाचलीय भाषाआ। से सम्बद्ध किया जाता 
था। अब इसकी भाषा शौरसनी ग्रपश्रश सिद्ध हो चुकी है। 


्तोना प्रदशा के लाग आादि-युगीन साहित्य म॒चर्यापद डाक्सना के वचन 
&-+0+% के ८ 
१ मुहम्मद मनमूर- हारामणि पूृ० २६॥ 
२ नगद्धनाथ चोघरी- डाकाणवतत्र १० ७५ 


पूर्वांचल-परिचय ५ 
और कुछ जोयगीता वा उल्वस करते हैं। प्रथम दो वा वणन हो चुत्रा है ६ झव प्राक 
रामचरितिवाय-वाज तक का स्पप्ति इतिहास प्रस्तुत है । 


असमीया-साहित्य 


लिखित इतिशस से पृव अ्रसमीया भाषी जिद्वान अलिसित साहित्य वी भी 
चच| बरते हैं | आदिम जातियो म श्राज भी युगयगा तर से लोकगीत, कयाश्रा आदि 
दुप प्रचार है. जो वि' उनसे द्वारा तिपि बद्ध नही हुए हैं । इसी प्रकार झमसमीया भाषा 
के झादि-वान से ही लोक-साहित्य का प्रचार रहा होगा किसकी धारा आज तक 
प्रवाहित हा रही है । तीन प्रकार बे' तोफ़्गीत असम मे विशप रूप स॑ प्रचवित रहे 
हैं --( १) झनुप्ठानमुलत--जसे जिहगीत श्राइवाम, वियानाम झ्रातटि । (२) झास्यात' 
मूलर' (02305) किसी महापुरुष व नाम पर गीता को रचता (३) विविध" 
विपयव-- निचुकनिगीत (रोने बच्चा का चुप कराने वी लारिया), गरसीया गीत 
(चरवाहय के गीत) नाव सेने के' गीत ग्रादि । 


बिहुगीत--विहुगीत उत्सव ग्रीत हैं। बहाग विहु बसानोत्सव की भ्रभियवित 
है। हृपिजीवी-जन नूतन ऋतु के स्वागत म नत्य-गान द्वारा उत्तास प्रकट करत हैं । 
स्त्री-पुस्प यौवन का नत्य करत हैं। यौयन वी उद्घाम वासना मियन वो तीव्र झावाक्षा 
विरह या उत्ताप प्रेम की विनय और थुनी हुई मई जमे उस्नशीन मत थी सम्यक 
अभिव्यक्ति बिहुगीता मे प्राप्य है / इपका ग्रायत पवत वनप्रदेश, नदी आदि स्थाना 
पर काम करन वाले जागा हारा झपन अपने काय से सलग्न रह बर भी होता है । 


अझ्राइनाम--स्जिया ब गीत हैं और इनवे कई नाम है । इन गीता मे स्‍्ती सलभ 
कोमलता और उन सहज विश्वास वे' दशन होते हैं 


डिएानास--महिलाए विवाह व झवसर पर पिघानाम गीत गाती हैं) भारत 


के भ्रयय प्रदणा वे गौता दे समान इन गीता से भी राम सोता, इृष्ण रविमणी, हरि 
गौरी झ्रादि पौराणिक चरिता का उल्देख होता है । 


आस्यान मूवक गीत प्राब भ्रसम टेश मे उत्पन भहनी विभूतिया को आख्ित 
कर गाय॑ जाते है 


॥ लारिया और पगुचारण आदि गीतो का भी आदि काल से दी 
प्रचार रहा है । ड 


संत्र-साटित्य वा भी असस से प्रचार रहा है। गरोपतीयता वे बारण तथा 
पुद्ध पाठ स लान प्राप्ति की घारणा शै कारण सता की भाषा प्राचीन रह सका है । 


नवा-दसवा शताजी म शक्राचाय वी दिखियय व समय यहा वी मत्र शवित का 
परिचय दिया गया है। कामरूप-वामाख्या का त्जमत्र तो बहुत पहल से भ्रचलित है। 





१ भल्व॑द्वनाव शमा-अममीया साहित्यर इतिवत्त, पष्ठ १३ । 


५६ रामचरितमागमस और पूर्वायवीय रागकाब्य 


लिसित साहित्य -वष्णव-काल (१२०० १६५०) 


१३वीं से १४वीं चवाब्टी तद का साहित्य प्राप्त नह होगा । सके पश्याग्‌ 
वष्णव सारित्य प्रारम्भ होता है। व्णय वाज थे संग बहे वि शार"हय या मुस्य 
और प्रतिनिधि कवि मान बर इस वात ये दो भेट शिय जा है-- 


(१) प्राक शव रदेव-युग (२) शरन्‍रटेव युग 


प्राक शकरदेय युग के' तेखका ने प्राय रागाड्रा क प्राथय गे रह कर धार्मिक 
भह्ाकायों और पुराणा के' चरित क ग्राधार पर वास्य रचता वी है। इनकी रचनाग्रा 
को प्रनुवाट नही कहना चाहिए क्याति इगम कविया वे यवितत्व उनठी स्वतत्र 
कल्पना और स्थानीय वशिष्टय का भी प्रतिविम्व मितता है । 


बमता के! राजा दुलभ नारायण वे' राजप्पि हेम सरस्वती ने प्रह्लाद चरित 
श्रौर हरगौरीसवा” लिसा था। ये पण्टिता वी वश-परम्परा मे उत्पन हुए थे । कवि 
शत्व सरस्वती राजा दुतभ नारायण ने' पुत्र इद्ध नारायण वे' श्राथय मे थ। उन्हाने 
महाभारत वे' द्रोणपव वे' जयद्रथ वध पर बाय शध्टि की है। रद्र-कदली ने राया 
तामध्वज | झ्राश्रय म सात्यकि प्रवेश का य विशा । हरिहर विप्र ने पमिनी भारत 
के ग्राधार पर दो काय लिखे ये । 

इन कविया के पश्चात इस युग के मुरय कवि माथब-क ठ7ी झत हैं । माधव 
कटनी एवं शवरटेव तथा उनके शिप्य माथददेव के विपय म जीवनी बात अध्याय मं 
विखा ताएगा । 


बेंगता साहित्य--प्राचीन वगता-वा-य दो प्रवार वे' थे--- 

(१) पटकाब्य (गय) (२) मगतवाय (भ्राग्यानमृतक ) 

प्रथमन्वाय वे! आतगत चर्यापटा या समावेश होगा है । परवरत्ती प्रचतित 
जाउसेन परी कथा रामकृष्ण जीया गीत तथी “र-वरना वी व्था भ्रादि वे आधार 
पर ग्रनुमान क्या जाता है कि इतका प्रचार बहुत पटते से हागा । डाक्सना वे वचन 
प्रवाद (कहायतें) छटा (जोरियाँ झ्लालि) वा भी प्रचार था । चतय भागवत क अनु 
मार प्रकट है वि' मनगा चडी बादुत्री शिवद्यादि वे गीत गाये जात थे । भोगीपाल 
योगीवाब सठीपात आदि सै गीत भी गाय जा थ । बंगाल भ पाँचाली गीता का 
प्रचलन भी बहुत प्राचीन है। पाँचाजी-गीत तीन प्रकार बे थे--(१) लौक्बि' दव 
लेब्ी माहात्म्ममूचक (संगत और विजय-वायय) (२) सस्दृत पौराणिव आरयानमू तक 
काब्य (रामायण झौर महाभारत के श्ाधार पर) (३) जौडिक यायक नायिवाशित 
काव्य । महंगे मठिरा और चामर वे साय इग गीया का ग्रायन हाता था। मुस्य 
गायक उभी माता वभी द्ुत झवज्ति दरता और कभी नाचता भी था उसवे साथी 
भी दाटार (घवार) के रूप मे “सकी गापत्ति करत थ। 

चड़ीदास ग। हृष्णकीत न--वगीयन्साहिय-परिपट स १६१६ ई० म पायी 


हर प्र 
पूर्वांचल-परिचय ५ 


प्रवाशित हुई थी--जिसे नाम टिया गया श्रीडृष्ण वीत्तन ॥ इस का का का 
तथा एवं दो मध्य ते' पष्ठ खडित थे । दसम भणिता बड़ 5803 वीह। गा 
साहित्य वी इसस पुरानी कोर्ट पाथी नहीं मित्री अनुमान टै वि हे 4० ! रे ० हे 
के भध्य इसकी रचना हुई हागी। इस पोयी क' प्रवाणन वे” साथ ही दर गस 

ममस्या उठ सडी हुई, क्याक्रि बगाव मे चडीदास नाम से एवाधिय क्रिया न॑ बाव्य 
रचना की है। इनमे प्राचीन चडीदास बा खाजने का प्रयास कया गया । बडू 
चडीदास ही प्राचीन माने गय | सुकुमार सेन* न विद्तत्तापूथव प्रमाण दे वर सिद्ध 
किया है वि इसकी भापा १६०० ई० के ओर वी हू इसम बुछ मिश्रण 48 हे) 
यह ग्रथ महारझ्वाय के गुण से पूण है। राधा वा चरित्र सुदरता से पस्तुत क्या 


गया है। सहजयानी धारा म ही राघा के चरित्र का विकास हुआ है, व यौवन प्रमत्ता 
परवीया नाथिका हैं । 


यहा यह भी ध्यान म रखना चाहिए कि इसकी भाषा उत्तरी प्रेगता एवं 
असमीया मिश्रित है. जिसये भ्रममीया भाषी एस पर अधिकार प्रकट बर्ते प्रतीत 
हां। हैं ।१ 


बंगला साहित्य पा प्रथम कवि बौन २----चडीत्यस की प्राचीनता स्वीवार क्र 
ठा० सुनीनिकुमार यटर्जी प्रभति विद्वान चयापदा व पश्वात चडीटास का प्रथम कवि 
होने का भौरव द। हैं, शृत्तिवाम (बंगला रामायणकार) इनये' पश्चात आत्र है । 
भुकुमार सन झटि तखका न कत्तिवास को चद़ीटास से पूव उत्पन माना है । इसम 
स-दह नहीं कि चटीदास की पुस्तक वी जितनी पुरानी प्रति प्राप्त है. उतनी पुरानी 
कत्तिवास वी नहा । फिर भी चद्ठीटास और उनके कप्णकीत्तन वे वाल स कत्तिवास 
और उनकी रामायण का काज गपेक्षाइत पहा का है। इसलिए प्राप्त लिखित 
साहित्य के प्रथम कवि बत्तिवास ही हैं । चडीदास का जीवनकाल डा० सुकुमार सेन 


व मतानुमार १५२५ ३० के इधर का नहीं ४। कत्तिवास की जीवनी का अध्ययन 
तीसर अध्याय मे हागा । 


उडिया-साहित्य 


भादियुग--भसमीया और बेंगता भाषिया वे- समान उडिया भाषी भी बौद्ध 
गान ओ दाहा पर अपना दावा प्रकट बरते हैं । नीलक्ठ दास प्रभति विद्वान 
बाजिकापुराण में वणित आडिड्यान सा 7-पीट को उडीसा के ग्रतगत मान कर सिद्ध 
करते हैं जि सिद्धा की सावना यहा स ही पवाचनत में विश्रसित हुई। काक्कपा शवरीपा 
जुर्दपा दारिपा और घनविषा यहा के बताय गय है। उडिया साहित्य क पचससाओा 





६ डा» सुठुमार सेन--वागाता गाहित्यर इतिहास (१) पष्ठ १६६ | 
२ डॉ० बाणीवान्त काक्ती--आमामीज दटम फार्मेचन एण्ल डेव० पृ० १०,१११ 


भ्र्ष रामचरितमानरशा श्रौर पूर्राचल्ीप रामवाब्य 
* 


पर इपवा प्रभाव पडा था । डावसना वे! वचन एवं झनेक ब्रतरथाएँ यहाँ भी प्रच 
लित थी 


इमी युग मे गायपथी साहित्य भी मिलता है। विशुवेद शवधम वी पुस्तव है । 
यह बौद्ध अपभ्र श और सारलादास के बीच वो बड़ी है। इसवे साथ गय-ब्यास्या 
दी गयी है जो १२ १९वीं शताब्टी के गद्य वा ग्रच्छा उदाहरण है। सप्ताय-याग 
धारणामत पुस्तक कसी न गोरसनाथ व नाम पर विस दी है। शयमत पर एवं 
झौर पुस्तक है रदसुधानिधि, १९वीं शती वे भ्रवधूत नारायण स्वामी द्वारा यह पुस्तक 
लिखी गयी है श्रौर सम्पूण रूप स॑ प्राप्त नहा हुई है । 

मादलापजी- यह ग्रथ नगाडे बे आवार म॑ ताट्पत्रा के ढर 4 रूप मे 
जगप्नाथ मादर मयुरक्षित है। कहा जाता है वि चोडगगटव ने रस ११ शरवी 
शततांदी मे तिसा था वितु जगनाथ स्वामी वे इतिहास व साथ ही इसम १६वीं 
शती थे' राजाझ्रा का भी वणन है जिससे हर॑कष्ण महताव >से विद्वान इस १६वीं 
शी वे' पहल वा नही मानते हैं । 

उडिया साहित्य भ कोहलि और चौोतीसा वाब्या वी परम्परा हसी युग 
से चली थी। कोहविन्‍-्काया मं कोयल का सम्याधित कर कविता जिखी गयी। 
चौतीसा में व' सं क्ष तक' ३४ प्रक्षरों को प्रथम मान कर छाट जिसे गये थे । मारकड 
दास वा केशवकोहलि पुराना ग्रथ है। इसम चोतीसा पद्धति भी है यशादा व' विरह 
वणन से इसवा सम्व ध है ! बलसा चौतीसा प्रथम शुद्ध चौतीसा है। इसके लेखक 
बच्छुदास का समय निश्चित नहीं किया जा सका है। इसम शिव और पावती में 
विवाह का हास्य मय वणन है । 

सारलादास- सारलादेवी बे' भक्त सारलादास ही सच म॑ उड़िया साहित्य के 
प्रथम बवि माने जाते है । इनवा सत्य नाम सिद्धेश्वर परिडा था । इनका समय १४ 
१४वीं शताठी है। ये सस्कतच नही थ इहे शुद्ध मुनि कहा गया है। उडिया का 
विद्वद समाज इनवे ग्रय का व्यगपूबक तेली भागवत कहता रहा है। इनके पात्रा के 
चित्रण म॑ उडिया भूमि की गध है कि तु चित्रण सस्कत वे' उच्च धरातल पर नहीं 
हुमा है । द्रौपदी वा साधारण नारी वी तरह सोतिया ढाह से पीडित सिद्ध क्या 
गया है। एक श्रवसर पर सत्य बोलने व लिए बाध्य हो १र वह यह भी स्वीकार करतो 
है कि उसका मरने वीर सुदर कण की आर आ,्राइृष्ट है ।* चित्रण म नवीनता मौलि 
बता भौर मनोवतानिवता है किन्तु ग्रौर॒द् का अभाव है। कही वही ब्राह्मण और 
चण्डात वा सधप प्रस्तुत कर युगीन समाज की भलक भी दी है। नारी को शक्ति 
मती चित्रित करन कः लिए इह्ाान विलका रामायण लिसी थी। इनका एक और 
ग्रथ है चण्टी-पुराण 





१ यह प्रसय कागीराम दास के बगला महाभारत म भी है। 


पूर्वांचल-परिचय ५६ 


एक-दा झय लेखको वे भी ग्रथ इस वात मे उपलब्ध हुए है, जसे कि झजुनदास 
बग रामविभा और चतयदास का विष्णुगम पुराण । रामविभा वाब्य उडिया का 
प्रथम महाकाब्य माना जाता है । 


पच सखा युग या वष्णव युग-- राजा प्रतापरुद्व देव वे समसामयिक पाँच 
कवि बलरामदास जगनाथदास यशोवातदास अवातदास और श्रच्युतान दास पच- 
सखा बहलाये । य वष्णव कवि थे कितु इनकी भवित चानमिश्रा बतायी गयी है । 
जिमम योग और काया साधन पर जोर दिया है । चतय देव ने इनसे सख्य स्थापितत 
क्या इसीलिए य पचसखा कहलाय । इनवे' बाघ्या पर चताय वा प्रभाव दष्टिगत 
नही होता, यह प्रभाव आग रीतिकाल म स्पष्ठ हग्ना है। पचससाझ्ाा म वयोज्यष्ठ 
लेखव' बलरागदास का जीवन परिचय तीमरे भ्रध्याय म प्रदत्त है । 

वृष्णवकाल व' पश्चात १७वी १८वीं शताब्दी स उडिया साहित्य मे हिंदी 
साहित्य जसा रीतिवाल आया कृष्ण वी भवित और श्ए गार से सवलित मधुर भौर 
सुदर वाव्य का सूजन हुआ । इसमे कही कहा अश्ती लता आ गयी है । इस युग वे 
श्रेष्ठ बवि है श्री उपेद्र भज । 


द्वितीय ग्रध्याय 


घर्मस्नाधनाएँ और रामायश 


अपने देश म देवताओों वी दो श्रेणियाँ रही हैं--एवं आर प्रिय-दशा 
सुरुचियूण दवता हैं तो दूसरी जोर है कुरूप एवं कुरुचि-पूण देयता । दा श्रेणियाँ दस 
बर द्वी कत्पना वी गयी कि प्रथम प्रकार वे' दवता आायश्रेणी व' हैं एव द्वितीय प्रकार 
बे' अनाय श्रेणी वे! । शिव एवं शक्ति वे विषय मे कद्धा गया है विद्ये मृवत अनाय 
दवता थे कितु जाय टेवता मडन मे इह स्वीकृति मित्र गयी । एगा भी तो सभव हो 
सवता है कि य देवता थ तो जाय ही वित्तु अणिक्षित एव जध-सम्य बाय जातियां 
ने इनका अपनी मनावत्ति के अनुसार पूजत कर इनवा रुप विश्त विया हा । 

मिगम का जाय प्रभावित एवं जागम को तनाय प्रभावित मात्रा गया । आयम 
वा अथ आया हुला बता बर द ह अनायों स ग्रटण बरो की कल्पया की गयी | विश्तु 
मुछ विद्वात आम का माक्ष जौर भोग वा उपाय बता है। श्री यतदेय उपाध्याय 
अधिकाँग जागमा वी शित्ति तिगम व ही मानत है। 

जागम ही तत्र है। तवा वे तीत प्रमुख भेद हे--१ ब्राह्मणतत्र २ बौद्ध तन 
एवं ३ जन तन्न । एक समय एसा जाया कि भारत की सभी उपासना ता में तना का 
शामावश हुआ । पूर्तोंचा नी साधवाआस वात्रिक सस्पश अधिक देखा याता है । 

ब्राह्मण तत्ा ने भो पाँच भेद थ--१ वध्णवतत्र २ शबतत्र ३ शाक्ततत्र 
४ सौरतव जोर ५ गाणपत्य-्तत्र । प्रथम तीन तजा का ही विशेष महत्त्व रहा है। 

आग भात्र बर शाक्त धम वो ही तत्न मानने की भूत दसी गयी । थी गोपी 
चाय कविरार व क्थवानुसार वस्तुत तश्न विदु वी साथा है ।! वीय व ऊध्ययति 
प्रटाव कर उतर जौर पति सम्पय होना हर बुण्टलिना का उदबुद्ध कर सहस्लार तढ 
पहुचाता था । दितु जाधियारिया व हाथ में पड कर इस घिद्लाल वा विपरीत 





१ थी गापरीताय कविराज - ताविक बाद साधना हर साहित्य (नागद्व नाथ 
प्रपाष्याय) दूुमिक्रा। 


घमसाघनाएं जौर रामायण ६१ 


थाचरण हा और यह साधना कलकित' हुई वष्णय धर्म क अतिरित्त अय धर्मो 
शव शाक्त एवं वौद्धा म तत्र के प्रवेश ने दह यहित जौर हासा मुस बनाया । 

इसवी सन क प्रारम्भ स ही पत्र मकारा का प्रयार पाया जाता है | चौथी--. 
पाचवी शतादी म तन साहित्य मिलना प्रारम्भ हाता है| सातवी शत्ताब्दी मे इसका 
पूण विकास हुआ भिक्षु मिक्षुणिया के दुराचार से समाज वौद्ध घम वा घृणा करने 
लगा था। जाता वा पनी जोर आइृष्ट वरने व लिए बौद्धा न तन मत का आश्रय 
जिया ।' पूर्वांचल वी ओर दोद्ध घम का विकास जविक हुना था, वही तातिक-साध- 
नाथा के' गहित रूप का और अधिक प्रसार हुजा । 

शव और शावत सम्प्रदाया मं जनव विद्धतिया आयी थी वष्णव सम्प्रदाय इन 
विकृतिया से बहुत बुछ मुक्त रहा ।* 


पूर्वांचल को साधनाएँ 


० बालिका पुराण (१०वी शत्ताब्दी) एवं यागिनी-तत (१२ १६ वी शताददी) 
नामक दा ग्रथा वा सजन असमीया विद्याना के' मत स असम प्रदेश म हुता था, बयाकि 
इन ग्रथा मं घामरुप का वणन है। इन ग्रया वा प्रभाव पूर्वांचल के बहुत बडे भाग 
पर पडा है। कातिका पुराण से शाक्‍्तर उम्र का प्रभाय बटा । इस उपपुराण मे शाकत- 
धम पिशेषत वामाचार ने' रूप की तीम्रता दष्टिगत हनी है। इसम नरबलि एव 
शयरात्मव बा उग्र विशट वणन है । यागिनी तत्न के रचना-बयाल तक शाक्तथम का 


हार देगा जाता है विःतु राजा नरनारायध द्वारा दवी थे' मदिरोद्धार से प्रतीत हाता 


हू कि धष्णबाचाय णकरटव क पश्चात भी शावतप्म बा प्रचलन था। 


बालिवा-पुराण के वणन से चात होता है कि १०वां शतादी के बहुत पहल 
ही किराता एवं निपादा म प्रचलित नर्वलि की प्रथा को हिंद्दू तानिको न स्वीकार 
कर विया था। इस ग्रथ व ७१वें अध्याय को स्घिराय्याय वहा गया है । इसम नर- 
बलि, पण्ुवति स्वगात स्थिर एवं मास-दान आति का विशद वणय है । बलि वे योग्य 
पणुजा एवं चति के लिए भ्रयुवत होने वाले अस्ता का भी नाम लिया गया है। 

योगिनीतत्र व' पप्ठ पटल में पच मकारो का वणन हे। मातृयानि का छोड 
सभी रमणिया क साथ मथुन की छूट ही गयी--'मातयानि परित्य-य मथुन सवः चिप 
१-६ ४४। १२ से ६० वर्षों के वीच वी आयुवाली स्त्रियां मथन के योग्य ताप 
गया । रस्वला 4 साथ रमण हो सवता है । वेश्या सपवा अण्यत वी लडकी भी 
यदि बुमारी हा ता वर॑ण्प है । 28 





१ छा० हजारी प्रसाद दिवेदी मूर 

* दिवेदा--मूर साहित्य, 
२. बहो, पष्ठ “४। मू्‌ हृत्य, पच्ठ २६१ 
इ 
डे 


दिए ध्रम्तुत ये 
पी उसक का ग्रथ-- शत त्तिवासी बेंगला रामायण भर मानस, प० ४० 


हर रोमचरितमानस और पूर्वांचचीय रामवा-्य 


ये दोनो ग्रथ पूर्वांचल वी साधनाओं के सकेत चिह्न हैं। अनाय साधनाआ वे' 
पचमबारा का सेवन बलिप्रथा, रूुधिरटान रमणी मथुन जाहि पद्धतिया वी विकास 
परम्परा तथा जाय सस्कृति प्रभावित जनो द्वारा इनकी विवश स्पीद्वति जादि का परि 
चय भी इन ग्रथो म मिल जाता है । 

आय पद्धतियों एवं अताय पद्धतियों मे निरत्तर सधप चलता दिसांयी पडता 
है परिस्थितियां सं विवश हो वर जाय उपासना पद्धतिया मं जनाय उपासना-पद्धतिया 
का समावश क्या गया है । तन ग्राया म प्राह्मण वो पशुयलि स्वगान रधिर अथवा 
मदिरा द्वारा देवी वी उपासना करने का निषेध है। वह पशुओ की मूति बग कर 
बलि दे सकता है। ब्राह्मणा ने नरवलि आदि वा विरोध क्या था, क्षनिय इसे 
जपनाय हुए थ। 

पूर्वांचल की जनेव आदिम जातियो की बलिदान एवं रघधिर हटाने प्रथाओं वा 
उल्बेख प्रथम अध्याय म हो चुका है। जमिनी अश्वमेध म कण ने मास काट वर इद्र को 
प्रदान क्या था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरक्ाण्ड मे रावण अपने दसो सिर वाट 
कर शिव को जर्वित करता है । कालिका पुराण (८५३ ६२) मे ललितकात्ता देवी को 
स्वगात्र रुधिर अपित करन का विधान है। बगाल म यह प्रथा आज भी विसी न किसी 
रूप म॑ जीवित बतायी जाती है। असम के हम्रग्रीव माधव नामक देवता की पूजा बौद्ध 
लोग दीपवर्तिका के साथ उगुली जला कर करने हैं । 

वालिका-पुराण आदि सस्छेत ग्र था मे मास मदिरा आदि वा सेवन रकतमय 
उपासना तथा नारी के मुवतभोग जादि के वणन से प्रतीत हीता है कि ब्राह्मण शास्त्र 
लेखका को वामशप की परिस्थितियों सं समभौता करना पठा था । उहे लिखने के 
लिए बाध्य होना पडा कि जिस पीठ म जो आघार प्रचलित है बही बघ है--यस्मित 
पीठ ये आचार से आचारां विविस्मत्त ।या० त० २६ १८। क्तु उह जाय पद्ध 
तिया कः प्रसार का घ्यान था तथा उही को व श्रेष्ठ समभव ये । तभी उहाने कालि 
वा पुराण के अन्त मे वस्तिष्ठ क मुख से कहलाया है कि जब तक विष्णु स्वय इस स्थान 
पर नहीं जात तब तक यहाँ आग्रमा बे' प्रतिपादक रहगे--(८४ २३) । अर्थात वष्णव 
घम के प्रचलन स ही यहाँ वी अनाय उपासनाओं की समाप्ति होगी । हमारे रामायण 
लपका ने प्रयास स कालिकापुराण की “भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुईं। असमीया 
रामायण का तसक शकरदव को शाकत ग्राह्मण-संवी राजा की राजसभा मे वध्णव 
पमर ने वक्ष में शास्त्रीय प्रमाण दन के लिए कालिकापुराण के इसी भ्रश की सहायता 
सनी पडी थी । 

० पूर्वांचत बी साघनाआ पर बौद्ध धम का भी प्रभाव है अतएवं रासेप मं इस 
पर भा विचार करा जावश्यक हा जाता है। गोतमबुद्ध क सिद्धात्त बहत कुछ उप- 
निपटा व ्शन से प्रभावित बताय जात हैं । बुद्ध क जाम के पूव ही उतवा नथ॑ धम 
बोर पीरिदा तयार हा चुरी थी। उपतिपदा न निवत्तिग्रघान जीउन-यापन का उपदश 


धमसाधनाएँ और रामायण धरे 


दिया है । वेवल कुछ पक्षा का छाड वर बुद्ध के उपदेश औपनिपद आस्तिक-परम्परा 
स विच्छिन्त नही जान पडत हे शक 
आरम्भ से ही यौद्ध-धर्म वदिवाधम की वर्ण-ब्यवस्था एवं भात्मवाद का 
विराघी वन कर आया था। आरभ से ही वषणाश्रम-व्यवस्था से वहिभू त जनों 
अथवा निम्न-जातिया न बौद्ध यम्र का अपनाना प्रारम्भ क्या था । वदिक घम को 
प्रतिद्रा्ठता से ही यह घम प्रारम्भ होता है और आज तक के समस्त विकासनम मे 
चेद विरोधी स्वर सुन जा सकते है। वदिकधमम कीं प्रतिद्वन्द्रिता म हीं बौद्ध घम का 
हीनयान स॑ महायान एवं मत्रयान के रूपा म विकास करना पडा । जागे चल कर 
तात्रिव-बिदु साधना का इसम भी समावश हुआ ;; सानबरीं शताब्दी म वद्धययान का 
विकास हुआ। निर्वाण के तीन उपादाना--युय, विचान एवं महासुख के सयाग का 
ही वच्ध माना गया जोकि दट सार अभेद्य आदि है । शूय निरात्मा मम वाधिचित्त वा 
लीन कर घचिर सुख की वात कही गयी । भिक्षुणिया के प्रदश से बौद्धधम मे पहले से 
ही घुन लगगया था, अब धूय निरात्मा एवं वाधितित्त गुह्मोतद्रियो वे प्रतीक हुए 
एवं व्यभिचार का सूजपाल हुआ । 
आजाठवी शताब्दी म शकराचाय द्वारा बौद्ध निमू लन से वौद्धाचाय भाग भाग 
बार मगध एवं नालंदा म एक्त हुए थ। इनका सम्बंध अथवा प्रभाव असम बंगाल 
एवं उड़ीसा पर देखा जाता है। इधर गौड़ क शासक पाल-वशीय राजा बौद्ध थ | 
पूवाचल में बौद्धधम तात्रिक एवं क्रातीय आदि प्रभावा स समन्वित हा कर अनक 
विवत्तना बा प्राप्त हुआ--ही नयान, महायान वद्ययान, सहजयान कालचक्रयान, बौद्ध 
तन्न आदि। जनक देव-“विया वी उपासना बोद्ध-तत्रा म गदह्ीत हुई । बहुत से एस उपा 
स्यो का भी थाविर्भाव हुआ जाकि शावत एवं बौद्ध दाना म ही दले जात हैं। समव है 
वि शाकत धम वी प्रतिद्वाद्विता म बोौद्धधम न भी शव एवं शाक्त तत्रा म प्रचलित 
दवी देवताजा या अपना लिया हा । 
अनेव उपासना-यद्धतिया के पारस्परिव-सम्मिलन से अनेकः जटिल उपासनाएँ 
प्रचलित हा गयी थी। एक भार सहजयानी सिद्धा वे परम्परा मुक्त, 
सहज जीवन-यापन वे उपदण प्रचारित हुए, जिनवा बुछकुछ रुप हम क्चीर एव पूर्वा 
चल वे बाउल-मम्प्रदाय म दसन को मिलता है तो दूमरी ओर सहजिया-वष्णव धारा 
प्रवाहित हुई जिसके अन्तगत जयदेव, चण्चैदास आदि आते हैं। 
चोडघम ओर शवघम के श्रेष्ठ उपपक्रणा वे' मिलन स नाथपथ का जाम हुआ 
था। य ब्राह्मण धम की वणत्यवम्था नहीं मानत थ । इनकी भी साधना गुह्य थी, 
कितु य ऊघ्वरता हा बर पट चक्र भेदन का उपदश दव थे, य निरीश्वरवादी न हा 
कर शव थ | विसी समय वगाल मे यरारता विजय एव रानी मयनामती से सम्बन्धित 
अ----+-+-++तनन- 
है 


खण्लनात्मक, 


नगद नाय उपाध्याय--तानविब वौद्धसाथना और साहित्य, पप्ठ १३॥ 


ह्ड रामचरितमाउस जौर पुवचितीय रामबाब्य 


हानियो वा प्रचार था जिनमे मत्स्य द्रनाथ एवं हाडिपा जाहि सिद्धा वा ताम जाया 

हूँ, जिससे पता चलता है कि वानपथ सहजयान वा ही विवत्तय था। तातिक जाह्यण 
घम्र क॑ प्रसार वे समय तावप्रथ टिक ने सका । यहे क्या नी चजातीिया मे ही सीमित 
रह गया जिह हम जाज जुगी [युगी) कहत है तथा जितका व्यवसाय कक्‍्पड्टा बुनना 
है) 

क्राता भादि द्वारा वौद्धधम के यहण करन से कसी प्रिक्ट साधमाएं चल 
पड़ी थी इसवी भतक डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के चारुचद्र लेप नामक युग क' एक 
श्रेष्ठ एनिहासिव उपयास मे मिस जाती है । 

अनेक प्रभाव सर्मा बत बौद्ध साधना वे' स्वर हमारे पूवाचलीय रामायण 
लखका वे रचनाक्ाल तक विसी न विसी रूप म सुनायी पठ जात हैं 

एक परवर्त्ता 7पि राम सरस्पती न नपने एग ग्रथ म व ति वे' ब्राह्मण का वणन 
बरत हुए लिसा टै--प्रौद्ध शास्त्र तक बरेंगे और हरिभक्ता को दुस दगे। जयगाय 
औरजसत्यद्वारा व जीविया प्राप्त करेंगे । वे कही उही वष्णया का वेश घारण वर घूम 
ब्राह्मणवग कुछ पवित्र रहगा कितु धन पा कर ये लोग भो जघम मे रत हा जाएगा 
ब्राह्मण लोग बौद्ध शास्त्रा का प्रचार करगे जौर टोटवा वर जीविका प्राप्त करेंगे । 

सात शकरटय जनाय एवं जराहाण्य साधनाआ थे घार पिराधी थ बितु उनके 
महापुस्पीया धम म भी वौद्धा वे तिरत्त व' समान चार शरणा का वणन है सट्जिया 
भक्ति जाज भी वगाव से ता प्रचतित है ही उसम मे भी रातिपावा सम्प्रदाय वे! रुप 
में यह जीवित है । 

बेंगला रामायण-लसक व पूव तक नारी-पजक बौद्धताविका बा पूवबग से 
विपेप प्रचार था । य यागिनी बच्ध योगिनी आति उपाधि धारण क्र घूमत थ। चण्डो 
दास से अपत पदा में इनका उल्सस विया है इनका क्शिार भाजक बहा जाता था 
बगात वा बाउत सम्प्रटाय तीन प्रभावा स युवत जाने पडता है । पूपवग वे! वाउलल 
उदार सूपोी साथव ह उत्तर के बाउता पर बौद्धतत्रा का प्रभाव है वे आज भी वयीर 
जरा निगु णिया वी वाणा बालन हैं और पश्चिम बगाल थे वाउल वष्णव हैं । बंगाल 
या बइ लौरिक देवताआ पर भी बौद्धा का पभाव है । 

उठीसा देश से भी सवस पहत उन्‍-बौद्ध धर्मों बा तिवास हुना था। यहाँ भी 
बौद्ध सिद्धा एय साथ प्रविया का प्रभाव बष्णव भक्तिकार व पूर्वाड् तक दसा घाता 
है ॥ बजरामटास तारि पच-ससाओ की बष्णव भक्ति बौदवाविक सिद्धाता से सवथा 
मुक्त नहां है । 





है. लिस्वायर उजाय वध्णय घमर आतियुरि पष्ठ ६२१ 
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अयत्र वर्णित हा चुका ह्‌ ति महाभारत काल स ही आर्यों वी विचारधारा 
से पूवाचन परिचित हा चला था । गुप्ता व शासन-वाल तक हिंदू पौराणिक घम वा 
समस्त पूयचिल मे प्रतेश हा चुरा या । बौद्ध सिद्धा एवं अनाम-उपासनाआ वे प्रभाव 
के मध्य नी पौराणिक घमर पनपता रहा । बौद्ध-शासक पाला के मत्री स्मात्त ब्राह्मण 
हात ये | सब, वमसे एय कंसरी वश व राजाआ व॑ प्रयास स॑ पूर्वी प्रदशा मं पौराणिक 
घम का विश्ञेप प्रतिष्ठा प्राप्त हुई मध्यवाल म ही पौराणिक-क्या, दवी-दंवता, द्रत- 
कया आदि वे प्रचार स पूवाचन भी मध्यदश वी सास्ह्ृतिक परम्परा स अभित हा 
गया था। पुसलमाना व आनमण स बौद्धघम जौर भी अधित छिल्न-भिन हुआ। 
अनक वौद्ध मारे गये, जनवा नपात जादि दशा वी आर भाग गय, अनक भय-वग 
व्म्लाम म दीतित हुए भर बुछ हिंदू घम म ही समा गय । यह तथ्य ध्यान दन योग्य 
है कि पूर्वी गाव मे मुमतमाना वी सख्या अधिव' है । कहा जाता है कि जहा-जहा 
बौद्धा व प्रखत्प था, वहा बहा घमान्तरण जधिक हुजा पश्चिम बगात में घमान्तरण 
कम हुआ । इस प्रदेश का इस्लाम व प्रभाव स मुक्त रसन मे घमठाकुर वी उपासना 
एवं चतायटव की वष्णव भक्ति का विशप याग रहा हू । 


अ्रसम की धम-साधनाएँ 


शिशेपासना--( १) प्राचीनता--जसम का दन्त-क्याआ और इतिहास से 
स्पप्ट है कि कवीजा एवं क्षार्यद्वेन जातिया म बहुत पहल से शिवापासना प्रचतित थी । 
अमम मे कमी भी शिव मादिरा का बाटुलय ह। शिव के अनक रुपा वी अनक मूत्तियाँ 
अमम क' विभिन्‍न स्थाना पर प्राप्त हुई है । राजवशा कय सम्बंध भी शिवापासना से 
हा है। ७ स १०वीं शताली क' ताम्नलसा म अविवाश का ही प्रारम्भ शिव को 
व तना से हाता है । कांच विहार का राजा विश्वमिह (१६वीं शतादी) अपन झश 
का शिव स सर्म्बा घत मानता था। महाभारत-काल के भगदत्त का शिव का सखा 
बताया गया है। शांणितपुर' का राजा वाण भी शव था । उत्तर बगात वे राजा जल्प- 
उपरन बामरप में शियपूजा का प्रारम्भ किया था । स्कन्दपुराण मे इस राजा स सम्ब 


84 एक कथा जाती है। जलपाइग्रुटि म इसकी राजधानी थी, वहा इस समय भी 
एक शिव मन्दिर है । 


थ (२) फिरात प्रमाव एव श्रार्यों का विरोध--मास मदिरा की उपासना बाला 
तेघम किराता स सम्बोधित था | आय विजेताआ न इसके प्रति घणा प्रदर्शित कर 
2 (22 सकल 
है डॉ० महश्वर नेआग--पुरणि असमीया समाज जार संस्कृति, पप्ठ १० श्३॥ 


९ वत्तमान तजपुर ही पुराना शोणितपुर है । असमीया से तझ बंप सच है रक्त] 
हू 
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इस पर प्रतियथ लगाये । साथ ही बाय गात्या द्वारा पूजित लिगापासना को प्रभाव 
हीन बरा वा तिए उन्हान एवं स्थानीय दवी उपासाा वा प्रचलित बिया विसत्री 
पूजा यानि रूप से इसी थी । श्री दाणीयाय बावती बामारया-नामप्र इस दवता वो 
गास। जगी विसी निपाट पशीय जाति वा दतात है। दइसवा सग्बध महाभारत तथा 
पुराणा में दि काती दुगा जाटिस याड़ टिया यया था। असम वी वाडो और 
सच जातियाँ जाज नी पय हैं । 

(३) सुरानयुटरा घोर बचि- असम म पूजित शिय ४ साथ बासना पुष्टि 
और नरवलि की प्रयाए जुटी ”इ है । इस प्रटग के सभी बाजा वे माहिरा मे देव 
नटिया का यथा ६ । तहपुर व वियनाथ मर ये बगाय का सवापति सत्राजित 
तीन गठिया का क्षपटाण पर पे गया था । पशम राजा पिउगिट (१८यी शताही) 
थी राना पूउश्यरा टिवर्मा ढर यी यटठी था । मा रर-्यश्याए ये बसे गयी हैं और 
गठरयाश्रम का पाता बरती है । पट ब७। ७ । ये यभी उभी बश्यावाि भी कर 
सारी हैं। 

को विद्र या राजां स्पय तायणशद्दी या पातन करता हुआ शास्त्रीय 
पदति से पूजा ब्रा था गियु जा समात से जनाय प्रभाव या बाए्ल्य हरा पर 
उगाे आतिमितातिया पी प्रा थो जगगार दूंगा गरा या अवितार है लिया था | ये 
गांग यति और गुरा के प्रयाग से उपासा कर थे दिये थाटशा पे हिने बार ये 
शता घाट गर जाज भी मारा जाग है। रहा सूच ? हग प्रथा या सवापया थाम से 
नगुमाष्म है । 


घमसाधनाएँ और रामायण ड़ 


ग्रतित है, तिस सती वा पतित यानिमडल वा प्ररतरीक्षत रुप भाना जाता है। १६वी 
शतादी म मुसलमाना ने मा दिर गिरा दिया था १६६५ ई० म मर-नारायण मिंह 
नामक काच राजा ने पुन बनवाया था। 


३ का साध्या का निधाद-जातोय पूल--विद्वान जाग कामाख्या शब्द की एक- 
झूपता आस्टिक शब्द कमाइ (5000 जोर शिण्टा शब्द कमी (०णगा)म दख 
कर तथा पूजा-पद्धतिया बे' आधार पर अनुमान करत हैं कि यह उपासना कसी 
पूर्बना माता ( #॥7८८४5० 3०ध८ ) की रक्षात्मक शक्ति म विश्वास करन 
बाजी आस्ट्रिक जासि वी पूजा हागी ।! कामास्था के पूव-पुजारी मारो थ और व 
सुअर वी बति दंत थे । 


शयरात्मव--कालिफा-पुराण के जउुसार साधका का वैश्याआ नत्तक्िया थादि 
वी साथ राधि-गागरण वरना पडता था दसवें दिए सती पुस्पा के गुप्तागा का नाम 
ले कर श्गार-सॉज्जत नारिया ने! मध्य झुश्वीव-गीत गाय जात थ । व परस्पर 
चावत, पुष्प घूत और वीचड नी फ्वते थ। दि! य व। पहाडिया स यह शवरोत्सवृ 
जिया गया हागा। दक्षिण-भारत मे आज भी दवी से सम्बघित अश्वील-गोत ओर 
भूत्ति के सम्मुस नग्न स्त्रिया वा नत्य प्रचतित है । शवरोत्मव से भी दवी का निपाद- 
जातीय मूल मिद्ध क्या जाता है । 

ड. नर द्वारा शाक्‍त पूजा का प्रवार-- रामायण और महामारत म नरकक्‍ामृुर 
का प्रणन है दाना महाग्रथा व नरब में शिनता है । आग एक और नरक की कहानी 
आता है। यह नरव मिथिला व राजा वो अवध स तान था ।* तीसरी शत्ताब्टी मे 
प्राग्योतिष-मंगर मे बस बर दसन देश का नाम कामसरूप रखा । इसी नरक का सम्बँध 
पुराव सखासुर से जाद टिया गया है । नरक न भास मदिरा-्सवी बजिष्ठ किराता का 


हरा कर यहाँ वी यानि दवी का अपनाया था और शाक्त-धम का वित्राश्म क्याथा । 


वि < क्रित यामाचार नारोतस्त्य-यागिनी-तन म लौकविक-नसाधना को 
परात बता बर भत्म्य मास-सवन स्थ्रियां व साथ मुक्त-मिलन तथा युवा स्त्रिया ये 
साथ यौन-स्म्बध वा दणन है । इन जातिया म बटपति और बहुपत्नी वी श्रया है 
तथा विवाह वा पूव यौन-सम्बय को रवतनना भी है | उन्हीं वा भम्पक से वामाचार 
जता होगा। वामाचार मे नारी का सग आवश्यक ह | प्रेम-पात्री नारी क॑ सुगमत 
पूवत ने मितन पर घन 6 क्र या दतपुयत्र प्राप्त करत का भी विधान है ।९ हि 
पाक्त्लाग नाव पाज्पी का चिन्तन कर अपन का नी नारी मानन का ध्यान 

अपन ३-+०-+-++०--- 
१ हा० बी बे० वाकती --सदर ग्रॉच्स दामास्या पृष्ठ ४० ॥ 

यही, पष्ठ २८ । 

बही, पष्ठ ४३ । 
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बरते थे । असम*म॒ कौल साधना वा भी प्रचार रहा है उत्तर-वौत तो कसी जोवित 
सुदर स्‍त्री की प्रत्यक्ष योनि वी उपासना करत थ। भरवी चक्र वा भी यहा प्रचुर 
प्रचार था । 

दविया चार प्रकार की मानी गयी ह॑ चारो म मात-भाय की प्रवानता है-- 
(१) मातदेवी कामार्या (२) पत्नी रूपी पावती (३) ढुमारी रुपी तिपुर-सुदरी 
ओर (४) सहार रुपिणी केंचाइसाती---ताम्रे श्वरी । त्रिपुरवाला पुप्पपाण पाश और 
पुष्पपनु धारण करन वाली बुमारी ह इनसे साथ बुमारी पूजा एवं शबरात्तव वा 
सम्बंध है। कुमारीपूजा म जाति नहीं हाती वेश्या वी पुत्री की भी पूजा बी जा 
सवती है। असम वी प्रत्यवः स्त्री दवी वा अशावतार मायी ययी है--(बालिकापुराण 
६० ४१) । यहा घर-घर म दविया वतायी गयी-- आयत विरला दवी कामझूप गह 
गह (या० त० २४६१ २०) । 

६ नर रक्त पिपासु ऋूर देवियो से मिलन-- असम मे विराता वीजयथ जूर 
दवियो से कामास्या दवी थी एवरूपता स्थापित की गयी है । 

असम वे उ० पू० सीगान्त पर जाय अनाय वा सम्मिश्रण अधिक हुआ है । 
यहाँ आहाम बराही चुतीया मिरी मिस्मी सामदि चिप्फीएय नगा जा 
हैं । इस प्रदश या सौमारपीठ कटा गया है यहाँ टिक्रवासिनी दवी का अधिवार 
है | वालिवापुराण' मे इस दवी य दा रूप वताप गय हैं--(१) तोक्ष्ण कात्ता जौर 
(२) सतत काता । नामा वे अनुसार दाना वे गुण हैं। तीक्ष्णयाता देवी उृप्णा 
सम्बादरी एवं एवं जटायुत्ता हैं। इह उद्रतारा भी वहन हैं । इनवी अनुचरियाँ है-- 
भगा सुभगा चामुण्श बराता भीपणा जौर जितउठा । इनकी पूजा ब्रामास्या व 
समाय ही वी जानी चाहिए । इह तज शराब और नरबलि बहुत पग द है। लह्ढू, नारि 
मल गना और मारा भा इनक' प्रिय जाहार हैं । सलित बाता दवी 'ुश्राना और 
नवगौयन सम्पना ह₹ दुपा भौर जशत इटें प्रिय हैं बितु भत्त ांग द हें स्वशरीर वे 
रक्त सं भी पूजत हैं ।१ 

साप्न श्वरी-ती*णवा ता उद्रतारा अथवा एक-जटा दवी ही ताभ श्यरी दवी 
मी नाम से प्रसिद्ध ह६। १८वा शताली में चुनाया सामत्र तिरात (०7६ण)जाति 
राटियां मे रहता थी रन छागा न दया बे विए तास मटर वनयाया था किसी गमय 
इसका एगा प्रचार हुआ कि यह उत्तरीशूर्वी सोमा को सभा पत्यला जातिया का पूजा 
बद्र हु रया था। यहाँ वाधयिर नरबाि टी जाता था। देसातिए गम बे चा"साती 
(कच्चा मास साने वाला ) बर॒त थ। १८व३ शता ला में वरगति वी प्रया बे ? हुई 
अदरि बर्मो आक्रमय वे समय दुवाया पुजारा मजिर छा्ट बार भाग रय थे । यट 
मर अद सप्” अप्ट हा बर घार जय मे सा गया है । 
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सिलव-्यनयत--तामे श्यरी एरजटा अथवा उद्रवारा बौद्ध-देवी पघतायी गयो हैं 
जिहें नागजुन (छपी शता'ठी) नोट देश से जाये थे। वाला तर है यह देवी दुर्गा अथवा 
बाजी से अभिन मानी जा कर हिन्दू-तता म स्वीटेत हुईं । योगिनीवेत्र म॑ तिसा है 
तारा और वाजी एक हैं। कामास्या भी काती हैं, इहें अलग समभने बाता नस 
जाएगा ।' इमस प्रक्‍ेट है कि स्थानीय-“वत्ाओं को सिस प्रकार आर्यद्धत करन वी 
चषेप्का वी गयी । भचपुराण भ दवी के ऋण पतन वा वणन नहीं है, यह विवश्ण तत्रा 
बी दर है | बाजिशा ददी भागदत एवं वहद्धर्म उपपुराणा म दंवी के ग्रगयतन को 
बणन हुथा है, यागिनीनत्र में भी यह वन नहीं है | कामाल्या का महत्त्व-विस्तार हाने 
पर कालियापुराण ने यहा सती वा यानि-पतन दिख, बर इसे जाय प्रभावित केद्री 
के पातगत ले जिया। तत्रचूद्ामणि भादि ग्रया म सती के विभिन भ्गा के अनुसार 
समस्त भारत मे ५१ था किनी कसा मे ”सस जल्पाधिद पीठ वताय गय हैं । सती वे' 
अगन्यतन वी कत्पना द्वारा संमम्त पीझा म एक स्थापित विया गया । 
स्थानीय दव-दतिया का स्वीकार वर उनवी पूजा-पद्धतिया वे प्रति भी 
सहिणुता वा व्यवहार क्या गया। 
अस्युवाचौ--कामाख्या से सम्बोधित एक प्रत अम्बुवाची वा उल्लेस करना 
जसमी चीन १ हागा, दस प्रत का पाजन बंगाल म भी हांता है । दवी भागवत बे' अनु 
सार दवी वप मे एव वार अपाट मे ऋतुमती होती है, तब तीन दिन कामाख्या के 
क्पाट रुद्ध रहत हैं चतुथ लिन खुलत हैं । इस दिन मेला लगता है । दस जवसर पर 
पश्या वो कष्ट नही दिया जाता एव प्रत क्या जाता हूं '* 
चष्णएव घम--अमम प्रत्श मे बहुत पटत से ही वष्णव पाथ्चरास-तो कप 
प्रचार हो चुबा था। मणिरूट एवं दिवक्स्थासिनी पीठ म हयग्रीव एवं वासुदेव की 
पूजा होती थी। असम के प्राचीन राजा शव होने पर भी विष्णु दे वाराह रूप की 
उपासना बरत थ। वाणनट्ट के' हपनचरित म भास्कर वर्मा को बष्णव वश वा बताया 
गया है। जमम मे सातवी जाठवी शताब्दी की जनक मूर्तिया उपलब्ध हैं ) कालिया 
पुराण मे पिण्णु की तानिर शुजा करन वा वणन है । इसी पुराण म॑ विष्णु वे' मत्स्य 
भरव-हपी माधव, बाराह जिग और शिला रुपा के पुजे जाने वा उल्नख है ।९ 
वासुदेव--लिक्करवासिनी पीठ में ही वासुलेब की पूजा आज तक चनी आा 
रही है। इनक चतुभु ज रुप वे” साथ तद्मी एवं सरस्वती वा भी ध्यान करना होता 
है। सरस्वती के ध्याव के कारण इस उपासना पर ताब्रिक प्रभाव दखा जाता है। 
इनकी तुलसी एवं दिल्व प्र स पूजा वी जाती है। इनवे साथ शभु गोरी, ब्रह्म 
राम एवं हृप्ण वी पूजा भी की जानी चाहिए । स्तुति म॑ पुरप-यृक्त वा भी प्रयोग 
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किया जाता है। निश्चय ही वासुटेय की उपासया परायरात्र ती प्राचीन प्रति से 
होती भा रही है। 

असम वा एवं विनित्र देवता है हयप्रीय | दंगे मीटर में बष्णय एवं बौद्ध 
भोटिया दोनां जाते हैं। पौयाणिय साहित्य मे हपग्रीय तर सम्बाथ में विभिन बथाए 
हैं । हरिवंश मे हयग्रीव नरवा वा एवं सवापति है। भागयत मे मत्म्यावतार धारण 
कर विष्णु ने हयग्रीवासुर को मार वार बेटादि का उद्धार किया। मत्म्य पुराण म 
विष्णु ने हमग्रीव अवतार धारण वर वेटाएदि या पुनविभाग विया । माकेण्डय बामन 
एवं स्वाद आठ पुराणा वे' बणना में भी पारस्परिवा अतर टै। बष्णव पाचरात्र- 
सहिताओ म एवं हयग्रीव सहिता' भी है। 

भोदिया लोग हमग्रीव का महामुनि वही हैं जौर मत्स्याटिंस पूजन वरत 
हैं । वे दीप-वर्तिका के साथ अपनी उगतवी भी जला बर उपासना बरत हैं। हयप्रीव 
की स्थिति जयानाथ स्वामी जसी है । जगानाय स्वराप्ती बे! जस वी कथा वे' समान 
हयग्रीव के जम की कहानी भी यागिनी-तत्र मं वणित है। जगन्नाथ शवर एवं 
आय सस्कृति बे' समवय हैं तो हयग्रीव भी विरात एवं जाय सस्दृति के । 

कालिकापुराण मे लिखा है सवश्रष्ठो यथा विष्णलक्ष्मी सर्ब्वोत्तमा तथा 
(६० ४१) | कालिकापुराण यह भा अनुभव करता है जि जय तक यहा विष्णु नही 
आते तब तक वामाचार दूर नही हागा । 

यहा वी विकृषत साधनाआ को उखाड़ फेंकने दे” लिए वष्णव आादोलन 'परि 
शोधक भभावात ' के रामान आया था । 

वैष्णव भकित का परिचय इस प्रतेश स अत्यत प्राचीन है इसका पूण विकास 
शक्रदेव के प्रयतता से हुआ । जब वष्णयभवित का प्रभाव विराती प्रभाव को 
पछाडता हुआ अग्रसर होता गया | समरत पूर्वाचत मे ही वष्णवभवित (विशेषत 
कृष्ण भक्ति) जोर पकटती गयी । 


बंगाल वी धम साधताए 


पूर्वांचल का परिचय एवं वहाँ वी घम्र खाधनाआ वा वणन अस्तुत करत 
समय बंगाल पर बौद्ध जन उपासताओ का प्रभाव सशप मर दिखाया जा चुका है। 
बौद्ध सिंडा एवं नाथपंथिया के प्रभाव के अवशेष जाज भी वगाल म विद्यमान है । 
यहाँ बगाल वी प्रमुख ब्राह्मण्य सावनाओं एव लोकिक उपासनाआ वा स्वल्प पीरेचय 
त्या जा रहा है। 


लिवोपासमा--वगात की ब्राह्मण्यसाघनाओं से सवप्रथम शवोपासना का 
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प्रचार “आ। सभी प्राद्मण्य उबया यय्राह्मएय घर्मों वे धिय बा महतो प्रद्या पी है । 
परम अग्रत मनसामगव, गोरथ पिजय जादि उन साम्प्रदाधित रेचनाजा मे उा 
शहर वे साथ चान है । 
बंगाल मे वधिधापर घारा वे शिउ्यावती वा भी रूप मिलता है । थे साधारण 
कृषद वतियती वा रूप मे लिशिय हुए हैं। अनप छड्ा (चारो) गीया म उटें धात 
वी सेती बरोा उसे सारत मच्छर सष्ट बरत तथा जय बई इपिन्सस्थाधी 
अनुष्णा बरत हुए दियाया गया है | भेगेडी फिसट्ू प्रा बाघुक होने वे बाएण 
पायती से इनय मडप हाती रहती है। पावर के रूप मं वगातिया न अप द्दीज्वि 
जीवन का प्रतियिम्बित प्रिया है। गकर नता घम-झाकुर बे समान जपन भक्‍ता 
वी रशा वरते और ने मनसा थे पमात विव्ियां वा दा डन बरत थे अतएय 
बगादी जनता ने उना नय बात थी जोर य बुछ् प्राप्त करन वी जागा रखती थी । 
मसनाण ने अपनी पूजा वरबान ५ लिए शव का यदे सार एव उमायुपिक-दण्ड 
टिये, तवापि रीर शियापासक अन्य लक जान पर उठ रह । शक उनयी आर स एवदम 
निश्चेष्ट रहे । फ्वत जावे रुचि मनया आदि वो आर उम्रुप्र होती गयी । मुसल 
साना वे प्रवत्त जाघात वे समय एवर की यह निश्येप्टता कार्यपियागी सिद्ध ने हुई। 
शरणागवनवत्यल भगवान्‌ यी शरण इस पमय प्रेय थी जतएवं शावा एवं वष्णब- 
घम्र विशेषम्प से पुष्ट हुए । 
अनायतत्त्व-्चडक-- श्मशान-चारी छिव वा रूप यहा भो मित्र जाता है। 
बंगाल मे पत्र की चटव पूजा बे' रमय एरीर के) बप्ट दन वाले अनेबा अनुप्णान 
पिय जा हैं छी प्राचीन नरबति ह प्रतीवा हैं। साधत योग अगाश पर चलत, 
बट जुरी के ऊपर छवाय लगात, जीभ वाट कर चटात और "गैर मे बाण चुभाव 
हैं। व भरे पात्र मे शिवतिय की पूजा हाती ह इसे यूटों शिव बहा जाता ह। 
पूता श्मणान मे अथवा गाउ के बाहर हाती ह जोर पुरोहित पतित बाह्मण होत है । 
हरिवंश (विष्णुपव, अ्र० १८) मे उल्वेख ह कि शाणितपुर वे” राजा वाण वा कृष्ण 
स युद्ध टुजा वेजय उसकी वध करन लग ता शिव ने बचाया ॥ चह क्षतविक्षत 


अवस्था म ही नत्य वर स्तुति वरत जगा । थिव ने उसे इस स्थिति मे स्तुति बरने 


के लिए प्रमन हा वर वर लिया । बहद्धम पुराण मं भी इस प्रयार कौ पूजा का 


वणन ह । *सस ही चडर पूजा बा सग्बा्ध जाहा जाता ह अयात जो साधव अपने 
ग्गा का शतविक्षद रूर स्वुति कस्ता ह उसे शिद प्रमान हाते ह। वुछ्ध लाग चडक 
चाल की ब्युतत्ति चक्त शद से मातत हैं ।* रा वासो का घनात्मक स्थिति से गांड 
बर चक्र बनाया जाया ह जौर इप पर स्थित हो कर साधक कप्टमय साधना करता 
हैं । प्रग्रेज सरवागर व इस प्रकार की उपासना पर राक लगाने हरी चप्टा वी थी। 
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हिंदी भाषी क्षेत्र में मबरथ्रि गे अयसर गर जवार (या र) निबाल याव हैं इस 
समय भी लोग अपने वा अनग प्रवार रा बष्ट टा हैं--जरा कि पॉट् बोड़ेस 
अपने को पीट कर तहूजुहान हाना नुवीत लम्बे उदय रा बपते बपाला या वध वर 
नाचना आदि । 

चदित--बामास्या एवं बिराती सह्यृति बे! सिग्द हान सी बारण बंगाल बी 
शक्तिपुजा पर भी असम जसी अनाय पद्धतियों या प्रभाव पा था। तापिक शावत 
पंच मवारों का सेवन करते थे चशन्रपूजा हाती थी वीजा वा नारी की प्रत्यक्षन्यानि 
के' पूजन आदि जसे ननुध्ठाव भी हाते थे । नरबति बी भी प्रथा थी । नरातम विलास 
के' सातवें अध्याय मे वेणन ह कि तातविय लोग उरवति द बर बाली वर सामने नगरी 
तलवारें ल कर तथा भयवर रुप से उमत्त हो बर याचत थ। उस रामय मौीदिर व 
पास से निवलन वाल की वुशल से होती थी। ब्राह्मणा तवः वो पकड वर बलिदान वर 
दिया जाता था ।' 

शक्ति के बई ग्राम्य रूप बगात में प्रधजित थे- शीतता दुर्गा, लनेत प्रकार 
की चण्डी नरमुण्डमालिती एवं श्मशात यारी बावी पणशवरी । बद्धठु डले धारिणी 
व्याप्र-चमर एवं बेशपत्र परिहिता पंणशवरी या रूप शबर काया जया सगता है। 
अतएव यह देगी शबरा से सम्बंध रखती ह । उडीसा मे भी इसका प्रचार है । 

बगात पर ग्राह्मण्य सस्क्षति का प्रवत प्रभाव पड़ा था। वायु जस जाकर 
बचे हुए प्राह्मणा वे धयात से वहाँ राप्टि वी जादि दवी माता दुर्गा का प्रभाव अधिवः 
पड़ा और शाक्‍त बगाल पुराणानुमोदित टर्गा व इसी रूप वो आय पद्धति के अनुसार 
उपासना करता आ रहा है । 

बष्णव घम--प्रुप्ता वे हारा बंगाल मे वष्णव धम का विस्तार हुमा था। 
बाकुडा जिला वी धरुशनिया पहाड़ वी एवं गुहा से चौथी शत्ताब्ती वा विष्णुध्क्र 
उत्कीय हू। पहाडऐुर मां दर बे' प्रस्तर फ्लबा पर हृष्णवी अनंव लीताओका 
चित्रण है ! बगात मे पाँचवी-शताब्टी बे' एस अनेक मा दरों का पता चला है जिमम 
विष्ण-वाचव' स्वामी नामधारी देवा की उपारदा होती थी जसगावि दरवामी 
कोकामुखस्वामी झ्रादि। 

बौद्ध पात राजाओं के समय (८ १२ वी शती) उनवे' बदिक ब्राह्मण मत्रियी 
द्वारा पौराणिव' वैष्णव धम वा प्रचार होता रहा | सन राजा दद्षिण से जाये थे। 
वमनयश' वे राजा सेनो के समसामयिक थ और दाना ही वश ४ष्णव थे। इनमे 
काल मे वाराहु औौर नमिट वी पूजा होती थी | सन वशीय राजा लक्ष्मण सेन मे 
राजाध्य मे जयदेय ने थ्रीत॒ गावि-ट वी रचना की थी । 

सहुजिया प्रमाव--वगला रामायण लेसक के पृत्र तक वष्णब धम बहुत कुछ 
सहजिया दृष्णभक्तित के रूप से था। ग्रीवग्राविदकार जयदव और उाही के पद 


बी सन 


१ दीनेश चाद्र सन--चतय एड टिज्र एज पष्ठ ११॥ 


तो ] 
घममाधनाएँ जौर रामायण रे 


लिछ्ता पर पलन बाते एण्दीदास सहजिया 4ष्णव धम ये बात्गा आत हैं | दाया 
था काया मे राघातत्त्व वा प्रधातत्रा मिली । पण्गीदास जेस साधव भी रामा श्णी 
वो मुद्रा बना यर साधना परत थे थे उस्ते वद्माना गायत्री तब बहत थे। पुराणायु 
मादित भृष्णभक्ति वा प्रदत प्रचार बेंगवा रामायण लसतरः उत्तिवाग था पष्चात 
चताय महाप्रभु द्वारा हुजा । जयटर, एण्टी शग जौर विद्यापति या परयीयातत्त्य दइह 
भी शाम था, फ़िर भी इसी उण्यमव्रित यो बाल-उुछ रुप श्रीमदभागषा पर 
जाशिन था । 


लौपिव' उपासनाएँ 


किसी समय सार बगाउ मे जरण्य-दवी मगलनष्छी, ध्याप्रदवता टक्षिणरा ये 
कु भीरदेवता-बालूराप विह्ालदयना पप्डी एय #गदेरता खुयचनी की पुजा होती थी । 
बगलारामायण-लसप' वे गमय भी ग्राश्देगताजा के गदयाम और बाई रुप थे। 
हिल भिन स्थाना पर इंह बाजी भरती बनदुगा, पष्डी जाति बहायाता 
था । जाय मस्तति “हू श्रद्धा वी दृत्टि श॒ ते टूसती थी । बगाल वौद्राय 
पयाजा मे धूया भादाती धाताबाता आदि दानव दवताजा पा बणन है थस्भी 
ग्राम-दवना थे जप्र जपता दाफ़ी पूजा कया फरती थी। तरहाी शयाब्ी वे 
सुपवेमाली आतमण एय जत्यायारा से पीडित हो सर उच्च श्रेणी थे- हिुआ बी उाम, 
चहात आि निमा श्रेणी ये हिदुआ सर्माघ परन + लिए बाध्य होना पढ्ठा । 
उसने अनव' दवीजेबता बुछनुल्य रुपानरित्त हाफर गहीत हुए । इनम से कु्च न 
साहित्य मे भी स्थान प्राप्त बिया 54 

दो विशेष उपासनाएं --(१) भनसा (गपत्वी )->-बगाल्ी गारित्य 
प्र मंतगा वो रामाहय स्थात मिजा ह।॥ समम् पश्वी पर नागा ह 9५ 
हू, मना भी सप दवी हैं 


॥ इाती भाचोत मूलिया वा साथ ग्रॉप भी 
पूजा घट जथया पट के' रुप मे हाती ह 


रवीइत हा गयी थी। प्राह्मणा ने 
#सवाहिनी एय पुरतवा अमतवु भ थारि 
रूप सुदर नही है, य एक आख से 
वी बडी रुचि ह। चाद भौदामर 


त्य और सरमाण 
पूजा होगी रहो 
है। भव इनको 
! पाल शासय वे पूव ही ये श्राह्मणधम मे 
रह गमुत्त करन प्रीचष्ण कीह ह्थए 
रिणी सरस्पत्ती का रूप दिया है । इनका लौ। 
कानी एप क॒रूप हैं । इह बवात 
थी क्शापी से 


दाह 
किया 
पूजर ग्रहण करत 
इनके य गुण भ्रक्‍्ट हा जाते है )९ 
मनेगा के साथ घई दविया का एकीकरण हवा है । चौद्धा वो तरिता इनके माथ 
मिल गयी हूं । एक और सफ्टेवी जाजुदी के साथ भी वनयी मिलन हुआ ह। 
जागुवी-देवी बौद्ध की बच्चे शयरी तार तथा पिपदवी थी मानी“गयी हैं । ये युक्तवर्षा, 
आज 

१ श्री जाह्नवी बुसार चतव्ती _. वितयाथया प्य ३०॥ 
२ रमानाथ जियादी --कृत्ति० ७ 


आाम्रायण और सानप वत्द १५॥ 
३ श्री ज० सी० घोष---चगानी जिस्रवर प० ३२। 


शावत्र पदावजी जा! श| 


छर्‌ रामारस्तिगाउग और पूर्वॉयधीय रागपाब्य 


हिंदी भाषी क्षेत्र मे नवरात्रि ये असर पर जवार (याँहुर) निवाल यान हैं इस 
समय भी तोग अपन वो अनय प्रतार संबध्ट हा हैं-जत वियॉटेव बोडेरा 
अपने को पीट घर लहुबुहात हाना नुत्रीत धम्ब वियत से नपय गपाला वा बध बट 
मताघना आदि । 

शक्ति--पामास्या एवं बिराती सहरतति व निवट हात य वारण बंगाल की 
शब्तिपुजा पर भी असम जप्ती जनाय पद्धतियों वा प्रभाव पा था। तातिक शायतत 
पंच मवारो का सेवन बरते थे चक्रपूजा हाती थी वोयों ये नारी मी प्रत्यक्ष-्यानिं 
के' पुजन आदि जस अनुष्ठान भी होते थ । नरबति वी भी प्रथा थी । नरात्तम वितास 
बे! सातवें अध्याय मे वणन ह वि ताबिक सोग परवति द बर यासी वे सामत नंगी 
तलवारें ले कर तथा भयबार रुप से उपमत्त हो बर याचत थ ! उस रामय मत्टिर बा 
पास से निउलते वाले वी वुशल न हाती थी। भ्राह्मणा तब वा पकड बर बलिदान वर 
दिया जाता था ।' 

शक्ति के! बई प्राम्य रूप वगाल मे प्रधवित 4- शीतला ४र्गां, जनता प्रवार 
की चण्डी नरमुण्ट्मालिनी एवं श्मशात यारी काली परणशबरी । बच्चडु उत्र घारिणी 
व्याक्च-चम एवं वशप्त परिहिता पणशवरी वा रुप शवर-वया जसा लगता है। 
अतएव यह देवी शवरा से सम्ब घ रसती ह | उडीमा म भी टसवा प्रचार है। 

बंगाल पर ब्राह्मण्य सस्‍्तृत्ति का प्रबल प्रभाव पडा था । वा यवुजे से जावर 
बे हुए ब्राह्मणों व प्रयास रा वहा राष्टि बी आहि दवी माता दुर्गा वा प्रभाव अधिक 
पड़ा और शाक्‍त बगाल पुराणानुमोदित दुर्गा बे' इसी रूप बो आय पद्धति के! भउुमार 
उपासना करता था रहा ह । 

बष्णव धम--गुप्ता के द्वारा बगात मे वष्णव थम वा विस्तार हुआ था। 
बावु डा जिला वी चुशनिया पहाड वी एवं गुहा मे चौथी शताब्दी का विष्णुचन्र 
उत्लीण ह। पहाइपुर मादर कः प्रस्तर फलबा पर डइृष्णवी अनेक सीलाओं का 
चित्रण हू । बगात मे पाचवी शताब्दी के! एस अनक माँ दरा का पता चला है, जिनमे 
विष्णु-वाचकः स्वामी नामधारी देवावी उपारना हाती थी जसे गावि दरवामी 
कोकामुस्वामी झआटि। 

बौद्ध पाल राजाओो वे समय (८ १२ वी शती) उग्र वलिक ब्राह्मण मंत्रियों 
द्वारा पौराणिक वष्णव घम वा प्रचार होवा रहा | सन-राजा दद्षिण से आय थे । 
वमनवश मे राजा सेगो के! समसामयिक थे ओर दोना ही वश वष्णव थे । इसने 
बयत मे वाशह और नपसिह वी पूजा होती थी | सेन वशीय राजा लक्ष्मण सेन वे' 
शाजाथय मे जयदव ने गीत स्राविट की रचना वी थी । 

सहूमिया अमाव--वगता रामायण वेखक वे पूप्र तवा वष्णव घम बहुत कुछ 
सहनजिया हृष्णभक्ति के रूप में था। गीतगाविदकार जबदेव ग्रेर उाहा क पद 





१ दानश चादर सत--चतय एड हिद्ध एज पष्ठ १११ 


घममाघनाएँ और रामायण ७३ 


जिल्ठा पर चतन वाले चण्ठीटाम सहजिया वंष्णव यम वे अस्तगन जाते हैं । दाना 
ब' बाय्या से राधातर्व व प्रघातता मिली । चण्टीदास जसे साथवा भी रामा “जबी 
वा मुद्रा बता कर साधना बरत थे, व उसे वइमाता गायत्री तक वहत थे । प्रुरणानु 
मादित हृष्णभकिति का प्रवत प्रचार बेंगता रामायण लेखक दृत्तिवाम ने पश्चात्‌ 
चतय महाप्रभु द्वारा टुजा । जयरेव, चण्डीडास और विद्यापति का पवीयातत्त्व इह 
भा माय था, फिर भी इतरी क्रण्णमवित वा बजुत-उुछ रूप श्रीमदभागवत पर 
साश्रित था । 


लौकिय उपासनाएं 


विसी समय सार बगात मे अरण्य-दयी- मयलचण्ली व्याप्नददता देश्षिणरा ये 
कु भीग्देवता-वालू राय वरिडाजटवनता पप्ठी एवं हमदेदता सुवचनी की पूजा हावी थी । 
बगतारामायण-लेखकः वे! समय भी ग्रामदवताजा थे बई नाम और बई रुप थे। 
मिन मिन स्थाना पर देह काजी भरवी वनदुगा, उण्ती आति बहाजाना 
था ॥ जाय सस्दहृति रह श्रद्धा की तप्टि से ने दखतती थी ॥ बगाव की परप- 
कथाया मे थूया, भादाती घाताकाता आादि अनका दवताओों वा वणन ह ये सभी 
ग्राम-देववा थे औौर जनता इनपरी पूजा किया करती थी। नरहप्री शापाली ये 
मुसतभानी आजमण एय अत्यायारा से पीठित हा कर उच्च-श्रे णी वे' हि.डता को डाम, 
चताय जाहि निम्न श्रेणी वाहिलुना सर्साध करन के तिए वाध्य होना पा ।४ 
उनते अनक ल्वीहजता कुझलकुण स्पातत हा पर ग्टीत हुए । इनम से कुच ने 
साहित्य म भी स्थान प्राप्त क्या । र्ज 

दो विशेष उपासनाएं--(१) सनसा (सपदवी )--पगाली साहित्य औौर समाज 
में मतगा का समाट्त स्थान मित्रा ह। समस्त पृथ्वी पर नागा वी पूजा हावी श्हदी 
हू मनसा नी सप देवा हैं टसकी प्राचीन सूत्तिया वा साथ साप भी हैं। अत इमपी 
पूजा घट अथवा पट के रूपभ हांतो ह ।पालशासा के पूव हीय ब्राह्मणधम मं 
स्वीडत हा गयी थी। ब्राह्मणा ले इह समुनत वरन वी चध्टा कीह तथा डक 
हसवाहिनी एव पुस्तर-अमुतकु भ थारिणी सरस्वती वा रूप लिया हू । सतत लाकिक 
रूप सुर नही ह, ये एक आख से वानी एव कुरुप हैं । 6ह बात पूजा ग्रहण कश्न 
वी वटी रुचि ह। चाँद सौलागर वी कहानी सइनदे य ग्रुप प्रकट जाते हैं ।* 
सपणए के' सए्य बुइ नविषा बा एवीकर्ण हुग ह। चौद्धा को तरिता इनके साथ 
मित्र गयी हू ।! एवं ओर सपदनी जागुती के! साथ भी व्वसा मिलन हुआ ह। 
जायुती-टेवी बोद़ा की वद्े श्यरी तारा तथा विपदवी नी मानी गयी # | थे शुकनवा, 





१ श्री जादवी वुमार चक्रय्ती--शावत पत्यवजी बा! शवितियाधना पंप्ठ ३ 
२ रमानाथ विषादी --इत्ति० ब० रामायण जार मानप, पच्छ १५। हा 
३ श्री ज० सा० घोपष--बगाती जिटरचर प० ३२। 
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चनुभु जा, वढामुतु टितरी, गुस्‍्तोत्तरीया सिवरणालत्रारत्ती और चुप्ा सपभुविता 
हैं । जागुनी देवी अधयवंद वी विरात कया की प्रतिए्‌ 7ही जा सवती है । 

असम और उडोशा मं भी मनगा वी पूजा का प्रचवन 6 ॥ जगग शी सासी 
मिस्मी राभा आदि गातिमा सपपूजब है। १० ११ वी शताठी थी मनसा मुत्तियाँ 
नबगाव और गौटहाटी मे पायी गयी हैं । 

बंगाल मे मनसा देवी पर कई मगलकाय लिसे गय है । 

(२) धमठाकुर--ये राढ प्रटश वा वाचतित “बता हैं। सम एवं झिसी 
किसी रूप मे उडीसा में भी इनकी पूछा ”य प्रचार ह। १२वीं शताडी रा पूव ही 
इनकी पूजा का प्रचार रहा हागा । म'यवात्र मं याहित्यित टप्टि से इनत्रा महत्त्व बढ 
गया था। इनके नाम पर जेब पुराण मंगल एवं छठागाय लिसे गये। बंगाल 
के' अनेक लौकिक दवता घमठावुर से सर्म्वा बत हैं। य जाटि देव निरजन हैं मनसा 
इनकी पुश्री बना दी गयी और चण्ठी इनयी पत्नी । ठ्वपि एवं शित्प स॑ सर्म्बा धत 
सभी कार्यों मं भी हनी पूजा माय थी कितु जाज तक यह निर्णति न हो सवा वि. 
इनका मुलस्‍्प बया था । 

शू य निरजत--इह दूय निरजन बढ़े जाने में कारण हरिप्रसाद शास्त्री 

और दोनेशच द्र सेन इ ह बौद्धों वे गुयवाद स सम्बाधित मानत है कितु डा० 
महेश्वर नेओग धूय वा जथ बाहर भीतर से युक्त्र वता क९ “ग भत वा खण्डन 
करते हैं । 

भ्रनाम व्युत्पत्ति--वूम एवं पादुषा इनकी चिह्न हो। बे' बारण तथा उपारणा 
का प्रचार झोम बयाली एवं हाटी याधि मे अधिक हान से नीहाररजय राय आदि 
इाह आदिवासी अमायदयता माय है। हयरे थात निया पैड वे यीचे और कभी 
कभी फूस की भापडी एव माँ दर म होत है । पुजारी डोम जातीय हात हे जा तावे 
के' यतापवीत धारण करत हैं तथा पद्टि जथवा दवाशी बहवात॑ हैं। अभी गुछ समय 
पूव तक मु पिदावाठ तथा बय्मात वे! एबाघ अ्चता मे सुर” के सड़े गने एरमु « वा 
ले वार धम क॑ गाजन (उत्सव) वे समय वीभास नत्य का प्रचार रहा है। थी 
सुनीतिठुमार चटर्जी धमठाउुर के धम शाई वो सस्मत वॉच मान वर इसवी 
“युर्पत्ति आस्ट्राणशियाटिक भाषा वे दुत या उुती स मानत है जिराबा अथ बद्ुवा 
हाता है । इस मत वा विद्वाया वा अयुमान है वि ये जादिवारिया बे ग्राम टेक्ता 
थे कियु पाला व समय वोदाधा वे प्रभाव बतन पर य वोद्ध वम से रग गये । 

सुय देवता-- डा० सुवुमार सन घम ददता वी जद वदित्र साहित्य म सांजत 
है | धमपुराण एवं ऋग्वट मे सब्टिनत्य वो प्रशानी एव जसी है । घमदयता एव 





है वितय घाध--परश्यिम बेगर सरशातिं, प० /०१॥ 
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बद़िव सूमरवाग दानावा प्रतीक बम हैं- (से ्बत वर्म्यो साम--शतपथ ब्रा०) 
अतण्व घमदावुर प्रधानत सुयदवता हैं। उनके साथ जाय दवताआ वा मित्रन हा 
गया है । 

बौद्ध एय बाह्श देवताश्ा से एकीकरण य ता अधिव शवितन्सग्पस्न हो 
गय थे कि बौद्धा में इट बौद्ध माना और ब्राह्मणा तेसूय विष्णु शिव बारि। 
€ ह़ राढ देश म कूम एवं कल्कि वा अवतार मान कर पूजा जाता है 

मुसलमान एवं अग्नेज शक्ति दे प्रतोक- पुयवादिया न हह मुसलसाना वे' 
आन पर बानी टोपी और तीरवमान धारण वरन वावा यवन दयता माना, जोकि 
ब्राह्मणा का दण्ड दन वे” लिए आया था| यही नहीं प्रग्नजा वे आन पर ये सौरगर 
वंशधारी श्रग्रेजी शवित व' प्रतीक हा गय 

अ्रसण मे घमठाकुर- धमठावुर का उत्ममृत बृछ्ध हा वितु इनकी पूजा मे 
अनायन्तत्त्वा वी उपस्थिति अवश्य थी । 

अमम म प्रचवित पूतनतिधि स यह तथ्य और भी स्पप्ट' हो जाता है। 
पश्चिम असम भ मनसा प्रूता क साथ ही-साथ घमपुजा होती है । मनसा-दवी वी वदी 
के वास ही पूणघद रखा जाता है जिसे घमघट कहत हैं। यह घमठावुर वा प्रतीक 
है । कमी-कभी दओोथा' घट व” ऊपर नृत्य बरता है । उसके हाथ मे दो शवों क्यृतर 
हात हैं। एक का वह उड़ा दता है जोर दूसर वा वष्ठ चीर चर लोह पीता है। 
मगलद भुहकमा मे श्त्र वी समा को दिन देंखत क नाम से यह अनुष्ठान हाता है । 

घमघद (हश्ताल) राब्द का इतिहास-- वगाल म हंडताव का धमघद कहा 
जाता हैं। घमदावुर बे' एक पूजा अनुष्ठान मे लाग घट वी स्थापना वर सकलल्‍प करते 
थे, इसी स प्रेरण ते कर वगालिया न हडतात ने जिए धमधट श*द जा प्रयाग क्या । 


उत्वन की घम साधनाएँ 


अ्रव्वाह्मण्य साधताएँ. (जप बौढ)--भारत म चवर्दिक-्तत्वा की सोज 

के आग्ररीजपा वा क्‍्यन है ज़ि प्रागतिहासिक-काज क उड़ीसा से जाग धम वा प्रधतन 

था । नण्वेदकाजीन आर्यों के विस्तार क कुछ यथूव से ही कुछ आय जने पूव वी जार 

आ वसे थे जा आग चल बर ग्राया म परिगणित हुए | जना का सग्बध जय नाथ 
वी आराधना से भी स्थापित क्या जाता है ।* 

भुवनश्वर से बुछ दूर दसके आस पास चार पड़ाडिया हैं जिनम तक गुफाएँ 

हैं चोगा का विश्वास है क्िसलु निमाण व' लिए हनुमान जा पवत लाये ये उनम 

से यही फेक दिया गया था । यहा जना द्वारा पूणित सारणाथ का ग्रीदर है जिसमे 





६३ देज्ाघा--वल व्यक्ति जिसने गिर पर न्‍्वता आते हैं। 
२ शॉं० नीवरण्ड टाम--सभापतीय भाषण प० ६ १३+ 
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चरगा मूतिया हैं । यहा दाग राया सारबत [प्रयम शताती ई० पु०) जय था गियर 
अहतो वे! रहने बे! गिए हाथी गुम्पा जाहि जायप गुपाएं बनयायी थी । 


बौद्ध--उडीसा थी पुफाओं को यम स वम २०० ई० पू० या बताया जाता 
है | यहाँ वी गुफाएं १० शतात्या (५०० ई० पू० --५०० ४०) + मानव बार 
का प्रकट करती है । इन ग्रुपाला मं बौद्ध धम तीन विवास क्रमा बाग्राप्त हथा 
था। सीलोन की एवं पुस्तव म बुद्ध क दाँत दी एवं यमत्नातीिक बथा है। यह दाँव 
बाजिंग भेजा गया था। कथा सत्य प्रतीत नहीं होती रिवु यह जवश्य प्रव्ट हाता है 
कि बौद्ध दम बुद्ध वी मत्यु वे! कुछ समय पश्चात निश्चय ही उ सता पहुच गया भा । 
इमवी यठ्रस्थित प्रचार अशोवा बी प्रसिद्ध यरजिंग वियय (२५६ ५५ इ० पू०) वे 
पश्चात्त से हुआ होगा । 

सहजपानी >यहाँ भी महायाए उद्यान सटजयान और एुयबाद ब्ाहि 
का अचार रहा था । प्रसिद्ध चौरासी सिद्धा से छछ् वा सम्बंध उड़ीसा पर भी था। 
श्री नीववण्ठ दास वा ता यहा तन कहना है वि गहजयान' का प्रघार उठीसास ही 


हुआ । 
ताब्रिर सस्पक्ष युक्त नाथधम--८ ६ वी शताठी भ वौद्धघम पर तातब्िव 
प्रभाव पडे । कटरा जिता में स्टागिरि गैर यजितगिरि मे! पिहारा के सण्णहरासे 
अनेक ऐसी बौद्ध मूत्रियां का उद्धार हुआ है जिन पर तताया प्रभाव स्पप्ट 
है । तब प्रभावित महायान ताबिय' शिवशक्ति धम मे परिणत हा गया ॥ ताभिक 
महायात और शव वी योग से साथप्रथ वा उत्य हुआ था । नाथपवी साधु उडीया 
ये गाव गाँव मे घूम कर तथा पुराने पीस गा कर यतिकता का प्रचार बरते रह है । 
इस प्रथ की दो पुस्ततरें थी--शिगुवेट और सप्ताग । 
नगानाथ पर बौद्धा वा प्रभाव - उग'नाथ थुभद्रा एवं बयराम बी मुत्तियाँ 
वौद्ा ने पुद्ध घम जौर संघ की प्रतीत माद्दी जाती ४। कोई बाई दुय और जक्स 
वो जगायाय वे साथी मानते हैं | मेरे मत से तो यरी हो सकता है वि जगनाथ मे 
बहवे हुए महत्व का ट्स बर बोद्धा ने भरी उतव' साथ सम जय दर टिया जसा कि 
छाले तौंविक हिंदू टर्रिया का अपता मर किया था। प्िद्वान याग एवं प्रथा बी 
और जा गीत वर। हैं वह अयश्य ही विचारणाय है। प्रत्यवा यारहयें बंप छगनाथ 
नवीन ररीर घारण वरत हैं । एवं प्राह्मण आऔँसा गर पट्टी बाघ वर पुरानी मूत्ति 
मे उठर से रैपप मे विपरी हुई वारई रहस्यप्य वस्तु निदात कर नयी मू्ति के उदर 
मे रख हैता है॥ बह्ता को मल है कि यट रहस्यमय वस्तु बौटा बा कई रहस्यमय 
विश 2, 
$# #५॥4ी गशायायर मॉन्मिर -ए ०७ दाप वररिया जिल्सतरे घ७ 3२7 
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प्राचीन अवशप है  वितु वरतुत यह क्या है वैस बहा जाए । अउुमाय अनुमान ही 
हाता है । थी ह-उएण मटताय भी देन तोया मूत्तिया रे चाब बाय या पराति ये जशर 
बताये है जा दौद्ा थे त्रिशरण ॥ सूचब हू, योवी मूति सुदशययन्न सद्धम चत्र मही 
जाती है । पुष्ट प्रभाणा ” अनात मे डा० मह्ताय वे मत यो थी उनुप्रान ही मावता 
हए्‌ 
५ बस चाधााएँ--बतरिणी नरो से चियवया रील तय + प्रत्श वी कर 
इच भूमि पविश्न मानी गयी ह। यहा स्थान्‍-स्थात पर जसस्य मारिर ह्‌ कपिल 
सहिता भ कहा गया है-- उत्तला मा देगा दंगा पास्ति महीतत , कम से कम 
मन्दिरां की दप्टि स तो यह बथन पूण सत्य है। समस्त उततल पाँच पत्रिन्न क्षतरा 
मे विभाजित है--१ हरतत २ विष्णु जया पुस्पात्तम क्षत्र ३ अक अथया पदम 
क्षत्र, ४ विरजा जथया पावरी क्षेत्र और ५ वियायव क्षेत्र 
शघोपासना[--भोग प्रशीय राजा बौद्ध थे । टतव' पश्चात १०वीं शताब्दी से 
सामवश या प्रभाव बढ़ा जिसके एन राजा ययाति बंशरी न वायबु“ज दश ब' एव 
सहम्र प्राह्मण वा बर जाजपुर म बसाय । भुवनेश्वर वा आम प्रास या क्षेत्र हर क्षेत्र 
बहुताता है। यहाँ बाई सहख आाराधनास्थत थे और एवं बराड लिग। भुवनेश्वर 
का दिगराज मॉलिर वास्तुक्ता वा श्रेष्ठ उदाहरण है) इसबा विमाण १०वों 
शत्ा"दी ये मध्यमाग मेहता । उद्यमा के प्राह्मण जाज भी गाव हू और हाव 
शवसाधना वा विद्ठत नहीं होने दिया है । इन पर तना वा प्रभाव अवश्य पडण है। 
शावतोपासना--जाजपुर गाँव के जाग पास प्राच कास का स्तेत्र पावती क्षेत्र 
कहलाता है । जाजपुर वी प्रसिद्धि गयासुर के विष्णु द्वार बंध गिय जान के वारण 
है। उससे सिर वा पत्तन गया म आर नाभिया यहा हुआ) । ब्रिणी सदी के तट 
पर उन्नत दीबिया है जिसम सात मालवाआ--बाली दुद्राणी, रद्माणी आदिये 
चित्र भक्ति है। सत्खरक व रावण का भी चित्र है जिसका बंध साता दवी न 
किया था। यहाँ शाकत-सायदा पर तथा का प्रभाव है। जग नाथ भादरक भीतर 
जिमला दवी 4: प्रति क्यौर वी अप्दमी व' दिन एव बबर वी बलि दी जाती है । 
सुरयोपप्सना-पुरी से १८ १६ मील दूर उत्तर-पश्चिम म वणाक का म॒स्दिर 
है। यह अक क्षेत्र बहलाना है। 7ए्ण पुत्र साम्य बोढ़ी हा चर गह। आए कर ठीव' हुआ 
था। राजा नर्गमह ने १२४१ ई० में इसका निमाण कराया था। मुसतमाना ने 
इसके शिखर के सेस्ट जिया था, वयावि चुम्वक णक्ति वे' कारण यह जहाजा वा 
अपनी ओर रेत पर सीच जता था। भरत धोत पर यह मदर अपवित्र माना गया। 
लाग लोह वे लातच म इशावी ताड़ पोल करत रह हैं। यह भाग्त वे सुन्दरतम 
मोल्रा मे एक था। ह्स क्षेत्र वे लाय आज भी अपना ब्रत तव तक नहीं ताइते जब 


अ+-++-+-++-+--............... 


१ डा० मायाथर मानधिह--ए हिस्ट्री माफ औरिया लिटरेचर, प७ ७१। 


ए८ रामघरिय्रायउस और दूर गीप रामता पे 


तर हि थे सुप्र का दधात ।४ वर सा । वभीलभी उ, बाज हित मे अवतार 
रह जाता वष्या है । 

पद्णपव पम-च्यम वात जे हतता जगायाब ह्थाभा 

ऊहाया मे रणायथेंग बे है अगर वाय रवायी । मे था! पेय वे माठ़ार 
दयता हैं । उाम रएए राश ओर मु जॉटि वा शम्णियित ह॥ हया हैं। उनके ताम 
बर वलिय एप अवतिय उपाययां पदयों से सम पय कमा है । ताोपिक उपाहया वा 
भी उाम राममाधर है. जिगबा जुगार मय मा और मा प्रतोक सथ हो 32 
अधित शिय ह (याविवीीत से । गषपी ।4 आपार। मे गंध उर 4 फर॥शा 
शाप था लायारा वा पणा बर बहा है रिजचे जगा हु है। उगी थाषावर 
बरगा पाहिए । यह ये जिए बाप गया है हि मह भे 7प स्पणताच कप बोनि 
दाप पढ़ा होता है । 

औआरा की तंग सभा शाधताें उग्रताप ले या 7४०७ ज९॥ ै। 
भारत या विशिय गसम्प्रदया व जायाय या जाय और उ (॥] अप अप साप्रत्ाया 
वा प्रचार बरता चाहा । आदहाय चारर रामातुज रागायह खागओर पराभागाय 
का सिद्धासा या सम्मितलिस प्रभाव गे मी जग तायन्याधाया पर प्च है। जय जोर 
बोड गापनानजा की समाया। टियायाो जा युरा है । गई राई जय गाव मे याय शब" 
में माथपधी प्रभाव रतन हैं । 

बष्णय ये वियो । जग या वे राग और एष्णग अभि) गाया है । उस्या 
रामायण पक राम भी ये हा गर। हुए 3५ जग वाध मह मगर रतुतिविबणा 
बरत ह। उठीसा मे विपित तगभय सभी ग्रे था ये प्रारम्भ मे जदगाय को रपुति 
मित्रत्ती है। यगनाथ की भक्ति में जाति पाँधि कद मोती गयी । अप नी य था भू 
भी दूर वरत वो चत्टा वी ययी । पुरी वा राजा परस्परा स जग ॥य था भगी हाता 
भावा है । उपासनाओ व रागावय वा परिचय प्राप्त बरप या विए जगनाथ भी 
मादिर पी फहानी सहामत होगी । 


जगनाथ ने मादिर वी कहानी 


उड़ीसा मे जगनाथ माँ दर जीर यृतिस्थापय वी बहायी प्रचतित है । इसी से 
प्ररणा ले कर कुछ कविया ने गान लिख । कथा साक्षप मे पुरा प्रवार है-- 

मालवा थे! राणा इद्रदुम्त ने विष्णु बी साज म चतुदिक ब्राह्मण भज । एव 
ब्राह्मण पूठ को और गया वहाँ उसये एवं शबर को गुष्त रूप से एक नील-गित्रा की 
भाराधना करत हुए देखा । शबर ने ब्राह्मण का सौटम दख उसे मार डालने की पमवी 





१ यारलादास न॑ ब्राह्मण का नाम विश्ववसु बताया हैं और नीलाम्बर विध ने अपने 
दंडल ताजा हरय म ब्राह्मण वा नास विद्यापति और शयर बा सलाम विष्ववत् 
बताया है। डा० मापाधर मानसिह--हिँ० आफ जारिया तिटरेचर, प० ७४ । 


घर्मसाघनाएँ जौर रामायण छह 


द कर अपनी पुत्र वा विवाह बवात कर टिया | कालातर म ब्राह्मण न राजा को 
सूचना दी, उहाब उस स्थान पर जा बर मूत्ति नही दसी तब राजा के आरटेश से 
सना ने शयर-ग्राम घेर जिया । आकाशवाणी हुई कि राजा वे अहवार से नीलमाधव 
की मूर्ति वन्तघान हुई है। माँ दर बनवान पर पुन प्रकट हा सवती है। राजा न 
मदर बनवाया ओर मूत्ति वी स्थापना व उपयुक्त ब्राह्मण बेयव “हवा का ही मान 
कर उनके लाक व लिए प्रस्थान फिया। ब्रद्मा ध्यानमस्त थे । उनदे' ध्यानमग्न हाने 
मे पश्यी पर वरई युग बीत गय । तव तक मदर भूगभ म समा गया। शिकार सलत 
समय सिसी जम राजा कॉ मीटर का सघान मिला | उसन उस सांद निकाला । 
हमी समय ब्रह्मा वा ले कर इद्रद्युम्न ना पहुंचे । दाना राजाओं मे मीटर वे निर्माण 
के विषय मे भगरा हुआ निकटवर्त्ती कठुआ न इंद्रद्यू मत क पल मे साथी दी । ब्रह्मा 
प्रतिमा वी प्रतिष्ठाव' लिए प्रस्तुत हुए किन्तु प्रतिमा ता थी ही नहीं। राजा 
इद्दयुम्न न त्रत विया जार उह दिव्य सदश मिला कि पास वी देदी के मुहान पर 
ब्रद्म॒ की प्राप्ति तकटी के' वुद के रूप भ हागी । राजा जौर उसके समस्त सनिक उस 
बु दे वो यठानये' प्रयास म अमफत रह। पुन आवाशवाणी हुई कि एक ओोर 
शयर और दूसरी आर वह ब्राह्मण उठाये तमी यह उठेगा 


इस प्रकार भाय और जसाय प्रयास से इस दत्ता वी प्रतिप्ठा हुई । 

इद्धचयुम्न वी रानी नकु दे वा मूत्ति का रुप दना चाहा। अनक शित्पकारा वे 
जस्त टूट गय अत मे एव बूटा शिल्पकार बन्द हारा मं बठ वर काठ का आपार दने 
मे तग गया । कुछ दिन पश्चात अस्त्रा की ध्वनि न सुन पा कर शवित रानी न निश्चित 
समय से पूव ही उित्राड खोज कर देखा ता श्त्ववार लुप्त था जोर तीन अधवनी 
मूत्तियाँ पटो हुईं थी। व स्सी सप मर थाज भी अपूण हैं, इही वी ब्रह्मा द्वारा 


प्रतिष्ठा हुई । जग नाथ स्वामी न राजा का निम्न पद्धति स उपासना करन का भादश 
दिया-- 


१--उपयबुक्‍्त शबर वे उत्तराधियारो ही माँ दर के सच्च सवकः हागे । 


_. उपयुक्त ब्राह्मण जराह्मणी पे उत्पन पुन्रा 4 उत्तराधिकारी हो पुराहित 
हांगे। 


३--४स ब्राह्मण वे शनर पत्नी क पुत्र स उत्पन्त उत्तरधिकारी मदर के 
रसाइए हाग । 

कहाना से निष्कपष निकलता ह जि र्मादर का उपास्थ शवर एवं आय 
देवताआ वा सम्रवय है। तकटी वे कु दे वो शवर और ब्राह्मण दाना ने साथ-साथ 
उठाया या तभी वह उठा था। इसम दा क्याए जुड़ी प्रताव हादी हैं। मदर वा 
निमाता वाई जय राजा था भूगभ म निहित हा जान पर उद्धार किसी अय राजा ने 
दिया। थ्रा एन० बे० साहु व मतानुसार चोडगगदव (१०७८ ११४७ इ०) ने मदिर 


ष्र्‌ रामयरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाध्य 


पीर आदि वी पूजा होती रही है। प्राचीन यक्ष पूजा का रुप जसई वे' रुप म आज 
भी जीवित है। मारण वशीकरण आदि वी वल्पित शक्ति वे अलीक भय से जाज 
भी ओभा आदि जनसमाज को आनक्ति एवं प्रभावित विय रहते है। हा, इस प्रकार 
वी साधताए जशिक्षित एवं निम्त वग मे हो अधिक प्रचलित हैं । 

राम-#ष्ण की जमभूमि वाल इस प्रदेश की उपासनाएँ फिर भी पर्याप्त 
सुधरी हुई रहो है | यहा की काशी प्रयाग मथुरा व दावन अयाध्या आदि नंगरिया 
समस्त भारत वो आहृष्ट कर आय शुद्ध-भक्ति की प्ररणा देती रही है। पूर्वांचल के' 
धर्माचार्यों का भी ये पवित्र स्थान प्राय सीच लाय है । 


राम के चरित्र का महस्व 


आर्यो का चरित बुद्ध सरल एवं नियम शासित था उनका प्रत्येक बाय एवं 
मर्यादा से बेंघा था । उनवा धामित्र एवं सामाजिक जीवन परस्पर सर्म्वा धतत एव 
उच्च घरातल पर अधिष्ठित था। आय प्रभावित क्षत्र से दूर हाने वे' कारण पूर्वांचल 
अपनी ही विकद साधवाजा के जजाल मे उलभा रहता था। यहाँ की भूमि एव 
जलवायु तबः पहुचते पहुचते जाय सस्क्ृति विकृत हो जाती थी। बार बार ब्राह्मण 
बुलाये जाते थे बार-बार बदिक तियाओ वा लोप होता था और समाज पुन अपन 
सयम शिथिल पथ पर चल पडता था। इसीलिए यहां प्री आरम्भिव' उपासनाएँ 
उजवल नही थी ।' 

सामाजिक चरित्र व उत्थान भ धम का प्रमुख स्थान रहा हे। वदिकलम 
काण्ड बे प्रतित्रियास्वरूप बौद्ध धम का जम हुआ था वह भी एक प्रकार वा 
सामाजिक सुधार था। लोक के नतिव चरित्र वे' उनयन वे” लिए उच्चवोटि के 
चरित्र की आवश्यकता रहती है चाह वह धम के माध्यम स ईश्वर बन कर जाय 
अथवा बाय एवं राजनीति वा पायक बन कर। 

भारत दश म॒ एव ही ब्रह्म वी विभिन रूपा म अभिव्यवित देखी गई है। 
साधव' जपने मनानुचूल आदश वे अगुसार ब्रह्म वी कसी एक अभिव्यवित को स्वीकार 
कर उगवी साधना बरता हुआ लक्ष्य की प्राप्ति करता ह । इस नात शित्र, शक्ति, 
विष्णु सरस्वती हलुमात लक्ष्मी आदि विसी भी उपास्य का महत्त्वपूण स्थान है । 
किसी को भी परस्पर तुतना वर हय या वरेण्य सिद्ध करना उचित नही हगा ! 

फिर भी विगत विश्वपण स स्पष्ट है कि शिव जौर शत स्वयं में क्तिन 
ही तजरपी एवं अखड़ शर्त सम्पास बयान हा उनवे उपासकों ने अपनी रत 
पिवांसा मास मह्रि मुटा की प्रति जाजुप्ता एव भूरता का इत उपास्या व साथ 
मम्बद कर इनव' गोरव की वढद्धि नहा वी है। 

गौतम युद्ध य गिद्धाल्ता मे सटाचार और जीयमात्र के प्रति बदणा का भाव 
था। उनरे विदार मानवता के पोषक और उत्तम थ कितु उनका अनास्मयाह या 


घर्मसाधनाएँ और रामायण | 
धूथ-वाद सामाय जना वे लिए कसी जादश विशेष का मूतरुष प्रस्तुत न वर सका । 
इधर तन घम उसमे प्रत्रिष्ट हा कर उसके झूू य को भरन लगा ! वोद्धधम के करुणा 
ओऔर दूय पता नही क्सि किस वात के प्रतीक माने जा वर अन्त मे योनि और लिग 
के प्रतीक पटम और वज्य मात रह गये और पच मकारों को यहा भी स्वीह्रति मिली ! 
वजयानी-योडा को चरम विद्वति नोलपट दशनिया वी साधना थी। स्त्री-पुस्प के 
नग्न जाडे एक नीले वस्त्र में लिपट हुए घुमत रहत थे। खुल कर सान-पीन एवं भोग 
करन का इगका आदेश था । श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राहुल सादूयायन दोना 
न इनका वणन क्या है।' १० ११ वी शतारही मे सम्भवत इसी मत वे' नीलवस्त्र- 
धारी भिक्षु लोग तिब्बत मं धूम धूम-कर वहा के' न₹-तारियों की मति गति परिवर्तित 
क्र रह थे। इनका प्रचार बगाल म॑ दिखाया जा चुका है। वौद्ध सिद्ध परम्परा मुक्त 


एवं स्वृतत्न॒ विचारक' थ, विन्तु चरित्र की दप्टि स व शिथिल ही कह जाएंगे | उनने' 
द्वारा स्वस्थ समाज का गठन असम्भव था । 


वाममार्गीय उपसनाओो एवं इनवे' उपास्य उपासका मे सामाजिक चरित्र वी 
उच्चता वहा थी । य अप सस्कार छिपकर करत थ | वदिव' एवं पौराणिक धम 
प्रकाश रुप म जनता के सामने आत थे, उनका माग सीधा था । यदि वामाचारियो 
नी भापा साकतिक मानी जाए तथा इनकी उलटवासिया जसी उवितयां का अथ अन्य 
बुछ निशाला जाय तव भी य उपासनाए क्लक मुब्त नहीं हो सकती और न साधा 


जिक मा यता का गौरव प्राप्त कर सकती है क्याकरि साधारण जना के जिए इसबी 
उल्लटयाप्तिया सीधा अथ रखती थी उनके लिए मुद्रा मुद्रा थी और मदिरा भदिरश ही, 
जाय कोई यौगिक किया नही । 


लौकिक उपास्या मं सामाजिक आइस खोजना ही व्यय है. क्याकि ये देवता 
अधसम्ध अथवा बवर जाति वे मस्तिप्क से प्रमूत थ। इन जातिया वे' नये, प्रतिहिसा, 
इष्या आाटि मनाभावा व प्रतिविम्ध ही लौकिक देव थे । 

आयन-देवताओं मे भी अनाय-नत्त्व समाविष्ट हा गये थे। एक विष्णु हो ऐस 
देवता थे जा वदिक थ तया जिनम विदेशी एव लवाछनीय तत्वा का समावेश नहों 
सवा । विष्यु के रूप मे श्मशानचारी त्रापालिय तुल्य 


लय शिव अथवा विक्ट रूपा देवियों 
के' समान अशाभगत्व नही था । उनके अस्थ्र शस्त्र और श गार भी खप्पर, नरमु ड, 
रकत्रजित खाँडा थाटि ने होतर शस्त चक्र गदा पदम 


एवं मणिहार आदि थे । साधुजा 

बे परित्राण एव दुप्टा क' विनाश वा सामथ्य उनम था। 
लिएणु व कृष्णावतार बा भारत मं अधिव प्रचार हुआ । महाभारत के' शक्ति 
मय बष्ण वी अपला भागवत ने ललित-इृष्य जनता को अधिक प्रिय एवं ग्राह्म हुए । 
इनके साथ सहजिया वष्णव भवित हा योग हुआ | गोपिया व पीन परयोधर मदन 


अ-+++--.ततत 


१ डा० हजारी प्रसाद द्विरी--मध्यकालीन घमसाधना, प० १२ १३१ 


धर्मसाधनाएँ और रामायण फू 


से उनवा चरित्र महान है। उतवी कथा और उसता चरित समस्त विश्व के लिए 
अनुवरणीय एवं उपात्य है । 


रामायणो का अपने क्षेत्रों में महत्त्व 


सभी रामायण-देलक सस्हत के पडित थे जमा कि उनकी भाषा से भी 
प्रव॒ट होता है। इच्छा करने पर व वात्मीकि-राभायण वा शब्देश अनुवाद कर 
सकते थे वितु तव व जन मानस का स्पश ने फर पाते। परिवेश, लाकाचार चरित- 
ईव्रण, उपमान भग्नह जादि दष्टिया से बॉत्पीबि समायण या शब्दश बनुवाद 
जनमानस या उतना उद्दे वित न करता जितना वि. इन भाषा रामायणा ने विया। 
बाल्मीवि वै' चरित औौर चित्रण महान हैं साथ ही विर्तत भी वितु उसके रसा 
स्वादन वे' लिए मस्तृत जावे शचि भो चाहिए। 
भाषा रामायण-लसवा ने कथा के पाना यो अपने प्रदेश वे' परिवेश मं ढाल 
बार प्रस्तुत बिया, फतत उच्चवण से लेबर निम्नतम वग मे समात ने रामकथा के 
पाता का अपनों समभा। बॉल्मीकि वी महीयसी सीता अपार अपने देशकाल वी 
सलज्ज कुलवधू वे रूप मे प्रस्तुत को गयी । जनता ऐसी सीता दे' प्रति अपनस्व वी 
अउुभूति करती है । 
प्रत्येक! भाषा रामायण के क्षेतर मे और भी अनेक सम्पूण अधवा संष्ड 
रामायण लिसी गयी, इनवे' अतिरिबत रामक्या वी अभिव्यतित साहित्य वी आय 
पविधाओ एंव लोक-साहित्य के रूप मे भी हुई, तथापि इन प्रश्रस रामायणा का अपना 
स्थान आाज भी अक्षुण्ण है । राम-कथा वा जा भी प्रयाजन है उसका जा भी 
सरटैश है बह इन भाषा-रामायणा के' माध्यम से आज भी भोपडी भाषडी तक पहुंच 
रहा है । 
०भ्रसमीया रामायशाम अगय भाषा-रामायणा वी भाँति जवा तर-बंधाआ का 
गमाबध नहा है। क्या वी दप्टि से वह बाल्मीकि रामायण बे' निह्ट है चरिभ- 
चित्रण म अवश्य ही लखक ने स्थानीय परिवश का ध्यान रखा है। इसी का परिणाम 
है वि बह जमम म॑ जनप्रिय हां सकी | आज भी 'जाजा लोग समस्त रामायण को 
मष्ठस्थ वर जनतामाज मे इसका गायन बरत हैँ ।' श्री हरिनारायण दत्त बसपा न 
भूमिया में लिया है यह रामायण हमार दश दे आवाल-बृद्ध सभी वे हृदय दा घन 
शएर्य सदा वी बस्तु है क्यावि' यह हमारी जाति के' आचार-व्यवह्टार रीति-नीति एवं 
सामाजिक-दीवव के तथ्य से युवत है 


अगमीया गप्री लखता कभी-कभी जावेश मे आर जपनी रामायण को 
भ प्टता यताने मे बभीखभी उनादप्यत हु८ लिया जाते हैं ) 


चख्लज्जजज््-ज-त-त---त-__+_- 


है झपद्र लखार--अममीया-तमायण वो भूमिका । बल 


८६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाब्य 


(१) प्रप्तिद्ध विद्वान डिक्वेश्यर उझ्ाग असमीया रामायण वी प्राचीनता 
सिद्ध करने के लिए तुलसी और इत्तिवास दे' जीवन रझाल वो पीछे धकेलने वा 
प्रयास करते हैं । शत्तिवास के रामायण रचना वात वो भी अधिवाश जसमीया 
लेखक १६वीं शती का मध्य भाग बताते हैं । 

(२) इन विद्वाना को गव है कि जसमीया-रामायण मे वाल्मीवि का 
जनुसरण अधिक है। माधव कदली की रामायण म भक्तितत्त्व नहीं था इसोलिए 
अनात कादली ने अलग प्रयारा करना चाहा था। असमीया लसक यह दावा करते 
हुए भी परिताप प्रकट बरत हैं वि असमीया भापी लोग पपनी रामायणा वे' प्रचार 
के अभाव म रंग चीया वड गाली रामायण (अर्थात जनेक अवातर प्रसगा से युक्त 
कृत्तिवासी रामायण) की जोर अधिक आइप्ट रहत हैं। 

साधारण जनता शृत्तिवासी रामायण की ओर इसीलिए आइृपण्ट हो गयी वि 
उसमे लोकरजन कारी तत्त्व अधिक थे। फिर भी एक सुगठित साहित्यिक इति के 
रूप मे असमीया-रामायण का अपना विशिष्ट स्थान है । 

०बेंगला रामायण पाचाली शली म लिखी गयी थी । जनता म इसका गान 
होता था । प्रमुख गायक' वायें हाथ म॑ चामर दाहिने म मजीर और परो ग नूपुर 
धारण कर पाँचाली-बाव्य का गायन बरत थे । उनके साथ मदग वादब थर दोहार 
(प्रुवकार) भी रहत थे । दाह्यार प्रमुख गायब' के साथ तात अलापता या । 

कवि वे जीवनकाल म एवं इससे पहले भी बगाल मे लाॉक्गीता वी नाना 
पद्धतिया का प्रचार था । भाषा रामायण दा सम्बल प्राकर लोकगीत-कारा वी वया 
बगाल भ उमड़ पड़ी । रामायण की विपयवस्तु लेबर फुल जासडाइ हाक आसडाई 
उस्ताट कवि पाचाली तर्ज्जा और भूमुर गायक आदि भिन भिन सम्प्रदायाने 
बडी-बडी जनसभाओ म रग जमा कर राम-क्था का विस्तार कया ।' 

लेखको में सम्मान--परवर्ती जनक बगायी रामायणबारा ने अपनी पुस्तक के 
आदिया झत म॑ बेंगला-लेखक' कृत्तिवास वा नाम आदरपुवक लिया है। अनेक कविया 
न स्वयं कविता लिख कर कृत्तिवारा की भणिता द दी है। मादकेल मधघुसुदन दत्त 
ईसाई हात पर भी इत्तिवास का आदर करत थे। भुरदास वद्योपाध्याय एवं राय 
कृष्णरास जसे विद्वजन भी इत्तिवास वे' कृतिलक्ले प्रभसवा थे । 

बृत्तिवास का जाम स्थान पुतिया ग्राम उजड गया है। इनवे' भग्नावशिष्ट 

स्थान पर हिदुजा वी कोन यह मुसतमान तत्व हत नही चलात य। फ्दत इस स्थान 
धर जगत उग जाया | अब यहा कवि वा जम-स्तभ बनवा दिया गया है जिस पर 
उनकी प्रशमा म बर्धिता उल्लीण है । 





१ रमानाथ जिपाटी-ड ल्ियाशी बेंगता रामायण और रामचरितमानस, 
प०६१६५२॥ 


घमसाधनाएं और रामायण हे 
नजिनीशात भट्टशारी से कहा हूं कि पाँचाती गाया। ने दस रामायण वा अठार 
असम से उठीसा तर तथा चटगाव से तेयर राजमह्त तय विया था| उगाल म मेवल 
दा ग्रथ ही राष्ट्रीय पह जाते हैं १ इक्तिवामी रामायण जौर २ वाधीटामी महा 
भरत | अपड लोगा म भी रामायण सुनन वा इतता चाव रहा है नि व इसे पत्वा 
बर सुनत रह हूँ । 
आज भी बला वी छाया म समवत हो वर शृपक्गण परम रुचि के साथ राम 
बथा सुनत हैं । आज भी स्वामी पुत्र के मधुमय ससार से घिरी बग-ललबाएँ दोपहर 
के काय से मिश्चित होवर रामायण पाठ करती हैं। भोली निरक्षर वधघुएँ भी सीता 
बा वनवास सुत कर रा पड़ती हैं ॥ आज भी बात की घूसर-वस्तना विधवाएँ एव 
दशी वे अपराह्न म समवेत हा वर विसी ललित-कठ बातक द्वारा रामायण पढा वर 
सुनती हैं. उतका उपवास किविष्ट हृदय भक्ति-रस से उच्छजित हो उठता हू ॥' 
दविवट साघनाओ वे जेजात वे' मध्य जन-जन वो आय सस्थृति वा संस्कार 
दे कर उस एक सूत्र में बाधने का वाय ता यगात मे इसी रामायण ने विया हैं। 
दोएशजद्र सेन बा बहता है--यदि चद्र-सूय वे रामान वगाल ते' कोने-बने वा आध 
कार दूर करने वाल इत्तिवास न हांते तो विश्व वे! आटि कवि वाल्मीकि जनता वेः 
लिए दुलभ आवाश-बुसुम ही रह जात ।* 
०उड़िया राभायश लसवब लरामदास वा उपये देशवासी उततत का वाल्मीवि' 
कहत है तथा उनके ग्रथ को सस्वृत्त रामायण का अनुवाद न बता कर स्वतत्न भान-काश 
कह हैं । मध्यकालीन उडिया साहित्य के कवि-सम्राट उपद्रभण ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ 
मे बलशामदास वा नति जादर के साथ उल्वेख किया है। प० मीलक्ठदास उडिया 
राष्ट के निमाण मे ताव पुस्तका या नाम लते हैं--(१) सारलादास का महाभारत, 
(२) वतरामदाम् की रामायण और (३) जग्रनाथदास का भागवतपुराण । वे बलराम 
दास का उडिया वे' प्रसिद्ध वष्णव मक्तक्वि पचसखाओ में वयोज्येष्ठ और सर्वाधिव 
प्रतिभाशील (६४४ ०[8८5६ 900 7050 (०१८०) बताते है ।* 
विंदरनित्स न उरिया रामायण का लोवप्रिय काव्य व साथ ही अलकृत 
काव्य भी माना है--6 एवा39श 37:75 00 ४५ ॥ ए०/% दबा: / एण्फए/#/ 
ह्का० भाव ताशश8 एएथाए था 6 ध्या6 ताल * 


डडिया रामायण की लोकप्रियता वे” सम्ब'ध मे निम्न दा विद्वाना वे' कथन 
उद्ध त कर रहा हू -- 





श्री आायुतोष मुसोपाध्याय--सभापतीय भाषण (फुतिया ग्राम), प० २२, २३ । 
दीनेशचद्ध सेन सम्पादित इृत्ति० रामायण की भूमिका । 
नीसरूठ दास--हिल्ट्री आफ आरिया जिटर॑चर ॥ 


एम० विटरनित्म--ए हिस्द्री आफ इडियन लिटरेचर, बा० १, पूृ० ४७६ ॥ 


ब्ए २७छ 25 २० 


द्ध रामघरितगायग और पूर्वाचतीय रामगराय्य 


बलरागदासाद्ू रामायण गराटिए पान त्रिय महायाय्य । परसीर धर परे तार 
आदर । शिक्षित मूस धनी विधा प्री आओहियार जहत्यगगिगारे सार आगा।' 

(वतरामटास की रामायण एवं लोग ध्रिय महपात्य है। गायोस' घर घर मे 
उराषा आदर है। शिक्षित मूप धनी निधा प्रत्यया उश्यि ये हटय शिहागा पर उस 
बा आसन है ।) 

लोवे एहि दपणर उिजर वब्जिगत ओ अतजग्तर प्रतियूति देशित ए हवा 
गहे गहे हदयर निधि पूणा पाइता राटरुवीरे पढ़ा हछतरा भागयत टक्धिरे। समागर 
शिरा प्रशिरारे भेदिता एहार चेर | गरमागर मात बने रे पूदिता एथर फूल ।' 

(जाता ने इगबे' (उस्या रामायण ये) पण मे अपने बहिजगत्‌ एप अतज 
गत वी प्रतिमूति देसी यह हो गयी गह यठ मे हटय थी विधि इसा थूगा प्राप्त बी 
पवित्र वाप्ठासना पर यह पटी गयी भागयालयुटीय में सगाज ये शिरा प्रशिरा मं 
रामाविध्ट हुए इसबे' गुद्षण तन्‍्तु । समाज ये गत घन मे विए्शित हुए इस+ पुष्ण ।) 

० विश्य म ऐगा बीौनगा ग्रथ है जा काटिल्यादि वठा में बास करा व कारण 
लोगप्रियता वे श्रेष्ठ उपाटान धारण विए है और राय ही इतो उच्चयोटदि वा महा 
काय भी है कि बडे बडे विद्वान्‌ उस पर तिरतर साज परत रहत हैं। विल्रन तासी 
आ्राउज़ प्रियसन ग्रीरा टसीटोरी बारपषण्टर बे एटविसय हिल, थारातियाव 
आल्विन और बुल्बे' आदि विदेशी विद्वाता को अपनी जोर आइहष्ट बरन वी शक्ति 
भोस्वामी तुलसीटास 7 ग्रथ सानहा वे! ।तिरियत और विस ग्रथ में हो सकती है ! 

इस महावाब्य वी तुलवात्मव श्रेप्ठता दस बात से भी प्रवट है कि बंगला 
एवं उड़िया भाषाओों मे इसके दजन से ऊपर अनुवाद हो चुर हैं । इन प्रदेशा 
की भाषा वे! अनक कविया ने पिछा शवालिया म॑ तुलसीटास व इस ग्रथ वे! वष्य 
विपय एवं शी से प्ररणा ग्रहण कर दिखने का प्रयास किया है। इराबे' अतिरिक्त 
स्वत फारसी उदू भ्रग्नणी फ्रेंच जमन रूसा नेपाता गुजराती, मराठी तमिल 
तेलुगु मलयालम और असमीया भाषाओं मे भी इसने दा दजन स ऊपर अनुवाद हो 
चुके है । 

भारत की साधारण हि द्वू जनता बद शास्त्रादि वा थाम मान ही जानती है, 
बरतुत दस सम्वध मे उसवा स्वाजित चान बुद्ध उता होता। विभिन प्रात्तीय भाषाओं 
मे भो कुछ ऐसे धार्मिक ग्रथ हैं जो हिंद्ठु समाज वी परपरागत कडियां बा जोडे रहते 
हैं । उत्तर भारत वी जनता को चान विचान शास्त्र आादि का चात कराने बाता मानस 
है । घर घर म॑ इसकी प्रति मिल ताएगी क्‍्ठ कठ म “सकी चौपाई का वास है । 

लुतधीटास न उत्तर भारत वा राममय वर दिया । उाने हिंदीभाषी क्षेत्र 





१ नरेद्नाथ मिश्र--बवरामदास जा आलिया रामायण प० १२० । 
२ डा० नु जविहारी दास--वलरामदास था आडिया रामायण भूमिया, प० ६। 


हल आवक 


घमसाधनाएँ और रामायण दर 


मे प्रचलित सभी काव्य पद्धदिया एव लावगीता मे रामक्था वा समावेश वर रामभविति 
कत प्रचार विया। उसी का फव ह कि कई व्यवित जेभाई लगा तो राम वहेया 
शायमुचक ध्वनि बरेगा ता राम राम बरगा तथा अभिवादन म तो प्राय जयराम 
जी वी” प्रवतित ही है। मानस वे बारण राम यहा के जीव मे घुवमिल गये हैं। 
मानस का परिचय यटा उन किसानो से है जा कि वचानि+-जाविष्वारा से इतने दूर 
हैं कि सभयत्र उदान जीवन मे ट्रेन भी न देखी हा । प्रस्तुत लगफ जोन निरक्षर 
विसावा वा जानता है जिह लगभग सम्पुण मानस क्टठस्थ है। 
मुसतमाना एवं स़ग्रेजा के शासनकात मे जब कि जनभापा से अरडी फारसी 
और श्ग्रजी वे' शद बलात प्रवेश पा रहे थे मानस की चौपाइयों ने साधारण, निम्न 
एवं अपढ णातरा की बालचाल की भाषा म भी सस्दृत शब्दा वा प्रवार क्या और 
हमारी सम्दति वी रक्षा भी वी । 
उत्तर-भारत म रामभवित वे प्रचार का प्रथम श्रेय रामानद जी का है । 
उनके पहने सउण हि्ुआ वो सायास खत का अधिवार था, कि तु रामानद ने 
वणमात्र वे' लिए रामभयित का माग खाते दिया । पलत सवध्-वायीन स्थिति से 
रामानद वे' बरागी सम्प्रदाय न वगन्‍वग मे रामभवित का प्रचार वर समस्त-ममाज 
द। समदित बिया $ हा सकता है वि समय का निम्न बग्र उच्चनवग की उपक्षा के 
मारण धमातरण बार लता अथवा क्वीर-पथ आदि वा अनुसरण कर उच्चवग वे' 
प्रति द्वेप प्रबद बरता। वितु सभी वग वे लाग वरागी हे|ने और अपन-अपने वग भे 
रामभवित वा प्रगर बर स्वय शद्ति-लाभ कर समाज को सशवत बरतने लगे । रामा 
ने द वा प्रयास स्तुत्य था बितु यदि उनके सम्प्रदाय को माउस का सम्बल ने मिला 
हाता तो सनवत जब भी वह इस रुप म जीवित न होता । 
रामभवित के प्रचार के विए तुलसी ने स्वयं रामतीला का प्रचार बिया था 
आए भी काशी म उही स्थानो मे लीला चले आ रही है। कई छाटे-वढ़े नगर-गाया 
मे आश्यिन-मास वी प्रथमा से जे वर विजयादशमी तक रामनीलाएँ हात्ी हैं । इस 
प्रवसर पर प्राय अग्रोध्यावाण्ट और उससे जाये को कथा वा जमिनय होता है । 
वसन्तन्यचमी के पा छ लिन पूव से 'घनुप यच सामक अभिनय चतता है. जिराम 
बालवाए्ट तव वी क्या यभिनीत हाती है। वक्षत-पचमी बे' दिन घनुपभग, रामसीता 
विवाह एव पाशुराम-लक्ष्मण सवाल हाता है॥ मुवधीतास दारा प्रवतित भविनया का 
हैप लगभग चार सौ वर्णों से ज्या वा त्या चता आ रहा हैं । पाता व सवाद प्राय 
माउस वे गये छटा में हात सै. अथवा पहन गमाती-खाग गुस्तावन्महितर प्चा या 
पाठ करत हैं फ्रि पावर उा गद्यानुयाद करत हैं।सूच्य अथता सवाट वे 
अपुपयृकत वण पत्मक प्रसगा ये गाया समाजी-ज्लाग वाद-यत्रा बे' साथ जल्‍ही जलती 
धरत जात 7 । ीलाआ व प्रभाव व बारण हिन्दी भाषी क्षेत्र बे चाच अपन शव 
बात मे ही राम को परारियारिय-वथा से परिचय प्राप्त कर लत हैं । विजयादएभी के 
न 


हि 


&० रामयरितमागय और पूर्ातीय रामगाध्य 


वरश्चात प्राय अनेब रथाता पर छाटे घाटे बचने तीर-यगात छे गर उम्यता टियायी 
पड़ते हैं । वे विधिवत रावणन्यप ब्रा हैं मांमित प्रसया पर जित्ाप बरय हैं तमा 
गानस वा चौपाइयी गा पर पढ़ेत हैं । गौय थी युयका वी यई महत्यारोशाआं मे एए 
आबाक्षा रामायण मे अच्छे गाया हाने की भी होतो है । अयब युग #युमात प्रगा 
दशरथ जादि ये' सफ़य एप स्याति प्राप्त अभिनेता बाप वी भी अभियापा मरत हैं। 

तुतरीदास ने रागकथा वे! साथ ही रामभवत हुमा यो भी जमरयर 
दिया है । 


ग्ीय अध्याय 





रामचरित-लेखको का जीवन-परिचय 


असभीया रामायण लेखक 


दो काण्ठो का लोप 


असमीया रामायण वे' मुख्य-लेखक हैं श्री मांधव कदती । इनके द्वारा जिखी 
हुई रामायण वे भ्रादि और अत रहित केवल पाच काण्ड शेप हैं । इनव' लोप हाने 
वे विषय मे तिम्न कारण बताये जात॑ हैं।-- 

(१) आहाम शरौर कछारी जातिया वे' युद्ध व! समय य काण्ड नृप्ट हुए । 

(२) काइ कहता है कि आग मे जल गय ] 

(३) किसी का कहना है कि मूल वाल्मीवि रामायण भी पाच वाण्श वी 
थी उसव दा वाणड प्रशिप्त हैं। इसी प्रकार झसमीया रामायण भी पांच वाण्डो 
थी थी। लखक ने लका-वाण्ड के अन्त मे अपना परिचय दकर रामायण को 
समाप्त क्या था। वह मीता विवाह से सीता उद्धार तक लिपना चाहता होगा ।* 


शबरदेव और माधवदेव द्वारा पूर्ति 


इन दोनों काण्टा को बालातर में परवर्ती दो कविया ने पूरा क्या । 
क्था-गुस्चरित” म कहा गया है वि भ्रनत कदनी नामक ववि माघ वन्‍्दली वी 
रामायण म बुद्ध इधर उधर भी जांड-तोड कर रामायण सिसना चाह रह थे। 
माधय कं दवी ने अपनी रामायण न' लुप्त हाने की सम्भावना से रक्षा वरने के' लिए 
शव रदव की स्वप्न दिया | शकरदेव न स्वय उत्तर-काण्ड की रचना की और अपने 


शिष्य माघवदव स श्रादि-काण्ट वी रचना करवायी । य दोना काण्ड माधव कदती 
की रामायण मे जोड दिय गय । 





१ श्री डिस्वश्वर नश्नाय--प्रसमीया साहित्यर बुरुजि, पृ० १८८ ६ 
२ श्री उपेद्दनाथ लेखाइ---असमीया रामायण साहित्य प० ४२।॥ 


&२ रामचरितमानस ओर पूर्वापतीय रामबा० 


स्थमत -ऐसा कहना वि वाल्मोति रामायण मूलत बच क्ाण्शा वी थी, 
इसलिए माधवन्चाटली ने भी पाव वाण्टा बी ही रामायण लिसी, भ्रमपण है। 
बदली के जम स वई शताब्ली पूव ही वाल्मीकि रामायण वे सातारा काण्डो वा 
प्रचार हो चुवा था | आतक्रमण झ्रथवा अस्निवाण्ट व वारण आरि भ्न्त ये याण्दा थे 
लोप होने के पुष्ट पमाण नहीं मिलत। फिर भी एसा सम्भव प्रीवित होता है कि 
कसी वारणवश ये दानो काण” विद्वत हुए और उनके बुद्ध श्रण ही शेप रह गये 
श्र त कदली इह अपने दष्टिकोण 4 शुमार नवीन रुप देना चाह रह होगे । 
शकरदेव वा चिता हुई और उह्ान दाना वाण्डा का माधेब बत्ती वी रामायण 
मे जोर वर उसे वष्णवभक्त वे' प्रभाव से सम्पक्त बर प्रज्भारित विया। शकरद॑व 
असम मे कृष्णभकित वे! समश्रेष्ठ प्रचारक हुए है । 


जीवनवृत्त प्राप्ति वा वठिनाइया 


(१) प्रमाणाभाव--अपने देश के अ्रस वखया ये! समान ही मावव क दली ने 
भी कुछ ऐसा नहीं बहा जिससे वि उनोी जीवन-बाल ग्राह्टि पर 9%79 प्रडक्मा ) शप्र 
दो लेराका वे! विषय मे भी यही वहा जा सकता है ! यह ब्रवश्य है कि शेप दो 
कवियों पर उनवी शिष्य परम्परा ने चरित ग्रथो म कुछ प्रकाश डाता है किश्तु 
यह स“मंग्री भी साम्प्रदायिव होने वे! कारण शत प्रतिशत शकया मुक्त नही है । 

(२) भाषा विवाद - दूसरी कठिनाई असमीया झौर थगला वे! परस्पर विवाद 
की है। प्रममीया भापी बगला भापी लोगा से इससिभु असतुप्” है कि थ लोग 
भ्रग्नेजी पत कर अग्रजा के' साथ रह कर उह तिरितर भमित ब*रत रह झौर बतात 
रह कि श्रममीया वगता की ही एक गवार भापा हे । इसके' फ्लस्वरुप असमीया 
का विकास ने है सवा । 


बगालियों का दाबा--उुद्य बगाती झाज भी माधव वहली और शक रदेव 
को १६वीं शताटी मे उत्पन बगता जेसक सानते है । डा सुकुमार सेन के विचारा 
को यहाँ उदधत क्या जा रहा है-- 


“पद्धहवी शतादी ये! विषय म नटी जानता क्ितु सोजहयी शतारी में 
माधव वटती झौर शवरदय को छोड बर उत्तियारा का और कोई प्रद्वडी नही 
था। माघय बहती ने छ काण्ट रामायण की रचना को थी शवरदंव न उत्तर 
काए” विस कर याय कय सम्पूण क्या । रस काय का प्रसार उत्तर पूव वग 
झ्रापुनिव कौज विहार झसम झचत मे सीमा बद्ध था। मसाधय कजी और रावरटव 
रूग समय भगमीया भाषी लागा के लिस्स से पड़ गय हैं | इत्यन जिय भाषा मे 
लिखा है वर बगात “श की उत्तरपूर्वी कस्य छपभाषा है । व उपभाषा से बाद मं 
अ्रसमीया भाषा प्रवन्तित वी गयी। १६वें १५वयी शताउ्ती नक इस भाषा वी स्वत 
शत्ता वही थी। झतएये माधव बादवी और शक्रत्व बेंगवा वा ही प्राचीव 


रामचसितिलेनयशा वा जीवन परिचय हर 


ब॒वि हैं ४१ 

श्रसमौया वाला वा झवेशा--सुकुमार सन बदली वे छ वाण्डा का उल्लेख 
करत हैं, जबबि भ्समीया-लेखव पाव दा । क्या यह सन वा झतान है था असमीया 
बाला वा सीमा-ताड झावेश | अ्रगमीया-लावक कादवी कय श्डवी शताब्टी का 
मानत हैं। इसम सत्यता है या उनका अम वहा नहीं जा सक्‍ता। लगता है 
प्रतित्रिया-वण दे अपन भाषा-साहित्य की स्वतत्न सत्ता प्राचीन स प्राचीनतर सिद्ध 
करना चाहने हैं | असमीया वे एवं उत्हप्ट आलाचव श्री डिस्वश्वर नभ्राग असमीया 
रामायण वा वेंगता और हिंदी रामायणा स सो स तीन सा वप पुराना बतात है। 
व तुलसीदाम वा जम १५५६ ६०, मत्यु १६८० ई० और 7ारमायण रचनावाल का 
समय १६३१ ३० बतात हुए उपयुका निषय दत हैं ।* उहान विक्रम सवत्‌ को 
ईम्वी रामभा और तवि्रा है। मैंन उह लिखा था वरितु काइ उत्तर नही मिला । 
खर यह तो अम वी बात हुई जिह श्रम नहीं ह व भी असमीया रामायण थे 
लेखक का जम श्डेवी शतादी म ही मानत हैं, काई प्रयमाद्ध म काइ द्वितीयाद्ध 
 । 


माधव कन्दती 


(१) कालनिणप--लका काण्ड की समाप्ति पर कदती ने लिखा है-- 
रामायण सुपयार श्रोमहामाणिवे ये 
बराह राजार श्रनुरोधे । 
वराह राजा श्री भहामाणिवत्र वे! झनुराघ स उहांने रामायण लिखी । महा 
माणिक्य बहा वा राता था और कहा रहता था--इसवी साज का श्राधार ल वर 
हो अ्ममीया विद्वाना न कदली वे' स्थान और काल वा झनुमान लगाया है । 
शब रदेव ने उत्तरकाण्” लिखा, साथ ही उहाने इस वाड म माथव क्दतली 
वा नाम श्लादर से लिया है, इसस स्पष्ट है कि कदली उनस पृव उत्पन हुए थ ! 
शकरदव का जीवनवाल १४४६ स १५६८ ई० हू । डा० सुकुमार सेन ने भी मत्यु- 
सन ता कम से कम स्वीवपर कर ही लिया है। जम का सन्‌ सदिग्ध हा सकता हहै। 
अनएव यह निश्चित है कि कादली पद्रट॒वी शताब्दी के' प्रथमाद्ध स पहले ही उत्पन 
हुए हांगे । 
फ बदती वे आ्राश्षददातता महामाणिक्य को भिन्‍न भिन्‍न विद्वाना न जयतापुर 
त्रिपुण और सानपुर या कछारी राजा बताया है। महामाणिक्य उपाधि जयततापुर 
एवं जिपुरा दाना स्थाना के शासका की रहो है किन्तु य लोग अपन को बराही नहीं 





है डा० सुदुभार सन--वाज्भाला साहित्वर इतिहास (१) पृ० १०५ | 
२ डिम्वश्वर नओग--असमीया साहित्यर दुरजी, पु० १६४ ॥ 


ह्ड रामचरितिमानस और पूर्वांचतीय रामकाय 


बहते थ | कद्धारी याति की एए शासा बराही थी, इस शाखा क' राजा महामाणिफा' 
न उजनि अचल वे! सानपुर म राजधानी स्थापित वर श४वी शती व मध्य राज्य 
फकिया। श्री हमचद्व गोस्यामी देसी राजा वा वटली वा परणाटायवः राजा मानते 
हैं । श्री वणुघर शर्मा श्री गास्वामी वा रामथन कर शिवशागर जिला ये सीनारि को 
भी गापपुर बतात हैं, यहाँ वरही नाम वा चाय बगीचा झौर स्थान है। श्रिपुरा एव 
जयन्तापुर बवि 4' जमस्थान से दूर भी हैं ।* 


श्री माधवेयद्ध बरतल प॒० कसा शर्मा श्री वाजिराम मधी स्व० बनकलाल 
बस्वा, डा० वाणीकात कावती झाति विद्वान कलली को श४वी शती का ही मानते 
हैं. भनन्‍्तर यही है कि काइ उठ इस शी के झ्ादि का कोई मध्य का प्रौर काई प्रत 
का समानता है । जमस्यल नौगाँव झचत भी सव स्वीहृत है केवल गाँव यी नाम वे 
विपय मे मतमेट है । 

सक्षप मे वहा जा रावता है फ ब्राह्मण वशीय माधव वदती ने १४०० ई० वे' 
प्रासपास प्रगम के नौगाँव श्रवत मे वहा पम जिया उहान महामाणिक्य नामय' था 
उपाधिधारी विसी बराही राजा व' भ्रनुराध स रामायण रचना वी। झ्रव उावी रामायण 
बा मूत पाँच बाण प्राप्य हैं। झाटि एवं उत्तर काण्ण की रचना प्राय कबियां ने वी 
है. शिनका परिचय प्राय टिया जाएगा। 


बादली उपाधि- भय झसम मे इस उपाधि वा अ्याग वही होता किलु व८णय 
एव प्रात वष्ण-न्‍्युग मे इगया व्ययहार घनत पटिता ने जिया है। लखार महाशय 
बटत हैं ति व टठी उपाधिधारी पिया ने प्रय झ्रजग स्थाता पर जम जिया पक्‍्रताए्य 
बठसी हर स्थातवायर 3 हा सकता है। यर उपाधि वशगत भी प्रतीत नही हती, 
कपारि भतस्त वह ती दे पिता का सास रहा प्राठक एय रचिनाय वे पिला के नाम हृष्ण 
श्रायाय था। सगार पश्गमीया भाषा मे काल शा झ्य वाट माने बर यरत हैं 
हि याज बरत से पट व्यिति डी हुपा। शास्त्राय में पारटर्शी ताय ही बनती 
चपायि था। हाग ॥7 सत्यद्धतापष शर्मा न भी 'यायशास्त्र मे व्यूपत्ति रसत बाल व्यति 
बे बता मात है (९ श्रीपर नॉस व एक परिते की स्रॉपयशन पर उप एप 
चौधी का नाम वायजाहसी है ॥ धनतसे बाहती तामक बर्ि ने स्वीकार किया है कि 
ताजरा से उ्ह काठो नाम था टुघा >ाठ सभिला नाम धनत वही । 
माधव बहती जतनयमाज से जदिराज कहती कट्वाा ध-- 
कम, अप जक 2 पक न 
३१. महामातियां प्राश महामादियर इहवाय पा उपायिकय प्रखया गे में परिशत 
क्म्ा 
गमाहड़ साथ शमा+-प्रषमाज साहिएर इतिव्श प७ ४२॥ 
के. ज्यान्जाप मधाइ पममादा रामा"श साहिय व ३४२६३ 
शरजाजनाव कमी >घरगयाया गानिपर इविश्त प# ४२३४ 


रामचरित-नेखका का जीवन-परिचय श्र 


कविराज कदलो ये झ्रामात्रे से बुलि क्य 
माघब कदली मोर नाम । 


बेंगता रामायण म हर-पावती बोदल' प्रसय आया है यहा भी को-दल वा 
अथ पारस्परिक वाद विवाद भ्रथवा कलह प्रतीत होता है । 


कादलो क ग्रथ श्र “यक्तित्व--क दली वे” नाम से प्रचतित दो अय ग्र थ 
भी है--(१) देवजित और (२) तमन्नध्वज । देवजित म अजुन और इद्र के युद्ध का 
वणन हू । इस काब्य मे यंत्र और तपस्या आदि की अपला भक्ति और नामघम कय 
माहात्म्य दियाया यया है। भ्रमम म नामघम की महत्ता का प्रचार करन वाल है 
शकरदत, अतएव निश्चय ही यह ग्रय परवर्ती किसी आय माघय कदली की रचना 
है। ताम्नप्वज जमिनी महाभारत का अनुवाद है। यचाएव के लिए पाण्डवा और 
ताम्रघ्वज थे मब्य हुए युद्ध का इसम वणन है । यह पुस्तक भी परवरत्ती रचना सी 
प्रतीत हाती है । य दाना पुस्तवें इतिहास और पुरातत्त्व विभाग म सरक्षित हैः 


रामायण--मावव कन्‍्दती न रामायण रचना विपयवः अपना दप्टिकोण स्पष्ट 
कर दिया है| वाल्मीकि रामायण को पढ़ कर उसे अपन प्रयाध म जिस प्रकार प्रस्तुत 
क्या है उस उदात इन पक्तिया म भ्रकट जिया है-- 


श्रापोनार बुद्धि श्रय थि मत बुजिलो । सभ्षप करिया ताक पद बिरचिलो ॥ 
समस्त रसक कोने जानिवाक' पारे। पक्षी सब उरइ यन पखा प्रनुसारे ॥ 
कवि सब निबधप लोक व्यवहारे | क्‍्तो निज क्‍्तो लम्भ। क्या अनुसारे॥ 


मैंन (वाल्मीकि की क्या वा) जसा श्रथ समभा उसे सक्षिप्त कर लिखा । 
समस्त रस वो वीन जान सवता है। समी पक्षी अपन अपने परो (वी शक्ति) बेः 
पनुमार उडते हैं । समी कवि ताक-व्यवहार के भ्रनुसार रचना करत हैं वे कुछ अपनी 
भ्रार स और कुछ विस्तत क्‍या के अनुसार क्या ग्रहण करत हैं --[२६६७ ५ ]। 


कन्दली ने सच मे ऐसा ही किया है। उनकी रामायण भारतीय-सस्कृति थी 
प्रममदेशीय विशिष्टता का दपण है | इस ग्रथ म वाल्मीकि कः दि 


प्टकाण को अपनाने 
की चेप्टा की गयी है । श्रसमीया विद्वान श्री दृष्णबात सादिक ने एक वार कहा 


धा-- सस्टृत रामायण वे! पराउ-निणय झोर इतिहास झआनोचना के लिए प्राचीत 
झ्रममीया रामायण की सहायता आवश्यक हागी ।7 कथन मे आशिक सत्यता तो है 
ही। जसार वे! इस वथन म भी आशिवः सत्यता है-- उन्होंने काम्य प्रचार के मूल 
उद्देश्य स रामायण लिखी रामभवित का प्रचार उनवा उद्देश्य न था। कहा जाता हे 
कि भक्ति विषयक भरश प्रक्षिप्त हैं । यदि एमा नहा है तो यह मानना पड़ेगा कि कन्दली 
दाम शी कपल जि 

१ सत्य द्रनाथ शमा--भ्रसमीया साहित्यर 


हिल्यर इतिवत्त पृ० ४८ । 
२ उपेद्गाय लखारु-- 


भ्रममीया रामायण-्याहित्य, पृ० रेप । 


६६ शामचरितमानस और पू्वाचतीय रामकाय 


उत्तर एय मध्य भारत के धम प्रचारवा एवं भ्रध्यात्म रामायण से प्रभावित थ | 


इस ववि दे राम्य ध म॑ रिशप दुछ ज्ञात नदी है। लसक राम वा भक्‍त है, 
वह स्थान स्थान पर राम की वदना करता हैं । रामायण के ममस्पर्थी स्थल्ा की उस 
पहचान है। जिस शी एवं पद्धति म॑ उसमे राम क्या प्रस्तुत की शकरदंव एवं 
माधवदप्र न उसी वा अनुसरण कर उत्तर एवं झ्रादि काण्ड तिय हू 


शवारदेय (असमीया उत्तरकाण्ट लगब'-- १४४६ १५६८ इ०) 

श्रीमन्त शय रटेव अशामीया साहित्य वे' सर्वोत्तिप्ट लसवा, मत रामाज सुधारप' 
आर सम्प्रदाय प्रवत्तक है । इनके जीयत पर झचव चरित ग्र थ लिख गये है, गिनये 
अनुगार यहाँ उनवा सक्षिप्त जीवा परिचय प्रस्तुत क्या जाता है । 

प्राय सभी अ्रसमीया विद्वान" शवरदव का जीयय झाल शक सतत ह३७१स 
१४६० ग्रधात १४४६ ई० स॑ १८६८ ई० मानत है । 

बरटावा सत्र के! क्थाचरित (१४६७ इ०) के अनुसार इतका जम वातिव 
मारा वहस्पतिवार भ्रमावस्था शक सम्वत १३७१ में हुआ । 

दत्यारि एव अ्निरद्ध ने १४६० शव (१५६८ ई०) म मत्यु होगा तिसा है । 
मत्यु का सवत विविवाद है तथा श्र लखक) न स्वीकार किया है कि उपकी भायु 
११६ वध थी-- 

बरिषेक मद झायू मल छय कुरि। 
(६ कोडी - १२० मे एवं स ट- ११६ धप--रामचरण २३६३०) 
एप' बासम छप बिश वरिष भल्तत ॥ 

(६४२०७-१२० म एव वाम-- ११६ बप ।- शवर चरित सा० भट्टाचाय 
२०६) 

इस प्रवार मत्यु शक १४६० मे ११६ वबष केस त+रने पर उनवा जम शव 
१५७१ निवलता है भौर बरलोया सत्र वे! क्यायरित म दिये गय शत्र की पुष्टि हा 
जाती है । 

शरा- शवरतय का जम तिथि व राम्बध में शक्ा रह जातो है । उावे चार 


मुस्य घरित-लखका म टत्यारि ठावुर एवं भूषण दि वे जाम तिथि व बारे मे नहा 
विखा । रामचरण पाश्यित मास में त मे वा हाना बनाते हैं शोर रामानठ पात्गुत 





है. 2रिनारायण दात बर्मा विज्रनायगा पृ०११॥ 
ल्म्रिर नप्राय --असमीया साट्ियर युरझिज प० २४० ३ 
अराम दौताराम -लामघापान्ग 7, पृ० १५॥ 


हद रामचरितमानस और पूर्वांचचौय रामकाय 


सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 


ड्राहाने लम्बी-लम्बी यात्राएँ कर गया पुरी वदावन मथुरा द्वारवा काशी 
प्रयाग, सीताकुड वाराहकुड भ्रयोग्या और बदरिवाश्रम आदि तीर्थों वा भ्रमण 
क्या था। य झनेक साधु सयासिया वे सम्पक मे झाये थे भौर अ्रतक वष्णवाचार्यों 
बे! साथ इनका विचार विमश हुआ था । 


जीवन दशव--इनके समय म॑ वौद्धघम पूण हास को प्राप्त हा कर प्रनेक 
विज्वत रुप धारण कर चुका था। समस्त असम म हिसात्मक शाक्तधम प्रचलित था ) 
अनेक प्रकार वे' ताबिक व्यभिचार और भनाचार प्रचलित ये । शकर ने एव. ईश्वर 
थे' ध्यान वा प्रचार किया । उहाने कृष्णलीला वे” पट अकित कर सवको भगव“मुखी 
बरत। या प्रयास विया । क्लि या परमधम हरिनाम जप वता बर ब्राह्मण स ले कर 
चण्डाल तक वा संगठन क्या । कई मुसलमान और भीरी, गारा झाहाम भाटिया 
प्रालि पहाडी जन इनके भवत बन गए। अ्रहिंसा प्रस्पश्यता मादक द्व य वजन, प्राणी 
माय पर दया झादि इसके धम की मूल नीति थी ।* 


एक्देव एक सेव एप बिने नाइ केय । 
भाहि. भफ्तित जाति भ्राचार विचार ॥ (कीतन) 


शबरत्व ने भक्त म दास्यभाव को प्रधानता दे कर राधाइप्ण-तत्त्व की उपेक्षा 
को झोर निष्काम भक्ति पर जोर दिया। दृष्ण ही परब्ह्म हैं व सनातन तथा 
भागमय है। भ्राय देव दवी मिध्या हैं। ताभिक उपासनाझ्ा से लोगा को विरत 
करत व विए उटाने विष्णु के भ्रतिरिक्त कसी को भी उपासना करन अयवा कसी 
भी भ्रम उपास्य के मदर मे जाने वा वजन क्या। उनकी भित एक 
शरणीया भवितर बहलाती है | उनके ऊपर रामानुज एवं शकराचाय दोना का "भाव 
है । इनव' धामिव दशन के विपय में मतभेट है। वाई उह विशिष्टाद्ततवादी वाई 
भ्र८तवाटी एवं काई सारग्राही दाशनिक मानता है ।* 


भागवता धम के प्रचार द्वारा जतता की रुचि परिष्वत रतन व लिए उहाने 
बौद्धा वे सघारामा वी पद्धति पर सत्र नाम के मठ बनवा कर बहुत रा विरक्‍त भौर 
गृहस्थ भकक्‍ता का बसान को चष्टा की थी। उह्हान सत्रा को गणताबिक्सद्धति स॑ 
चतठाया । इनम भौषध बनाते की जिला चित्रविद्या तया कारीगरी स्रार्टि परत 
विधाप्रा वी चर्चा भाद की भी व्यवस्था थी ।? श्रम के गाँवन्याँद मे नामधर हैं 
जहाँ शृद्य का नाम जप ता होता ही है साथ ही य मामपर गाँव का प्रचायत वा 





१ हरितारायण दत्त वम्घा--विवरमागवत (भूमिका) पृ० १२। 
३२ बोरठबुमार अद्वाचाय --धमयुय (४ सितम्बर ६१) पृ० १८।॥ 
है हाराइध दत बरघा--विवरमायवत (मूमिशा) पृ० ६५7 


रॉमचरित लेखवा का जीवन-परिचर्य हह्‌ 


काय भी सम्पादित करते है । नामघर म कोइ मूति अयवा चित्र नही हाता वंदी के 
सिहासन पर एक कीतन पुस्तिका तथा मिट्टी का एक दीपक होता है। 


शक्‍्रदव असमीया साहित्य जगत के सूय है। असम के' धम, ललितक्ला 
और साहित्य के क्षत म उनका दान अतुलनीय हैं। वे कवि, समाजसस्वारक, 
धमप्रवत्तक, नाटयकार, अभिनता, सगीतत और भवत थे । उाहान सस्कतग्रथा के 


सहार जनसाधारण की भाषा म वाव्य, नाटक, गीत आदि वी स्वय रचना की और 
अनेक लागा को भी इस काय भें लगाया।* 


माधवदेव ने इनक शारीरिक रुप वा जसा वणन विया है उससे प्रवट हीता 
है कि य श्रत्यात चाल्दशन एव प्रभावा व्यक्तित्व वाल ये । इनवे' भाय सौर दिव्य 
व्यक्तित्व से भी प्रभावित हां कर वहुतर शिप्य वन हांग । 


ब्राह्मण विरोध--अनेक ब्राह्मणा भ इनका विरोध कर आहोम और कोच 
राजाम्रा से शिकायत को, वितु दहीन अपन पार्डित्य स राजाओो का सतुष्ट कसा । 
शकरदय ने स्वय कभी ब्राह्मण जाति का विरोध नही क्या। अनक श्राह्मण इनके शिष्य 
हा गये थ। य ब्राह्मण शिष्य को स्वय नाम मत्र दे कर पोथी को प्रणाम कराते थे, 
ब्राह्णणो की सरया बढने पर मंत्र देन आदि का काय इन्हाने गुरु का सौप दिया | 
ब्राह्मणा वे' कहने पर कि शूद्र व मत देन का अधिवार नहां हे थे तथा इनके 
ब्राह्मण शिष्य कह दिया करत॑ थ कि ठीक है, शूद्र ब्राह्मण को मत्र देने का अधिकार 
नही रखता वितु भ्रम का तो मत्र दे सकता है ।* 


ग्र्थ 


पाव्य--( १) हरिश्या उपाख्यान (२) रव्मिणोहरण काव्य (३) बलि 
छतन, (४) प्रमुत मंथन (५) गजद्र उपाख्यान, (६) प्रजामिल-उपास्यान झौर 
(७) बुह्तत्र । 


भव्ितितत्व प्रराषक सप्रह--( १) भक्ति प्रदीप, (२) भक्तिरताकर (सम्दत) 
(३) निमितवसिद्ध-मम्वाद । 


अनुवाद मूलक्तू-( १) भागवत (१, २, १०, ११, १२, स्वघ), 
(२) उत्तरावाण्ट रामायण | 


प्रकोपा नाट--( १) पत्नी प्रसाद, (२) कालियदमन, (३) वलिगापाल, 
(४) रुविमणी-हरण, (४) पारिजातहरण और (६) रामविजय । 

गीत--( १) वरगीत (२) भदिमा। 

नाम प्रतग--( १) कीतन झौर गुणमाला 
नलजजज+++++- 
३ सत्यद्धनाथ शर्मा-भ्रसमीया साहित्यर इतिवत्त पू० ८५१॥ कल 
३ वाधीकान्त वारती--टि मदर ग्ोंडेंस कामाख्या, पू० ७६ 3७ । है 


१०० रामयरितमायय और पूर्वायतीय रामव्ब्य 


शकरदंव वी वीतरन का भ्रसम मे वही स्थान है जा तुलगीटास के रामचरित 
मानस का हिंदी भाषी क्षत्र म हैं । 


भाषा साहित्य के प्रथम साटयकार प्लौर प्रभिनिता-शकरदंव प्रसमीया 
साहित्य मे तो प्रथम वाटयकार है ही साथ ही उत्तर भारत वी ग्रमत्त भाषाप्रा वे 
भी प्रथम नाटय लेखक है। पर्वत नाटका थी शली वे अनुस्प ही इहान गद्य पद् 
में नाटका का सजन क्या है। विद्यापति की मथिली हिदी स प्रभावित हो बर इ'हनि 
भी अपन नाटका मे दृत्रिम ब्रजबुलि भाषा का प्रयाग किया है । इनका गद्य लगत्मवः 
है। उद्धाने बाठकों दे' अभिनय वा भी प्रवध क्या था। वे स्वय ही नाटम के 
अनुरूप पदों वा निर्माण बरत थे स्वयं अभिनय भी वरत थे। प्रभिनय में कभी 
कभी नत्य भ्रौर सगीत की प्रधानता रहती थी । 


इनकी प्रौट रचना कीतन है। भक्ति-तत्त्व को ग्त्यन्त सुचाररूपण अस्तुत 
किया गया है। कवि ने भक्ति विभोर हा कर स्तुतियाँ भी की है। सुदर प्रभिव्यवित 
चित्रात्मत वणन मौलिक घली एवं सयात्मक प्रवाह के वारण यह ग्रथ झ्राछुनिक 
पाठका को भी अत्यधिक झ्रान<द देता है। बच्चे इसके गौत भ्रौर क्या से प्रसान होते 
है युवका को वक्‍ाण्य सो टय का रसा मिलता है और वद्धजनां को इसम धम झौर 
चान की चचा मिलती है ।'* शवरदव ते इतना अधिक एवं इतना उत्तप्ठ लिखा है 
वि प्रसमीया साहित्य वे' इतिहास ग्रथो का लगभग झ्राधा कलवर इ ही की चर्चा स 
भर जाता है। इनकी सम्पूण प्रतिभा का परिचय देना प्रस्तुत श्रथ में सम्भव न होगा। 


रामायण का उत्तरफाण्ड--माधब कदली की रामायण मे शकरदेव ने उत्तर 
काण्ड जोडा था। इ होत॑ भी श्रास्यान की भक्ति परक दृष्टिकोण दिया है वॉल्मीकि 
रामायण से केवल भक्ति-परक दृष्टिकोण का ही अन्तर नही है चरिध्न चित्रण में भी 
मौलिक्ता का परिचय दिया है। करुणा प्लावित विरह का मामिक चित्रण प्रस्तुत 
क्रत हुए इहाने सीता को कुछ नवीनता के साथ चित्रित किया है। सीता प्रपनी 
छोछालदर बे' कारण राम स॑ प्रत्यत कुपित हो कर साधारण पतित्रता नारी क समान 
राम को खूब जली-क्टी सुनाती हैं। राम उनके त्रोष से भयभीत हो जाते हैं । फ़िर 
भी उनके' क्रोध का परिचालित करन वाला भाव उम्र पति प्रेम ही है! वात्सल्य का 
भी हृदयटावक चित्रण है । सीता व' पाताल प्रवश की मामिक्ता का निर्वाह कवि ने 
जिस कुशलता स किया है उससे ही उसम महाकवि के परूण लक्षण मिल जात है। 
भाजन भट्ट दुर्वासा का प्रस्तुत कर लेखक न हास्य वी सब्टि की है । इतना सब हात 
हुए भी लप्क न मूलक्थाकार कदली के वणन स साम्य स्थापित वरने वा श्रयास 
क्या है। 





१ भा विरिचि कुमार बद्मा--शररत्व वष्णवाइट सेंट झॉफ भसम प० हे१ । 


श्ण्र रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामगाय 


७ भवित रत्नावली ८ चोरघरा 
६ पिपराग्रुचोवा १० भोजन विहार 
११ भूमि लेठाबा वाट १२ दधि मथन 
१३ अजुन भजन १४ नर्सिह-यात्रा 
१५ गोवद्धन यात्रा १६ रामयात्रा 


नामधोधा --माधवदेव का सवश्रष्ठ ग्रथ नामघोपा है। स्व० वाणीकात 
बाक्‍्ती ने कहा है--इसम तीन धाराएँ मिल कर विशाल प'्रान-दसागर की आर प्रवा 
हेत हो रही हैं-- (१) श्री शवरदेव वी स्मति (२) माधवदेव की प्रात्मलघिमा 
भौर (३) कप्णभक्ति वा माहात्म्य । 


इसके' हजार घोपा छदा मे ६०० छद विभिन पुराणा ने' भवित प्रधान श्लोवा 
बे' अनुवाद है शेप ४०० छद इनके स्वय वे' रचे हुए हैं। अनुवाद को भी इ हाने मूल 
यो भ्रात्मसात बर ही प्रस्तुत किया है। इस ग्रथ मे कृष्ण-नाम का माहात्म्य भवित 
की श्रेप्ठता और उसका स्वरूप, गुर महिमा नाम रूप का अभेद, “यमिचारी “यक्ति 
वी निटा कवि की विनीत स्तुति श्रादि वा वणन कवित्वमयी शली मे हुम्ना है । 


काव्य की दष्टि से राजसुप काप्य भी उत्कृष्ट है। बरगीतो में ललित भाषा 
के माध्यम से कृष्ण की बाव-लीलाओ का सुमथुर वणन किया गया है । इनम कवि के 
मम की सफ्ल अभियजना हुई है । 


सख्या ८ से १६ तक की पुस्तकें नाटक हैं । इनम से अधिकाश नाटकों में 
कच्ण की बाज-लीवाआ वात्मत्य और हास्थरस ने वणना के साथ गआम्य जीवन का 
प्रतिथिम्य उपतब्ध है। प्राधुनिक एकाकी से इनका सादश्य भी है। आर तम तीन 
साटका का झभिनय भी क्या गया था मसिह का अभिनय स्वय माधवतेव ने विया 
था। पग्रव य तीन नाटक उपल-्ध नही हैं । 


झादिकाण्ड--रामायण वे आदिवाण्ट य' जिसत समय माधवदेव ने कटवी ने' 
दस्टिवाण को भत्री प्रवार हृदयगम कर विरगा। वा प्रयास किया है। वणन-पद्धतिं, 
कथा प्रस्तुत वरन के दष्टिवाण एव भ्रप्रस्तुत-्योजना श्राति की दष्टि से उहाने झपने 
गाण्ड थ| बदती रामायण म सपा देन का प्रयास क्या है। 

पता नहीं कटनी न रामायण क॑ प्रारम्भ वरन मे क्या दष्टिकोण अपनाया 
होता माधवटव वा प्रारम्भ ता बगया रामायण व प्रारम्भ स ममानता रखता है 
या सो माधवदय से झपने पूववर्ती बगगा रामायणक्रार कृत्तिवास या ग्रथ पट लिया था 
प्रयशा दाना व प्रेग्णाग्रय एक ही थे । 


कहा प्रतिमा थे णुर परियय के जिए ता माधयदव ने कष्ण विषययव 
मादित्य का हो प्रप्यपन बरना ठागा । वहा उनकी प्रतिमा झपन का मुक्त रूपसे 


पमचरित-मेयक) का जीवन परिचय १०३ 


शैत्तिवास ३. प्रामाणिक जीवन-कत्त नही मिजता ।१तिक्य गरा किपित 
चिय परिजन है अवप्रथम मुचना स्व० भर दाराषन दत्त चेस्उ० थी) 
हीनेशचद् पन को है; ज होने दीवण वावू के नैत कोच दे 

गे 


परतिनिक 
दी थी इसी ३) री भपनी पुस्तक बय भाषा पोते शाहित्य का ज्तीय 
सेस्कसण मे सशक्त किया / गत है हारापन ३ कारण बच पैड्बड हह जमा ह- 
ने से स्पष्ट 


+ प्रोषी कर विपिककत ९ 4०९ ई० बताया धा। 
अहेने नगेद् बा गामक एक मेहित्रा के पोषियां दी इस गहिका क आत्म- 
वाद (8 


घर, उ्प्ट्ब्य 


श्ण्ड रामचरितमानय और पुवाचलीय रामकाव्य 


पूर्वी बंगाल मे प्रमाट (उपद्वव) होते से कत्तिवास वे पृव पुर्प नरसिह शोभा 
जो छि वेदानुज (पाठा-तर 'य दनुज ) राजा के पात्र थे, गगा (हुगली) के' पूर्वों तद 
पर आये । यहा एक गाँव म॒ माली जाति रहती थी। उस भाव का नाम इह्ोंने 
इसीविए फुलिया रखे दिया। यह वश इस प्रकारआये बता--तरसिह ओोभा-- 
गर्भेश्वर-- मुरा )-- वनमाली। वनमाली झोभा पिता और माता मालिनी (पाठसेट 
मेनिया आदि भी) के पुत्र क्त्तियास ने झाल्त्यिवार श्री पच्मो प्रुण्य (हाराधन वाले 
दरिचय मे प्रूणपाठ ) माघ मास मे ज मं जिया | पितामह मुरारी न उत्तम वस्व मं 
चपैट वर रह गोद मे विया। पितामह दक्षिण की शोर जाने वाले थे इसविए 
(दक्षिण व प्रधान उपास्य शिव के एव नाम व' आधार पर) उहाने पत्र का नाम 
क्त्तिवास रखा ।* ११ वप की झायु रेप कर कत्तिवास वडी गगा (पन्‍श्मा) पार कर 
उत्तर वी ओर पहने गये और विद्या समाप्त बर घर लोट झ्ाय । 

कत्तियास की भेंट गौड़इ्वर से हरई थी। सप्तघटी व्यतीत हान की बेला 
(लगभग &॥ बसे प्रात ) घोधित हुई । उस समय हाथ म॑ स्वण यध्टि ले कर दूत 
न बत्तिवात को राजा से साशात करन के लिए बुलाया | व नौ डयौढी पार वर 
राजा के पास पट्रैच । राजा का वभव देख कर वे चमत्कत हुए। जगदानद, सुन”, 
केटार खा नारायण गघवराय केदार राय तरुणी श्रीवत्म तथा बुछ भय सभा 
सदा के साथ राजा धूप सात हुए हास परिहास कर रह थे। कत्तिवास ने राजा से 
४ हाथ दूर खडे हा कर सात श्ताक पते । राजा ने प्रमन्‍न हो कर पुष्प माल चदन 
और रशमी चादर से सम्मान वर घन भी देना चाहा कितु बवि न धन वी उपेक्षा 
पर बेवल गौरव माँगा । बाटर धान पर जनता ने भ्रभिनाटन कर बहा-$लिया 
या पहित धाय हा सुनिया म बाल्मीजि का स्याति है और पडिता मे गुणी बत्तिवास 
की । वाप माँ के प्राशीर्याट गुर वे” बल्याण और वाह्मीरि के प्रसाद स उद्ाने 
सातवाए्” रामायण वी रचना वी ।* 

बंत्तियास ने मिति-वार और मांग का उल्दस तो किया वितु सवत्‌ वा 
नहा इसविए उततया जाम-सयते प्राप्त बरना कटि। है। उहाने गौडेश्वर वे वभव 
बा पर्याषठ बणव सो लिया वियु उनता सास नहा टलिया। झताएव उनसे समसामयिक 
मौत चागय या बाज भवाय क्वीत से भी उनका वीयन-क्यात निर्धारित करना बिन 
है। सुझमंथ सुराधाध्याय वा कटा है हरि बंगताव' गिमी ब्राचीन कविन 
झामकथा मे प्रपन तश-यवा था उल्तेस नठ किया है समगामयिक राजा वी नॉम 
बाई उतर भी प्राय व तिया सवा 22 
है गद॒झार सा ६ झटीपाव बेंगावी उिटरचर पष्ट ६३३ 
२ आरषश्प (यार १ डुह बशाण पर० ५८७ ४८) मे प्रवातित अट्डगाली दाता 

पाया 4 धायर रिपिसय खा टवेत। 

३ था सधमय मुखायारयाय--रनिरास आउनशारिचय प०४५२॥ 


रामचरित-लेखका का जीवयउ-परिचय श्ण्५ 


जीवनी के विए विचारणीय विपय 


(श्र) वेदानुज महाराज शौर नरसिह भोझा -वंदानुज' पाठ वो ये दनुज 
पढ़ कर 'दसुज महय नामक अथवा उपाधिधारी बुछेत राजाझा के जीवनवाज वे 
आधार पर उनके पात्र नरसिंह द्रामा वे जीवनेकाल वा झनुमात लगाया गया फिर 
उमवे' आधार पर पाचवी पीटी में उत्पन कृत्तिवास वा । अ्रग्राह्म मता का उल्लेख न 
कर केवल टी मता का उल्तेस समीचीन हांगा । डा० सुकुमार सेन बृ त्तियास वे पुत्र-युरुप 
नरमिह झ्रौमा को राजा गणेश (१४१७-१८) का पान स्वीकार बरते हैं। फितु 
इसवे पुत्र विद्जना ने राजा गणेश का कत्तिवास का गौडेश्वर मान कर बाव निर्धारण 
का चैप्टा वी है। सुखमय मुसापाध्याय बदाउुग पाठ को सही मान कर बहत है कि 
हा सकता है इसी नाम वा कई राजा हुआ हा जिनके काल स्थान के सम्ब"्ध म हम 
काई पता नहीं हा । 

(शा) झ्रादित्यवार भ्रौपज्चमो पुण्य साध सास - हाराथन वाले विवरण मं 

धूग पद था, भद्गाती वाले म 'पुष्य । आचाय यागशचाद्व राय ने पृण माघ 
वा भ्रय माघी स्रक्राववि २६ माघ ले कर आदित्यवार श्री पत्चमी पूण माघ मास 
वा खवत बताया १३५८ शक (१४३२ ई०) |" वहुता ने इसी सवत या इसवे' 
ग्रामपास के सवत का स्वीकार कर लिया। क्तु सम एक झसगति थी। जो 
'जोग कतिवास का स्थायत करन वात म्रौरश्वर को राजा गणेश (१४१७ १८ ई०) 
मानते थे उनता मदर मिय्या पिद्ध ह जाता था क्याकि तब इस समय तक कत्तिवास 
का जम ही नदी हुप्रा था । ये बच खोज हुई कि शब्” पूण नहा पुण्य है। बेंगता 
म्ण ने रटार्नोंही टी कै नस मिदत जुतत हैं। बेंगवा ण की नस 
जरा ऊपर निवात दा जाती है ल्सके रफ जमी हो जाने के कारण ऐसा पता गया । 
पैन प्रा० बाग वचद्ध न॒ पुष्प णठट के आधार पर गणना कर जमसवत १३२० शव 
(१३६८ ६६ ई०) की प्राप्ति वी | दंग ज-मसवत की संगति गौलेश्वर गणेश व' 
शामनकात से हीऊ व5 जाती थी । नविनीवान्त भट्टतावी आदि ते इसी सबत का 
स्वीकार कर जिया था । 

श्रीपचमी वसतपचमी को करत हैं) य* माघ माम म ही पत्ती है। रविवार 

| बाग से गगना हुई है किलु रविवार का वसतप्यमी ना झनेकः वर्षो म्‌ पड़ी है 
अतएवं इससे कसी नित्प्टि सयत की प्राप्ति नही हा सकती 4 

डील (5) झृत्तिवास के रामसामयिक गोई श्वर--क लिवास न गौडेश्वर से भेंट कप 
उत्लेख किया है। उतवी नी ड्योटी और राज ऐश्वय थ्रादि स प्रकट हाता है कि वे 
८-2३ २+-+२+--+--२०+ 
१ श्रायोगशचाद्ध राय न वस्तुत बम ग्रणना द्वारा रा सवत खोज उ--१२२६ 


शकाब अथवा १३५४ शवाब्ल $ उहान दूसर शवाब्द १३४४ अर्थात 9 ड३२३० 
६६ फरवरी रविवार रात्रि म॑ कत्तियाम का जम स्वीकार कया । 


१०६ रामचरितमानरशा झौर पूर्वांचसीय रामवाठ्य 


बगात वे' प्रतापशाली राजा थे | इनवा पात्र १६१७ १८ ई० माना गया। कत्तियास 
के पष्ठपोपक और उनके प्वपुरुष नरमिह थे पष्ठपोधय वे! सम्बंध में बगाती विद्वाना 
की धारणाए समय समय पर बनती रही । यहाँ उनकी यवीय सोजे ही दी जाएँगी । 
डा० सुकुमार सेत वष्णयाचाय जीव गोस्वामी वे साश्य ने श्राधार पर गणश ुजमटस 
को नरसिट वा प्रष्ठपापव स्वीकार बर यातियास वे! समय को १५३ी शताब्ली व 
दितीयाद् मे स्वीकार करत है। उसे मत थे कत्तिवास पठान सुततान की रभा 
में गये थे यह सुतताव रकुनुद्दीन बारबब थाह श्रथया यूसुफगाह झ्रथवा हसेनयाह भी 
हा सक्‍त है। व॑ तक दंते है वि बत्तियाथ् द्वारा वणित भ्रनक मरी श्रारि हूराग शाह वी 
राजसभा म॑ थे जसे वेदारराय वारागण गौर जग्टानादराय । वत्तियास ने वैटार खाँ 
सभासद का नाम लिया है । हिंद का राँ वी उपाधि १५वा शताब्दी व दवितीयाद्ध 
से ही दी गयी ।* 

डा० सुकुमार सन से एक बंप पूप ही श्री सुस्मय सुखोपाध्याथ ने वैटार राय 
को बारबब' शाह का नायब थता वर माना है कि कत्तिवास घारवक शाह की राजरभा 
मे॑ गये थे । वारवन' शाह विद्या और साहित्य वे' विस्यात सरक्षत थे | श्रीवष्णविजय 
के रचयिता माल्राधर बसु और वहस्पति मिश्र को इयवा भ्राश्नय मित्रा था। मुखो 
पराध्याय कहते है कि वारववशाह का राजत्यवाव सवसम्मति से १४४६ १४७४ ई० 
माना गया है। इनये' द्वारा सवधित वयि कत्तियास १४६० ई० मे जीवित थे इसम 
सदेह नही है ।* श्री सुतमय वद्यापाष्याय न मुझे एक पत्र मे सूचित क्या था कि 
वे इनका ज-मदात १४४० और १४४५० ई० ये' बीच मातत है । 


ग्ौडेश्यर वी राजसभा का तथा कत्तिवास वे' सम्मानित होन का जमा वन 
है उससे वा यही प्रकट होता है वि वे बिमी हिंदू राजा वे' यहा गये थे हो सकता है 
बह कोई साधारण राजा अथवा वर्य जगीटार रहा हो और कवि ने ग्रादरवश उसे 
गौडेश्वर वहा हो । अस्तु झाश्यटाता वे ग्राधार पर कत्तियास का जीवनवाल पिर्घारित 
करना उचित नही है फिर भी बुछ आय साधना पर भी पिचार क्या था सकता है। 

श्राय साधन--( १) कत्तिबास वी रचना मे चताय महाप्रभु जसे महान 
“यक्तिल का उत्लेख स्पष्ट श्रथवा सकेत किसी भी रुप में नहीं हुआ जबकि उनते 
शिप्या की रघनाओ्रों म कत्तियास वा हुथा है। झतएवं कत्तियास को चतय महाप्रभु 
से बयोम्येष्ठ माना जाता है । महात्मु का बाय ३४८६ ई० मे हुआ। 

(२) कत्तियास की एक उत्तर काण्ट वी थायी वी पुव्पितरा म १४५०२ शकाट 
(१५८१ ३०) तिथि दी है चूकि यत पीधपी बहुत पुराना प्रतीत नही होती प्सलिए 
डा० सुबुमार सेव इसवे शक्ाब्ट वे आठश-याथी वा शक़ाब्ल मानते हैं । इससे कम 





१ संठुमार सेन हिस्ट्री आफ बेंगाती विटरेचर, प० ६८ । 
२ ग़ुसमय मुसाधाष्याय--क तिवास परिप्रय पष्ठ ४६ । 


श्ग्प रामारिमाउस भौर पूतयलीय रामराग्य 


बाजी पोधी मे श्रयुगार पाते हागा है मी राजा गी प्राता ये घाव रामायण तिसी - 
बाप मायर पध्राषीयदि गुर ध्राज्ा दान । राजाजशाय रि गीत सप्तशक्द गान ॥ 
ड्रा० सुबुमार रेन वी 'राजागा शब्त पर सह है । रुख प्रापुतिव प्रतप 
मानते हैं । 
नतितीवान्त भद्दशाली द्वारा प्राण पोषी में पाठ त्म प्रगार है -- 
बाप माएर श्राधीवाद गुढर कल्याण । बात्मीति श्रसादे रचे रामायण-गान ॥ 


श्री सुशमय मररापाध्याय रामामण रागया मे गुर या थरणां स्वीकार ग रते 
हुए कहते है - पगता है ये बही गुर हैं उिनस पत्तियागा ते समण पंत मे शिक्षा पायी 
और जितको उठाने व्यास वसिष्ठ यात्मीत्रि भोर ब्यवन मे गगान बताया है ।* 


मुसापा्याय ये ४ग हत्टिकोण ये भो मैं सहगत हे मि राजा से भेंट व पूव 
ही उठाने रामायण वा बुद्ध भ्रश विश तिया था जिससे कि जनता में कवि रूप मे 
उनवी रयाति हू गयी थी झौर ये वाल्मीवि थे रामान रमभ जाने यगे थे 


कृत्तिवास वी प्रमाणित पोथी वा अभाव 

बत्तियास की विपुत्र स्थाति उनती रामायण मे शुद्ध पाठ व लिए घातव हांती 
गयी । रामायण गायवा ये अ्रपनी अपनी बोतियो थे' अनुसार रामायण की भाषा 
परिवर्तित कर दी । एाहान प्रदय प्रारयाना का समावेश कर दिया । चतायकालीनत 
ग्रनेक वष्णव कथाएँ भी इस रामायण मे समाहित बर दी गयी, फ्ल यह हुआ कि 
१७वां शताब्दी तकः लेखक बे नाम तथा वुछ्ध विवीण छटो वे अतिरिक्त मौलिक 
रचना का और कुछ शंप न बचा ।* बयपत्ता विश्वविद्यायय वगीय साहित्यसरिपद 
एवं शा ति निकेतन मवत्तिवासी-रामायण को वमसक्म १५०० पोधियों को 
सकलन हुआ है व्नम भधिवाशत श्रठारहवी या उनीसवी शताब्टी वी हैं । सत्तरहवी 
शताही वे श्रन्त से प्राचीन कोर्ट पोधी नहीं है. इन पोथियों मं परस्पर भिन्नता भी 
है । यहाँ यह भी ध्यान मे रपना चाह्टिए प्रि शृत्तिवासी रामायण की सप्तवाण्ड 
पोधियाँ बहुत ही कस उपनध है। गायव जागो के जिए पूरो रामायण का या कर 
सकता असम्भव था इसलिए वे एक एक काड का गायन करत थे। यही कारण है 
कि रामायण है भित भिव वाला को पराथियाँ ही अधिक मिली हैं।? 

ईस्ट इण्लिया कम्पनी वे कमचारिया को बेगता सिखाने के लिए श्रीरामपुर 
यो मिशनरी प्रस से सन १८०२ ३ई० म कत्तिवासी रामायण सवप्रथम प्रकाशित हुई । 
5 आय 8 
१ श्री सुखमय मुखोपाधष्याय--कत्तिवास जीवन परिचय प० २७॥ 

डा० सुमुमार सा--हिस्टी आफ बेंगावी जिटर॑चर प० ६८।॥ 
३. श्री अमितयुमार वद्यीपाष्याय - बाग्वा साहित्यर इविवत्त (१ ] द्वि०ग्स० प० 
शहर १४ 


११० रागारितिमास और पूर्यात वीय रामबाद 


अपने प्रतश मे यनप्रिय हफ्ना तथा प्रय प्ररय के भारीया ये जिए बंगाल की सरिक 
तिक विशिष्टता घात बरप य। शाधा भी बाा। कत्तियाग गी मूल पाथी सम्मयतत 
इतना प्रचार न बर पाती । 


व्यर्तित्वय -स तलिवास मुस्टि वध में उतर हुए थे इगया छझाह प्रभिमान 
था। उनके पुवय राजाप्रा द्वारा सम्मानित हुए थ। बुल पाठ म ये घाटश थ । ब्राह्मण 
तथा ग़ज्जन झा कर उनसे ध्ायार सीसत थ । 

वे भ्पन शरीर म सरस्यती एपय पय्टवे का प्रधिप्टान माता थ। भपनी 
रामायण मे भी उहान स्थान स्वान पर बहा है-- इृत्तियास पररिश कवितों 
विधक्षण । * 

वे स्वाभिमाना प्राह्मण थे | गौत्श्वर से सम्मानित हो बर उहात था सना 
अस्वीकार बर बवत गौरव माँगा था । 

वाल्मीकि के प्रति स्थान स्थान पर भण्िति प्रहशचित वी है वितु उनवा निम्ध 
वथन ग्रत्य त उपयुक्त है-- 

मुनिर बाढय शुनित पेह ना बरिह हता। 

इहाते भ्रमत प्राए कत रसक्ला ॥ 
पोयार भितर करित्व छिला बेहो नात्ि बुझे। 
कृत्तियासेर कबम्रित्व.. रब्बलोके. पूज॥ 

(मुनि बे' वाक्य सुनन में किसी को भी अवहलता नहा वरनी चाहिए । इसमे 
कितना ही रसमय प्रमत है। (वाल्मीकि बे) पोथ वा ववित्व बाई समझ ने पाता 
था कृत्तिवास वे मवित्व को सभी ने सम्मानित किया ) 

सच ही सस्कत से ब्रपरिचित साग वाल्मीवि ये पोथ वा रस नही ले पते होंगे 
भाषा में पूत रामवया प्रस्तुत वर बूत्तिवास न ही नहीं झय रामायणवारों ने भी 
जनता का कल्याण क्या है ओर इसक लिए व राम्मातित भी हुए हू । 


बलरामदास (उड़िया रामायणकार) 


उड़ीसा म पचसखा वष्णव भक्त हुए है इनम वलरामदास झौर जगानाथदास 
को क्रमणण वलराम एवं जगनाथ का अवतार माना गया । फ्लत इनबो महिमा 
अ्रतिर्जित हा कर चमत्कारपुण विम्बदन्तिया का रूप घारण करती गयी झ्रार सत्य 
जीवन परिचय आच्छत हा गया । 


झत साध्य के श्राघार पर इतना ही चात हाता है कि वे महामत्री सोमनाथ 





१ मगयथनताय गुप्त--बेंगवा साहित्य दशन, प० ४०८ ॥। 


रामचरित-लंखकौ वा जौवन-परिचर्य १११ 


मह॒प्याव व पुत्र थ इनकी माता का याम मनमाया थां। उतना जम शुद्रन्यानि मे 
हुआ्ला था ।* वे अपन वा जमत मूल एवं अल्पययस्वा बह वर देर व वी झायु मं 


रामायण रचने वी यात बहत हैं । उहेनि दारा-सुत थादि या सुख भाग किया था । 


ज-मद मूद्पय मोर श्रलप वयस। ग्रभ बला वाले मोते वरप बतिय ॥ 
दारा सुत घन जन सूत्र भोग थिरी । अलपे भ्रापे देइ आशन्ति ता हरि ७४ 


बे सदव राम-नाम का स्मरण करत थे । गीवगिरिनाथ जगलाथ मे उनकी 
अचन्‍्त भवित थी उसहीयी प्रेरणा स यह रामायण जिखी गयी, विसका नाम उन्होंने 
जगमोहन रामापषण रखा । उसी का दाण्डि रामायण भी वहत हू ।* 


उह तुलनी दस के समान ही हुप्टा की नित्य की चिन्ता थी। उहाने प्रत्यक 
काएट विशपत सुद्रर ज़ा एवं उत्तर में अपने विषय में उुछल-कुछ अवण्य कहा है 
किस्तु बार-वार जगनाथ के प्रति भवित भाव के अतिरियित जीयनी के' विपय में कुछ 
अधिक चात नहीं हाता 


जीवन-काल --वलररामदास ने जम और मत्तु तथा राघायण रचनावाल के विषय 
की काइ भी तिथि चात यहीं है । उनकी रामायण पर चतय का प्रभाव नहीं है और 
चतगदेव १५०६ इ० म पुरी ग्राय ध । इसम म्पप्ट है विः इसके पुत ही वेलरामदास 
रामायण लिख चुके थ) समकाजीन राजा ग्रतापस्द्रतब ने १५१० इ० (१७ अक मकर" 
मास, चुवत-पक्ष) मे वजशमदास से वेट सार गुप्त णीवा सुनी थी आर इहें श्पना 
शुरु स्वीकार क्या था। इसस भी स्पप्ट हाता है कि इस समय तक रामायण लिख कर 
ये प्रमिद्धि प्राप्त कर चुके थ । चत यदेव ( १४८६ ३० ) ग्रवश्य ही अवस्था म इनसे छाट रह 
हांगे, क्याकि उहनि जग नाथदास का बजरामदास हारा दीसा दिलायी। उस समय जग॑- 
जायदास वी भायु १८ वष वी यी। “ही कुछ आयारा व भूत्र से उटिया पिद्वानू उनके 
जाम सन्‌ का अनुमान तगात हैं । मूयतारायण दास १८७३ या १४८२ ३० मृत्युज्जय 
१४७० ई० क' ग्रासपास, प० विनायबराव मित्र १४८० ई० के श्रुद्ध पूर एवं डा० 
मायाघर मानसिह १४७२ इ० मे इनका जम होना मानतत हैं। १५४० इ० मे प्रताप- 
शहद के भ्रवसतात के पश्चात इनका जीवित रहना सदिग्प माना गया है। 


झनुमानत ये १४७० एवं £० सन वे सध्य कभी उत्तन्न हुए तथा १/४० वे 





महापात मातत्रि सामनाथ महापरात्ष । बलरामदास य तारार मुर्टि पृर्र ॥ 


मननाया अदे मार जननीर नाम । जाम हाइण म्‌ वादति महातान ॥] ७ २१४३) 
२2% पापी ये िशपे हूद्ध यानि । सूच तने बाप न बरिय एटा चुणि ॥ 
। 


हे उडिया रामायण-..७ २१४। 
है. दाएंइ शब्द क भथ ये लिए दसिए सातले अध्याय वा छद॒ प्रसंग ६ 


१११ वेग स्तिगायग पर पूौतत्ीय रामनाग्य 


झागपाग मत्यु यो प्राप्त ता | १५०० 5० मे दा जार यप पशात लग गे रामायण 
लिए युते थ + 


इनके ग्रया यी सस्या प्रतिर्णीत ऐ ।। हनयी उपर एक बार हट्याग राजयाग 
झ्ौर बलात टणव वा प्रभाव है जाति उन ग्रया बेदा'तसारगीता पुप्तगीता विराट 
गीता और सप्तांग योग सारगीता मे प्रतट हाता है दूसरी झ्रार बटप्रवगा् मव 
जगन्नाथ की राजसभा में ततीस काटि हयताधा वे साथ है सौरिय दयाामा वी 
उपस्थिति भी टिखात है। भवसमुद से रथ यात्रा से रियारित वलरामहाय या प्राज्ाश 
मय भजित प्रकाश है। उनये मंगुनी-स्तुति एवं सल्मी पुराण नाम ग्र था था प्रभिनय 
जनता द्वारा ग्रात भी होता है ।* 


व्यक्तित्व॑जगप्नाय स्परामा था परमभवत बलरामहांग प्रतिभाशावा बदि 
थ। उहान धामित् साहित्य बा धानाजन रिया था । उन प्र य मे प्तय् पुराणा, 
साम्प्रदायिक ग्र था एवं शास्त्रीय ब्ाया दा प्रभाव दसा जाता है। ये कहा भी शब्ह- 
क्यण नहीं दिवाया पड़ते जा बुछ लिख हैं जम बर लिरात है। बई बार प्राधिवारिव 
बया स हट वर ग्राव प्रसयिव क्यागा का उल्तेस वरवे से उहान रबि टिखायी है । 

बहुत्ञता--सम्पूण रामायण मे उ हात झ्राव स्थवा पर ज्याविप राग रागिनी 
विभिन तीय पत्थरा ब' रंग धातु रत्न परयुगक्ती पर पत्र पूत्र देश नगर द्वीप 
स्वप्न विचार गशक्षिणा लक्षण झआलि वी उिस्तारराटित चर्चा वी है। भीड का मना- 
विचान युद्ध विद्या घाड़ा हाथियां वा स्वभाव झ्राटि या भी बणन किया है। 


बाम वियान का उ ह अच्छा चान था । स्त्री-पुरुष वे' उत्तजित परामालाप एव 
रतित्रीडा के चित्राप्तक वणन में लपके की रसिक्ता प्रकट होती है ) लसक चुन चुन 
कर प्रसग प्रस्तुत करता है एवं रस म दूब वर श्वीलता प्रश्वीतता व विधार न बर 
सम्भोग शज्ञार क माघुय म निम्रज्जित हा जाता है । 

स्वय 'ूद्र हाने पर भी लसक न ब्राह्मणन्वग एप स्व सस्कृति वे' प्रति विद्वप 
का भाव प्रस्ट नही किया है। तप पूत बाह्यणा कः झ्रागे उसन मस्तक नत किया है 
कितु तिरक्षर एवं ढांगी ब्राह्मणा पर यग्य बसन म वह चूता नही है । 

पूर्वाचलीय रामक्थाकारा वी पक्ति मं वह अपनी विशिष्टता के साथ शोमित 
है एसा कहा जा सकता है क्सी किसी क्षत्र म वह इनस बढ कर ही है | 


हट बात व०-कडी 3. अर अवटल 

१ श्री आत्तवल्लभ महात्ि के अनुसार उनव' रचित प्रथ य हैं---रामायथ गीता 
वदा तसार बट झवक्शश भावसमुल गुप्त ग्रीता, ब्रह्माण्ड भूगोल बढा परिक्रमा 
कमल वाचन चौतिशा और कान्‍्त कोहली । 

२ डा० मायाधर मानसिह--हिस्ट्री आफ आरिया विटरचर प० ६२ ६४। 


___ी सता. 


रामचरित जखत। का जोवन परिचय ११३ 
छुलसोदास का जीवन परिचय 


श्र॑य कविया वे समान तुलसीदास जी ने भी अपने जीउनवाल, जम स्थान 
एवं कुल परिवार झादि क॑ सम्बःब मं परिचय दन वात सकेत वम ही दिये हैं। तुलसी- 
दास के समय वा शथवा दुच्ध वर्षों के बाद का भी पर्याप्त वहि साथ्य नही मिलता । 
उनके ऊपर जो जीवन चरित लिये गये, वे प्राय विक्रम वी उनीसवी शताब्दी के हैं 
तथा किविदन्तिया झौर जनश्रुतिया पर आधारित है। इनम ऐसी चमलारपुण घटनाझो 
का वन है जिन पर सहज विश्वास नहीं जिया जा सकता । इनके तथ्य भी परस्पर- 
विराधी हू । य॑ चरित दस प्रवार हैं--(१) तुलसी चरित, (२) मूल-मोसाइ चरित, 
(३) घट रामायण, (४) गोसाइ चरित, (५) गौतम चरद्धिका आर (६) तुलसी- 
चकाश । मिश्रयाधु, रामचद्ग शुवेत पीताम्वर वढथ्याल, श्यामसुदरदास, रामनरेश 
प्रिपाठी और डा० माताप्रसाद गुप्त न इनम से वुछ अ्रथवा सभी चरिता की आलीचना 
बार द॒ह प्राय पूणत अ्रप्रामागिक ठहराया है । 


इन चरिता म १ स ३ तर मे तुतसीदास था ज-मस्थान राजापुर बताया गया 
है। ४ और ६ इस तिपय म॑ चुप हैं। २स 4 तक के चरित सूृवरखत की स्थिति 
सरयू घाघरा के समम पर वतात॑ है। वेवन छठा चरित सोरा सामग्री व प्रनुकूल है ।* 


प्रन्‍्त साक्ष्य पर गढी हुई श्म्विदतिया--तुलसीदास न अपन ग्रयो भ कही 
कही झपन सम्यध मे जो कुछ वहा हैं उनम से बुछ सवेता का छोर पकड़ कर जन 
श्रृत्ियाँ चल्ली हैँ । या ता इनवे' आधार पर किम्बदीत्तिया गढी गयी, या श्रनुमान लगाय / 
गये । जनश्रुतियां वी सीमा नहीं होती । सामाय सा अनुमान ही विश्वास के' नये-नय 
रूप धारण करता गया। मूजगुसाइ चरित तथा अ्रधिकाश भय ग्रथा म भी तुलसीदास 
व इ ही जीवन सवेता की सगति बठायी गयी है। तुलसीदास के महत्वपूण जीवन- 
सकंत निम्न हैं-- 

(१) बढें ग्रुदपद कज कृपासिधु मर रूप हरि। (वा० का०) 

(२) में पुति निज गुर सन सुनो कथा सो सूवरखेंत । 

सपुझो नहिं तमलि बाल पद तब प्रति रहड भ्रचेत ॥ १-३० के 

(३) मातु पितां जय जाइ तज्यो । कविता० ७ ५७ । 

(४) दियो सुकुल ज़नम सरीर सुदर। वि० प० १३५॥ 

(५) ठुछ स्थता पर हलसी का उल्लेख । 


(६) एक ठो स्थला पर रामवाला शब्द का उल्लेस हाने स उनके नाम का 
अनुमान । 





१ डा० रामत्त भारदाज--गो० तुतसीदास, पु० ३८। 
ब्-्क 


११४ रामयरितमायस और पू्यायिलीय रागपराध्य 


चरित-लेसवा तथा स्थान वे पतपातिया ये 'नरहूरिं प्रौर 'मूबररतत वाले 
बार तरह-तरह वी वा वा प्रचार कर त्रिया तथा परहरिश्स अ्यव्रा नरहर्याताद 
भ्रथवा नसिह वी शिष्य परम्परा भी दूट विवाली गयी । सारा-गामग्री मं ता उपरि 
लिखित बातो वा सुचाह रूप स तारतम्य प्रस्तुत बरन वाली पुस्तवें भी प्राप्त है । 


सक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत करने व पूर उनके जम सवतत मृत्यु रायत एव 
ज मस्थान पर सविस्तार विचार कर लगा प्रावश्यव' है । 


जम सबत 


(१) सवत १५६० - राममुसताबती नाम उति गा० तुासीटाग वी 
बतायी जाती है भ्रौर स्वर्गीय जगमोहन वर्मा न निम्न पक्षित ये श्राधार पर छुतसी 
की जम तिथि स० १५६० बतामी-- 

पवन तनेय मो सन ब्मों पाँच बोस श्रद घीरा । 

वर्माजी ने पाँच बीस भर वीस का भ्रथ. 4>८२०--२०- १२० लगाया 
और गोस्वामी जी वे' मत्यु सवत १६८० मे इस घटा कर उपयुक्त सवत प्राप्त किया । 
डा० माताप्रसाद पहले तो राममुवतावली का शली विचारधारा तथा छल-योजना 
आदि के' ग्राधार पर तुलसीशत नही मानते फिर उनका यह भी बहना है कि 
उपयुक्त पदाश का भ्रथ ५ २०--२०--४५ भी हो सवता 47 


(२) सवत १५५४--(१) मातस मयक वे रचयिता और (२) मृत 
गोसाइ चरित 4' लेखक बाबा वेणीमाधवदास न जम सवत १५५४ माना है । 
है भ भू १ 
मन ऊपर सर णानिये सर पर दीहे एक। 
तुलसी प्रकटे रामबत राम जनम की टक। 
पद्न्‍रह सो चउवन विधे कॉलिदों क॑ तोर | 
सावन शुक्ला सप्तभी तुलसी धरेउ दशारोर॥ 
श्री बदन पाठक ने भी इस तिथि को स्वीकार क्या है और श्री रामवहोरी 
शुकत्त भो इसे स्वीकार करते प्रतीत होत हैं ।! डा० माताप्रसाद गुप्त न मुलगात्ताइ 
चरित यो तिथि सवत १५५४ श्रावण चुकक्‍ल सप्तमी वी गणना वी और यह तिथि 
चुद्ध नही ठहरी । यदि सवत १५४५४ सत्य गान भी लिया जाए ता डा०» गुप्त प्रायु 
की दीघता के प्राधार पर इसका सण्डन करत हैं क्योकि तव ग्रो० तुज्सीलास वी 
आयु ११६ वध की हा जाती है। क्सी क्सी मनुष्य वी झायु दीघ होती है वितु 





१ डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीटास पू० १३८।॥ 
२ भरी रामनरश पिपाठी--तुलसीदास और उनका काब्य प० पड, त० स०। 
३. थी राम बहारी ऐ॒ुकक्‍्त--तुलसीदास, प० ७ । 


रामचरित-लसक्स वा जीयन-यरिचय श्र 
यहा कठिनाई यह है ति मानस वा रचनावाल सबत १६३१ निश्चित है और जम- 
सवत १५५४ ठीक मान लने पर मानस वे प्रणयन वा समय ग्रास्वामी जी की श्रायु 
७७ वष वी सिद्ध हांती है ।' डा० भगीरथ मिश्च गुप्त जी वे! इस तक का स्वीकार 
नहां करत, व सवत्‌ १५५४ वा ही समथन करत है ।* 


(३) सयत १६००--विल्मन (ए स्केच आफ दि रिलीजस संक्‍्टस ऑफ 
दि हिंदुज) और उनके आाघार पर तावी (इस्तार द ला लितरत्यार इदुइ ए 
इदुस्तानी, ३ २२६) न मायस का रचना-कात ३१ वष वो अवस्था में मान कर 
जम १६३१ ३१--१६०० विक्रमी म माना है। ग्रोतम चौद्रिवा तथा भ्रय साक्या 
के झाधार पर श्री रमड झालचिन भी यहां सवत स्वीकार करत है। एसी अपरि- 
पकतरावस्या मे डा० गुप्त इसकी रचना सभव नहीं मानते ।*े डा० रामदत्त भारदाज 
इस इसलिए स्वीकार नटी करत कि सारा-सामग्री क अनुसार गोस्वामा जी १६०४ 
बि० म सारा छोड कर चले गये ये, जयकि उपकी पत्नी २७ वप वी थी ॥* 


(४) सबंत १५८३--शिवर्धिह सेंगर (सरोप पृ० ४२७) न तिखा है-- 
यह महाराज म० (४५८३ ने लगभग उत्पनन हुए। सेंगरजी न गासाइ चरित का 
आधार लिया है कितु उसम गम सबत्‌ १५५४ दिया है। एसा क्या हुआ ? इसका 
बोइ निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सस्ता । इस सवत मे एक विशपता यह है कि 
दीध-काल वाली समस्या इसम नहीं है। इस कारण गुप्तजी न लिखा है---फिर भी 
यह तिथि रिसी प्रकार शसम्भव नही वही जा सकती ।* स्व० श्री रामनरण त्रिपाठी 
ने राचा कमलकुवरि टवयू (रियासत सरीला, जिला हमीरपुर) के पद्मात्मक' 
तुलसीटास जीवग चरित का उल्लेख क्या है। इसम भी तुलसी का जम १५६३ बि० 
माता है। साथ ही और भी महृत्त्पुण वाता का उल्लस है । (१) तुलसीदास 
सनाढेय ब्राह्मण थ. (२) उनवा जम राजापुर म हुआ और उहें गगा पार कर 
ससूरात जाना पदा (कियु राजापुर म यमुना है) (३) नददास आर तुलसीदाप्त गुरु- 
भाई थ । तिपाठीयी न स० १६५२ को छपी हुई इसकी प्रति दखी थी ५ 


(५) सेबत १५८६--प्रियसन ने लिखा है--सवस झविक 
से यह वात प्रकट हाता है कि कवि का जम स० १५८६ मं 
एदीक्यरी १८६३ ई०, प० २६४) रिन्‍्तु विश्वस्त विवरण का 


विश्वस्त विवरणो 

हुआ था (टुल्थिन 

उ हान काई परिचय 

१ डा० मात्ताप्रसाद गुप्त--तुलगीदास प० १३६ ॥ 

२ तुलसी (सपराट्क उदयभानुसिह) डा० मिश्र वा लग--जुवक्ती-जीवनी और युग, 
पं० रहें 4 

३ वही, १० १३६३ 

४ ज्य० रामदेत्त भारदाज --गोस्वामी चुतसीटाम पृ० १७११ 

डा० माताप्रसा” गुप्त--नु नसीचस, प० १४०१ 


११६ रामचरितमातय और पूर्वांचचीय राजकाय 


महा दिया । रामगुलाम द्विददी भी जो श्रपत को तुलसीदास वी शिष्य परम्परा मे 
कहते थं, यही जम तिथि मानत थ। स्व० रामनरश त्रिपाठी न भी इसे स्वीकार 
किया है ।* 
हाथरस वाले तुलसी साहव ने घटरामायण (४१५) म लिखा है कि जब 

उहान पूव-जम म मानस वी रचना की उनका जम स० १५५६ भादा सुदी ११, 
मंगलवार व! हुआ था। गणना से इस तिथि का युद्ध मान कर डा० गुप्त ने सिसा+-* 
यह झधिकाँश मे सभवत किसी प्राचीन स्वतत और निरपक्ष परम्परा वे' साक्ष्य के 
आधार पर लिखा गया है फिर इस तिथि को मानन मे कोई असम्भावना भी नदी 
दिसायी पड़ती, इसलिए रस तिथि को हम कवि की जमतिथि ने रुप म ग्रहण 
बरत हैं ।* चद्भवली पाण्- लिखते है-- तो भी उपलग्ब सामग्री म मूड मारने स जो 
बुद्ध सुभ पडा उसका निष्कप यट निकला कि तुतसी वा झाविर्भाव हुमायू के शासत 
में रा० १4५६ मे अयोध्या मे हुशा ।? डा० रामदत्त भारद्वाज इस तिथि पर विश्यात्त 
नहां करत । उतका कहना है कि यदि ग्रियसन साहब को घटरामायण वा पान 
हांता ता घटरामायण म दी हुई पूणतिथि का व उल्लेस करत | प्रियसन साहब ने 
किसी जनशुति का भ्राथय जिया होगा । भारद्ाजजी घट रामायण वी तिथियां बाव 
प्रश को प्रियतन से परणा ल कर लिसा हुग्या मानत स्‌ प्रतीत हात है । घट रामायर 
मे सात तिथिया वा उल्लख है जिनम तीन वी ग्रणना वी गयी है द्रनम दो भपुद 
भौर एक पुद्ध है जोपि जमतियि से सर्म्बा घत है। इसकी सभी तिथियां बै' साथ 
मगलवार जोडा गया है । 


(६) स० १५६८ वि० - दस ्रवत वा उल्लप ग्रविगाशराय वे! 'तुतंसी 
प्रवाश मे इस प्रवार है-- 
राम राम सही सके सित सावन सांस । 
रवि तिथि भपु दिन दुतिप पद नपत विस्तापा वास ॥२५श॥। 


इनके झतुसार जम श्वावण शुक्द सप्तमी शुत्र॒यार शक रा० १४३३ (तहटनुसार 
३ प्रग्स्त १५११ ४०) महुप्रा । श्री रामतत्त भारद्वाज गणना स इस शुद्ध मानत हैं । 
इससे उतरी भायु ११२ वष का होती है भौर मानस का रचनाकाव ६३ वष ठहरता 
है। सारा-्सामग्री के धनुमार स० १५८६ वि० म॑ रत्नावती वा जिवाह यास्वामी जी से 
हुपा चा। इगसिए डा» भारदाज १५६८ वि० का अ्धिर विश्वसनीय समभत हैं ।१ 





श्री रामारश विधादी--नुसतसीटास झौर उनता काब्य पृ० ८४। 
डा मावाप्रमाद गुप--मुतसीचय प# १४०१ 

थी बहदता पाशरय-सुतमा का जीवत मूमि पृ० १७१॥ 

डा* रामहत भारइाउ-नया« तुतगाचास, चु० १७०३ 

व प# २४७३ 


और कं 4० 0 ह> 


सामचरित-जेखवो वा जीउन-सरिचय ११७ 


स्वप्ूत--मोम्वामी जी के जम वे सम्पध म जिसने भी सा दिय गय हैं पे 
था त्तो जन शुतिय पर आधारित हैं अथवा एस ग्रयो से गा हैँ जो कि अप्रामाणिव 
हैं | यह हो सदता है ति इतम कोई एक सही हो । अविद्राश प्रिद्वान सबते १४८७ 
वा हौत मानते हैं | गोस्वामी जी त मानस की रचता वा समय सम्बत १६३१ दिया हैं, 
उनदा मत्यु सवते १६८० स्वीकार किया जा चुका है । इ। दा तिथियां के आधार 
प्र मानस रचना वे समय उन्यी अवस्था (४२ वप) और पृण आयु (६१ ठप) वर 
अैचित्य छ० १५८६ वे' अनुमार अधिक भम्भाव्य प्रतीत हाता है। कितु कछ्ताई यह 
है कि मत्यु सवत्‌ १६८० वे' पक्ष मं ही पुष्ट प्रमाथ नही है। स्वर्गीय रामनरेश जिपादी 
मे लिखा है-- १९ दम तग्ह बोई तक वरन( चाहे तो वर सकता है कि अ्सी (श्रक) 
और अम्मी (नहीं) के तु मिलता देख कश किसी न उपते दोहे में १६५० सँदत्‌ 
डाज दिया है। सम्भव है तुतसी वष दो व्ष आगे पीछे जोमातरित हुए हा । इसका 
उत्तर ही क्या हा सकता है ? मैरी राय मे उसत सत्रत्‌ पचा की राय वे सिवा और 


कोई बने नहीं रखता । 'ुष्ट अ्साशों जे ग्रभाव से अभी तो मुझे पचा वीं राय ही 
डीव जान पड़ती है । 


मुत्यु-सवत्‌ 
गा० तुजसोटास की मृत्युतियि वे' भम्बाध भ दो दाह प्रचलित हैं-- 


सदत सोरह सो श्रसी असो यंग के तीर । 
सावन सुकता भत्तमी, सुलसी तजेझ सरीर॥ 
सबत सोचह स झसी भसो गग के तीर। 
सावन स्यामा तीज शनि तुनसी तने शरीर ॥ 


मू० गा० चरित--११६ 

दाना ही लोहा मे सवत १६६८० स्वीकार क्या गया है मतभे” है तिथि और 
पछ कप । प्रथम दोहए ऊतधुति के! प्रदुमए है और उनपर क्रावण शुक्ल सप्तेमी का 
उल्लस है। स्स तिथि के सम्बंघम यह आपत्ति भी जाती है कि घाघ या भडतर 
पी अनेक कहावता में 'सावन सुकता सप्तमी का उल्लेस हुआ करता है / उसी वा 
प्रभाव इस दोह पर पड़ गया है । 

भूल गोसाइ-धरित म भावष इृष्ण ततीया हॉन तिवि दो हुईं है। इस तिथि 
भी पुष्टि एक भय प्रमाण से भी ही है। श्री पिजयानस्ल विपाडो का कथन है कि 
गौस्यामी जी वे असाड़े में भौर टाडरमद के वशय चौ० लाउयहादुर वे यहाँ भी शवध 





३३ थी रामनरण जिपाटी--बुपमीटास और उनका वाब्य लू० स०, प० श्ह१३ 
है डा० माताश््याद सुक्त- तुतसाटास (तु० स०) ए+ १८६। 
श्री रामनरण विषाठी--तुलपीटास भोर उनझा « व्यू (तू७ स० हर 


११६ शामचरितमानस भौर पूर्राचतीय रामयाव्य 


नही दिया । रामग्रुलाम द्विविदी भी जो अपन वा तुलसीदास वी शिप्यन्परम्परा मे 
कहते थे, यही जम तिथि मानते थे। स्व० रामनरश त्रिपाठी न भो इस स्वीकार 
किया है ।* 

हाथरस वाले तुलसी साहव ने घटरामायण (४१५) मे लिसा है कि जब 
उहोने पूव जग मे मानस की रत्ना वी उनका जाम स० १५८६ भाटा सुटी ११, 
मंगलवार को हुम्ना था। गणना स इस तिथि का धुद्ध मान कर डा० गुप्त ने लिसा-- 
यह भ्रधिकाश मे सभवत विसी प्राचीन स्वतत्न और निरपक्ष परम्परा वे साक्ष्य वे' 
आधार पर लिखा गया है फिर इस तिथि का मानते मं कोई असम्भावना भी नही 
दिसायी पड़ती इसलिए इस तिथि को हम कवि की जमतिथि बे' रूप मे ग्रहण 
करते हैं ।* चद्धबली पाण्ड तिसत है-- तो भी उपलब सामग्री मे मूड मारते स या 
कुछ सूभ पडा उसका निध्कप यह निकला कि तुलभी का आविर्भाव हुमायू ब' शासन 
मे स० १२८७ म अयोध्या म हुश्ना ।* डा० रामदत्त भारद्वाज इस तिथि पर विश्वाप्त 
नहीं करत । उनका कहना है कि यदि प्रियसन साहब वा धटरामायण वा चान 
होता ता घंटरामायण म दी हुई पूणतिथि का व उल्लेंस करते । प्रियसन साहब ने 
किसी जनश्रुति का प्राश्यय लिया होगा । भारद्वाजजी घट रामायण की तिथियां बाल 
अश को ग्रियसन से परणा ल कर लिखा हुआ मानत स प्रतीत हात हूं ।” घट रामायश 
मे सात तिथियां का उल्लस है जितम तीन वी गणना की गयी है इाम दो भ्रशुद्ध 
और एव शुद्ध है जोबि जमतिथि स सर्म्बा घत्त है। इसकी राभी तिधिपों के साथ 
मगलचार जोडा गया है। 


(६) स० १५६८ वि० -इस सबत वा उल्लेंस अविताशराय के (तुलसी 
प्रकाश मे इस प्रकार है--. 
राम राम मही सके छसित सावन मास। 
रदि तिथि भगु दिन दुतिय थद नपथत बिसाया दास 0२५७४ 
इनके अनुसार जम श्रावण शुक्ल सप्तमी शुभवार शक स० १४३३ [तदनुसार 
१ झगस्त १५११ ६०) म हुआ । श्री रामदत्त भारद्वाज गणना से इस शुद्ध मावत हैं । 
इससे उनवी आयु ११२ वष की हाती है और मानस का रचनाकाल ६३ वष ठहरता 
है। मारो-सामग्री के अनुसार स० १५८६ वि० म रत्नावली का गवाह गोस्वामी जी से 
हुप्रा था। इसलिए डा० भारद्वाज १५६८ वि० को अधिक विश्वसनीय समभत हैं ।* 





श्री रामारेश तरिपाठी--छुतसीदास और उनका काव्य प० ८ड। 
डा० मात्राप्रसाद गुप्त--ठुलसीटास प० १४० | 

श्री चद्धवली पाण्डय--तुलसी वी जीवन भूसि प० १७५ ॥ 

डा० रामदत्त भारदाज-नयो० तुलसोटास पु० १७०। 

बही प७ २४७। 


कर न 0 


रामचरित-लेसका का जीवनन्यरिचय ११७ 


स्वमत -योस्वामी जी वे' जम के सम्यध मे जितने भी सबत दिय गये हैं वे 
या ता जन श्रुतिया पर आधारित हैं अथवा एसे ग्रया से ग्रहीत हैं जो वि अप्रामाणिव 
हैं। यह हा सकता है वि इनमे काई एवं सही हो | अधिवाश विद्वान सवत १४८६ 
को ठौव मानते हैं। मोस्वामी जी ने मानस की रचना वा समय सम्बत्‌ १६३१ दिया है 
उनका मस्यु सवत १६८० स्वीवार विया जा चुका है। इन द। तिथिया के झाधार 
पर मानस रचना के समय उनमी अवस्था (४२ वष) और पृण आयु (६१ वष) वा 
झवित्य स० १५५६ वे अनुसार अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता है। कितु वठिनाई यह 
है वि भयु सवत १६८० के पश्ष म ही पुष्ट प्रमाण नही है। स्वर्गीय रामनरेश जिपाठी 
ने लिखा है-- पर इसी तरह कोई तक करना चाह, तो कर सकता है कि असी (ग्रक) 
आर भ्रमी (नदी) का तुक मिलता देख कर कसी न उक्त दोहे मे १६८० सेँवत 
डाज दिया है। सम्भव है तुलसी बष दो वष आगे पीछे जोक्यातरित हुए हा । इसका 
उत्तर हो कया हा सकता है २े मरी राय मे उक्त सवत पचा की राय ने! सिवा और 


कोई बव नहीं रपता ।! 'पुष्ट प्रमाणा वे! अभाव मे श्रभी तो मुझे पचो वी राय ही 
टीक' जान पहती है । 


मृत्यु सबत्‌ 


गा० तुजसीदास की मत्युतिथि के सम्बघ म दो दोहे प्रदवित हैं-- 


सवत सोरह सो भ्रसी झसी गग के तीर ॥ 
सावन सुक्‍त्ना भत्तमी घुलसी तजेउ सरीर॥ 
सबत सोलह स बसी ग्रसों गए के तौर ।/ 
सावन स्यामा तीज शनि तुलसी तने द्रीर ॥ 


मू० गो० चरित--११६ 

दाना ही दाह म॑ सवत्‌ १६८० स्वीकार किया गया है मतभेद है तिथि और 

पक्ष का । प्रथम दोहा जनभ्रुति के' अनुसार है और उसमे श्रावण शुक्ल सप्तमों का 
उल्लस है | इस तिथि वे' सम्बाघ म यह आपत्ति की जाती है कि घाघ या भइल्र 


की अनेक कहावता से 'सावत सुकता सप्तमी वा उत्लेस हुआ करता है। उसी का 
प्रभाव इस दा? पर पड गया है ।* 


मूल गोसाइ-चरित म श्रावण इृष्ण ततीया हानि तिथि दी हुई है। इस तिथि 
भी पुष्टि एक अय प्रमाण से भी हाती है। श्री गिजयान द जिपाठी का कथन है हि- 


गोस्वामी जी के भ्रसारे म श्रीर टोडरमल के वशज चौ० वाजबहाडुर के यहा भी श्रावण 





१ श्री रामनरेश जिपादी--तुलसीटास और उनवा वाब्य तन स०, प७ १११ 
हे डा» माताप्रसाद गुप्त--तुतसीदास (तु० स०) 75 १८६६॥ ध है 
श्री रामनरेश त्रिपाठी--नुतसीचास भौर उनका ,व्य (त० स०) १ ] 
] 


११८ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामवाव्य 


जुक्ता तीज को तुलसीटास वी निधन तिथि मनायी जाती है ।" इस तिथि को सोधा 
बाँटा जाता है श्र वर्षी सनायी जाती है । 

डा० माताप्रसाट गुप्त न इस तिथि वी गणना की और इस अशुद्ध पाया। 
'सावन स्पामा त्तीज शनि मे बोई कोई हानि वे स्थान पर को शब्द बत्तात है। 
श्री रामटास गौड इस दिन युक्रवार होना मानत हैं।* डा० माताप्रसाद गुप्त वे' वथा 
से प्रतीत होता हे कि व द्वितीय तिथि का तो ठीव मानने हैं कितु वार वो अथुद्ध 
जिसवे' वारण सम्पूण तिथि वी ग्रणना अचुद्ध हुईं। उनका विश्वास है वि कविकी 
मत्यु तिथि रा० १६८० श्रावण कृष्ण ततीया थी ।? 


डा० रामतठत्त भारद्वाज जनश्रुति का अधिक ठीक मानते ह एवं ओर जन 
श्रुनि वी रक्षा और दुसरी ओर टारर कुटुम्व की परम्परा । व्यक्ति तो विस्मति वे 
वारण धोज़ा सा सकता है पर जनश्रुति ता बहुत शा लोगो की तिह्ना पर विराजती 
रहती है। ग्रतण्व मरा झुकात् श्रावण शुबल सप्तमी की झोर है। 


स्वमत--मर विचार स जनश्रुति ही भमित है। सावन स्थामा तीज को 
तुजमीदाण वी वर्षी मनायी ही जाती रही साथ ही पनथुति म भी इसका प्रचार रहा 
होगा । काजातर मे थ्गके भ्रमित हाने के दा कारण हा सकते €--(१) पाप या 
भरर्री वे” सावन सुरता सत्तमी बात झनक दाहा वे' प्रचार क' कारण भ्यवा सम्भ 
वत तुलसी बे जम या सम्बंध मे भी सावन सुकता सत्तमी की एवं धारणा वे 
वरुण ।£ गोस्थामी जी की मत्यु श्रावण एृष्ण ततीया सवत १६८० को स्वीकार वी 
जा सबती है । 


जमनसथात 


सुतसीटास बे जम-स्थात वे सम्दप में बटा अधिव विवाट रहा है। उनी' 
जमस्थान वा निम्न म्थाना पर माना जाता रह -- 
१ हाजीपुर २ हस्तिनापुर 
3 तारी ४ वाणी 
४ शाजापुर (बाँटा) यथा हा झ्य राजापुर । 





$ का» माताप्रमा" गुएा नक्सीटाय (स० स>०) वग० १८६६॥ 

शा रामतराय विधाटी--ततसीहास गौर छाज़ा काड्य (त० स०) प०१११॥ 
वा प० १११ ११०॥ 
० मागासार रात-तामाहास (स०्स०) हृ८६॥ 
डा० रामदल आरदाय--ह7७ खतसाचाय ०१७ | 
धत. मा घता़ दिए वालिया का तार) 
कतदर श॒ुर्र » महामां तयस्य घर शरीर हा 


आग 


न (मत यायार घरित) 


पमचरित-लेखक] दा जीवन परिचय ११६ 


६ झयोघ्या--(प्र) रामपुर अर्थात अयाघ्या, (गा) वारावबी जिले वा राजा- 
पुर, विहार का राजापुर | 
७ सोरा--(अ) योगमाग सुट्त्वा (शा) श्यामपुर (पहल वा रामपुर) ग्राम] 


प्रथम चार महत्त्वदीन है फिर भी उनवा सलिप्त परिचय दिया जाएगा। 
शंप तीन ही विचारणीय हैं। इनमे भ्रन्तिम दो वो मुय मापार 'सूकरखेत एवं 
वार्ता म बणिव रामपुर! हैं। अयाध्या-पक्ष वाले सूवरनेत वा सरयू घाघत सम पर 
माउकर वहीन्वही (भ्रथात श्रयाध्या म) तुलसी का वचपन झर जम स्वीवार करते 
हैं । एक और सज्नन ने इसी संगम के पास एक नया राजापुर सोज निकाला हें जिसे 
ही वह तुलसी का जमस्थान मानते हैं । 


सोरा-्पस वे लोग सूतरसेत की स्थिति सारा म मान कर तुतसी को रंग 
माग मुटल्ल वा मानते रह । वात्ता-साहित्य म चुलमीदास और नददास वे' सम्बंध भ 
क्ट्टा गया है--/मा व रामपुर वे' हत ।” अयाध्या पल बाले इस रामय्र को अयोध्या 
कहते हैं और सोरा पक्ष वावा न अपना पूर मत बदव कर सोरों के' पास रामपुर 
खोज कर कहा कि छुतसीदास पदा ता सोरा के पास रामपुर म हुए थे किन्तु उनका 
बचपन योगमाग मुहल्ले मं वीता । सीरो वे' पास का ग्राम श्यामपुर है रामपुर नही 
इसवे' लिए साटो वाला का क्यन है कि इस प्राम का नाम पहले रामपुर था नाद- 
दास ने हृष्णभक्िति के झ्रावेग मं वदा वर श्यामपुर कर दिया था । 


(१) हृफ्लीपुर--पिल्सन साय न जमस्थान चित्रकूट क निवट हाजीपुर बताया 
था। श्री चद्बली पाण्डे ने श्री रामवहोरी शुक्त्र का समर्थन कर कहा है कि विल्सन 
साटव को जो सामभ्री मिली वह फ़ारसी में थी और राम्भवत राजापुर का हाजीपुर 
पढ़ लिया गया। उद्घान टिंदू बालेज क पुस्तकातयाध्यक्ष मथुरानाथ जी तथा काशी 
नरेश के मुशी सीनलसिह थी को विल्मन साहव का सामग्री-दाता बताया है । मुशीयी 
कारमी के पष्टित थे इनकी फारसी समभन मे विवेसा साहब को भू हुई होगी ।९ 

(२) हस्तिनापुर--भक्तित सिथु के अनुसार हस्तिनापुर की वई स्थितियां 
स्वीवार वी गयी विन्तु यह मत चत न सवा 

(३) तारो--ग्रियसन पहले दोझाय स्थित तारी की ओर मुके' प्रसीत हुए । 
राजापुर और सारा वाया न धारी ग्राम वी दो स्थितिया प्रस्तुत कर दी। लाला 
सीताराम ने राजापुर सं ८ १० वाघ यमुना के! क्निार पर बसे ताडी ग्राम का तारी 
बताया। यमुना वभी इसके' उत्तर मे वही और कभी दक्षिण भ, इसविए उनसे मतानु 
सार यह दाग्माव म है । सोरा के' निवाट तरी ग्राम वा ता ऐै बता वर डा० रामद्त्त 
भारद्वाज ने क्री महावीरप्रसाट जिपादी वा समथव दिया है कि मारा बे' निकट दाग्राव 





१ चद्रयती पाण्टे--तुतसी वी जीवन भूमि, पू० २३२ २३४ । के 


१२० रामयरियमातस प्रौर पूर्यानतीम रामगाध्य 


मे स्थित तरी (तारी) ग्राम में तुतगी शी गरम स्थिति हुई थी। उसी माया हुतगी 
इसी ग्राम वी थी। तुतसी व माता पिता दावे जम से पतष्य तारी में रेट थे मो 
पुष्टि बे' लिए भारद्वाए जी प्रीब्न बाग सीवारागशरण भगवापप्रगाठ, सररत 
भवतमाला पौर तुतसीप्रवाश या प्रमाण ते हैं ।* 
तारी तुतमीटास वा जमस्थान सो है ही य गे । हुतसी या था या उटी यह 
सोरो सामग्री थी सत्पता प्रसत्यता पर निभर करा है । 
(४) काबी --पुलसी मे निम्न हो उद्धरणा थ झाघार पर श्री रबताजात 
शास्त्री वाशी पा हो जमस्थाए मानत हैं-- 
यह भरतसड़ समीप सुरसरि थल भतो समति भसी। वि० प० १३४५ 
मुक्षित जम महि जान शान छाति प्रप हानि कर। 
जहू बस सभु भवानि सो वाणी सेइय कस सका विल्िषा० 
प्रथम पव्ित वे' भ्रनुगार गया-तट पर झ्र्थात बाशी में ण्ष मं माना गया । 
सोरा वाला ने काशी वा सष्टन वर बहता झारस्भ रिया रि सोरा गगान्तट पर है। 
डा० मताप्रसाद गुप्त ने निम्त छाट से सिद्ध विया वि उनका जाम मैवल वाणी मं 
ही नही ग्रपितु कदाचित गगातट-वर्ती किसी भी स्थात में नहीं हुमा ।' "गा छ द से 
तो यह प्रतीत होता है कि व भय वही उत्पन्न हुए थे भौर गया वे! तट पर प्रा कर 
बस गये थे । 
चेरो राम राय को सुजस सुति तेरों हर। 
पा तर श्राद रहो सुरसरि तोर हाँ॥ ववि० ७१६६ 
इस प्रकार सोरा साक्ष्य का भी सण्डन होता है इरालिए चद्धवली पाण्टे भी 
अयोध्या के पक्ष मे इस तब का प्रयोग कर लते है ।? 
द्ितीय छद मे॑ मुवित जम महि का भव लगाया गया--मोक्ष भर (मेरे) 
जम की भूमि ! यह तो ग्रथ वी सीचतान मात्र है । 
काथो को सामप्री--वाशी मे तुलसी विषययः निम्न सामग्री है-- 
(१) तुलसी घाट के पास पुरानी फोठरी भ हनुमान जी की सूति और उस 
नाव वा काप्टखण* जिससे वे गया पार जात थ । 
(२) एक जोडी सडाऊ । 
(३) ग्रोपाल मादिर के अहाते म एक नीची कोठरी जहा रह कर तुगसीदास 
ने “विनय पश्चिका के कुछ पट लिसे थ। 





डा० रामदत्त भारद्वाज--ग्रोस्वामी तुतससीदास प० १५६। 
२ डा० माताप्रतात गुप्त--तुलसीदास, प० १४१॥ 
ञ्र्थी चद्रवली पाण्डे प० १०६॥ 


रामचरित लेसका का जीवन परिचय १२१ 


(४) प्रह्माद घाट पर गगाराम ज्योतिषी का स्थान जहा तुलसी काशी म 
सवप्रथम ठहर थ । 

(५) गास्वामी जी वा एक चित जिसे जहागीर ने बनवाया था। रामझ्ृष्ण 
दास इसे स० १६५४ का नही मानते । 

(६) स० १६६६ वि० का परचायत-मामा । टोडर वे' एक पुत्र वी मृत्यु के 
पश्चात उत्तराधिकारिया म भगडा हुमा तुलसीदास पच बनाये गय। पचनामा 
फारमसी म है कितु सवश्रथम जो इलोक लिखा हुआ है बह गोस्वामी जी का है। 

(७) वात्मीकि रामायण वे' उत्तरकाण्ड वी एवं प्रति स० १६४१ की जिस 
मे विपिवार वे' रूप मे तुलसीदास वा नाम है। 

(८) संवत १६६६ वी विनयपत्रिका की एक प्रति जिस पर तुतसीदास वे' 
संशोधन है । 

उपयुवत सामग्री वस्तुत तुलसीदास स कहा तय सर्म्बा घत है, वह रावना 
करिन है कितु यह ता स्पष्ट है. विः काशी से उनका सम्ब"्ध घनिष्ठ रहा है, फिर 
भी बाशी वी उनका ज-मस्थान नही माता जा सकता । 


(५) राजापुर सामग्री 


(१) तुलमीचरित, मूतगुमाइचरित और घटरामायण वा परिशिष्ट । 

(२) माफी वी सनदें। 

(३) पयाध्यावाण्ड की हस्तत्रिसित प्राचीन प्रति । 

(४) मादिर और प्रतिमाएँ । 

(५) प्रयाध्यावाए्” का तापस प्रसंग । 

(६) शासकीय विवरण । 

(७) जनसश्रुतियाँ । 

१ उपयुक्त तीवा चरित्र श्रप्राभाणिव हैं। म ग्रय तुलसी वा जमस्थान राजापुर 
मानते हैं त्ि-तु तुवसी सम्बीधित भय विः पारस्प| टि रा 
प्रामाष्य गही हा दल ॥ गम पल व है ७४5४ 


२ रामबहोरी भुस्ल का बहना है कि राजापुर म उपा। 
ध्याय (सरयूपारी 
है इस व के जाग भपन वर गोस्वासी जीके ग् रे 2008 


हुई है। जा कि सम्राट भ्रव्वर की दी हुई बतायी 
पमग्रुत्राम द्विबदी भी राजापुर वे” समथक हैं। 

से चद्उली पाए्डे इग प्रववर का द्वितीय अपवर (१६०६ ३७) मानत हैं ! एवा 
पटटें मं 78 “ गा सुउसीटास वा वे मन्ययवि गायाइ तुतसीदास नहीं 
मानते । इंद्धगिरि (मृत्यु १६०६) ने बामाद लोगा वा एक यना गठित मराठ 
ये टापर लो थी। पट्टा द' माइ मुतमीटाम वे विषय म पाण्टे जो वहन है" गाए 


रु 


१२२ रामचरितमााम और पूर्नॉयवीय रामबाब्य 


के उपाध्याय वश वा ग़म्बघ है इस गिरिगासार थे, मरात्मा तुतसीटास से बटायि 
नही ।”* 

यदि य पटटे यही भी मान तिए ताए तो अधिक से झ्रवियर यह माना जा 
सकता है कि छुलसीटास वी शिष्य परम्परा मापी वा भाग बरसी चती श्रा रही है 
इमसे यह सिद्ध नही हाता वि लुबसीदास का थ मे राजापुर म ही टुप्ना । 

३ श्रयोष्याकाण्ड फौ हस्तलिखित प्राचीय प्रति - पहा जाता है पति तुतसीटास 
के हाथ वी लिखी टई भम्पूण प्रति उपाध्याय वश + पास थी । यार बस जे कर भागा 
विपु पीछा बरतने पर उसे झुमने नदी मत फेंक लिया। प्स्तत प्राप्त बर जी गयी कियु 
बंबन प्रयोध्यावाण” बचा रह गयां। चरद्रवत्ती पराण्ट आश्चय परत है वि वेपल 
अयोध्यावाण्ट कस वचा रह गया । व इस अपने मे सम्पूण पथा वा्ट मानत है । 
डा० मागाप्रमाद गुप्त इस प्राचीन मानत हुए भी तुतसी की स्वहस्ततिखित्त प्रति नही 
मानत--(१० १४८) । 

४ मादर श्रौर प्रतिमाएं -राजापुर भ तुलसीटास जी द्वारा स्थापित 
संक्ठमोचत नाम की हनुमान वी एव मूति है । एक वच्चे धर वो गोस्वामी जी का 
निवासस्थान बतापा जाता है जिसमे उनयो मूत्ति स्थापित है । वाल पत्थर वी यह 
मूर्ति ४० वष पूव यमुना व तट से प्राप्त हुई थी । रामदत्त भारद्वाज इस मूर्ति को 
राजा साधु की बताता ह॑ जिसये' नाम पर गास्वामी जी न राजापुर वा नामबरण 
किया ।* च॒ द्ववजी पाण्ले इस भक्‍तरान छीतूदास वी बताते हैं ।* 


५ तापस प्रसंग 

तेहि प्रवसर एपा तापसु श्रावा। तेज पुज लघुबयस सहावा॥ 

कधि अलजित गति बपु बिरागी॥ सन क्रम बचन राम झनुरागी ॥ 

श्री विजयानद त्रिपाठी आ० रामचद्र युक्‍्ल श्री रामबहोरी शुकत्र श्रादि 
प्रनेव विद्वाना ने तापस प्रवुरण वे आधार पर गोस्वामी जी को तापस मान कर जिस 
स्थान की ओर इंगित प्रिया है उस राजापुर समर कर गोम्प्रामी जी का जमस्थात 
धापित किया गया है 

शम्भुनारायण चोय इस प्रसंग बा अप्रामाणिक मानत हैं । चद्धबती जी तापस 
को तुवसीचस मानते हुए भी इस प्रमंग को राजापुर से जाडने बे! लिए सहमत 
हही हैं । 


पर कक कक जम 3 
श्री चद्धयवी पाण्रे --तुतसी की जीयनभूमि प० ८८ । 
छा» रामटत्त भारद्वाज - ग्रा० तुतसोदास प७० १३३॥ 
श्री चद्धवती पराएउ--तुठसी की जावनभूमि प० १११३१ 
डा० रामटत्त भारटाज गो ० तुवमोटास प० १२८।॥ 


न जन ७ 


रामचरित लेसवो वा जीवन परिचय श्ररे 


अप्रास गिवता--प्रसण चल रहा था ग्राम जता बा--सुनि सविषाद सकल 
पछिताहीं । रानी राव की ह भल नाहीं ॥ उमतब्रे' पश्चात ही तापस प्रव'रण श्राया । 
फ्रि इसमे" पश्चात घुरात य पक्तिया है- 


ते पितु भाठु कह॒हु स्ि करो । जिह पठए बन वालक ऐसे ॥ 


इमस स्पष्ट है वि तापस पराग जाड़ा हुझा है। अ्रय प्रश्न है कि यह तुलसी- 
हास ने ही पुन सशांवन वर जोना है या यह प्रक्षेप है। मानस थे' युद्ध पाठ वे' शो बवः 
ब० विश्वताय प्रमाद मिश्र भ्रपत काशिराज सस्करण की भूमिका म लिसत है- राजा- 
पुर की प्रति म॑ तापस प्रसग गृहीत पद्धति व' तिपरीत और प्रवहमान क्या व बीच 
जोडा हुआ है। तुतमीदास वे प्रत्यक्ष शिष्य राम द्विद ने! प्रेमरामायण मे भी इस 
प्रसंग बा झनुवाठ प्राप्त है । इसलिए इसकी प्राचीनता का देखते सम्भावना हांती है 
कि स्‍्वय कर्ता न ही इसे जाशा होगा । -उपत प्रसम म॑ जा तापस आया है उसे 


कई अग्नि कोई उपासक भरत और कोई तुतसीदास मानता है। उसे तुलसीदास 
मानने की कल्पना ही अधिक सठीक जान पडती है । * 


पदि यह तापम तुलसीदास ही हा ता यह दस कहा जा सकता है वि' राजापुर 
से जमस्थान व' सम्बंध के फ्ारण उसे प्रस्तुत क्या गया । 


६ शासफीय विवरण--विभियय गजटियर ग्रादि सरवारी विवरण से ज्ञात 
होता है. कि गोस्वामी जी सोरा थी निवासी थे, उहान श्रकवर ने' शासनकाल म 
शाजापुर की स्थापना की । गजेथ्ियिरा का विवरण बहुत फुछ जनशथुति पर आधशित है 
श्र जनश्रुति सही नहीं कही जा सबती । श्री अयोध्याप्रसाद पाण्डे न लिखा हू विः 
राजापुर का हो पुराता नाम वित्मपुर था जसा कि उन सनदा स चात हांता है जो 
गणपति उपा“याय सै वशज उपाध्याय सीवाराम को स॒० १८१२ तथा १८१३ म 
मित्र यदि विश्रभपुर और राजापुर एक मात्र तिए जाएँ ता सरकारी विवरण सत्य 
प्रतोत नही होत ) 

७ जनथुतियाँ महत्यपूण एवं विश्यमग्रीय नहीं है। थी रामनरश त्रिपाठी 
एवं डा» माताप्रसा” गुप्त ने इनका खडन क्या है ।* 
दा और राजापुरा का वणन भागे होगा । 


(६) अयोध्या सामग्री 





तुजसीटाम अप इप्टदेव का जमस्थान होन मे! वारण बहुत दिना लंबा 


डा० विश्वनाय असल सिथ--मानस वाशिराज गस्वरण भूमिका, १६ । 
रे गाभारती- भाग १ (१६४६) प० ४४ । | 


डा० माताप्रमाद ग्रप्त--तुतवसीदास, प० १४६ । 


जल 


१श४ रामचरितिमानस झोर पूवाचदीय रामवाब्य 


अपीष्या रहे थे । यहाँ उनते' दो पिह्ठ हैं--तुतगीयौरा एव स० १६६१ भ लिसी 
हुई वालकाण्ड वी एक प्रति । प७ चद्रयती पाण्टे ये तुतसीचौरा या लुझंगी की 
जमभूमि माना है। ग्रयाध्या वे! पक्ष म निम्न तय लिय जाने हैं -- 


(ब) तुलसीटास ने वविताववी मे तिसा है-- तुतसी तिहारों धर जाया है 
धर को -- (७१२३) जिसवा झथ निवाया गया राम अयोध्या व हैं और तुतसी 
भी अयोध्या के । वाता की भाव प्रकाश टीका मे नदटास और तुलसाटास वा भाई 
मात कर नाददाग का पूरव झौर रामपुर बा बताया गया है) श्री चद्धवली पराण्ट 
का कथन है कि यति टीका का यह तथ्य सत्य है तो पूरव और रामपुर--राम 
का पुर सोरा न हो फर अयोध्या है। वसे पाण्ड जी नाददास वा तुवसीहास वा 
सहोदर नही मानत वे गुरु भाई हो सकते हैं। ठा० रामदत्त भारद्वाज भी पीछे नहीं 
रहे उहाने सोरा वाल रामपुर वो ही तुलसी फा जम स्थान मान बर सिद्ध किया 
वि राम भी रामपुर (श्रयाध्या) है हैं शौर तुतरो भी रामपुर (सोरो) वे' हैं श्रत 
एव वे राम के घर जाये है ।' सारा वे पास श्यामपुर हे रामपुर नहा । सारा वाला 
3 सिद्ध किया कि| नाददास हृष्ण भरत ये इसविए उाहाने रामपुर ग्राम का नाम 
बहन कर श्यामपुर कर दिया है। रामपुर वा ले कर खीचतान यी गयी है । 'तिहारी 
धर जायो उत्तित के प्रसंग म॑ ग्रुप्तजी ने कबीर वी एक पक्ति दे वर सिद्ध विया है 
वि' तुलसी का यह कथन सामाय है उसम ज म स्थान का सवेत नही है--कहि 
कत्ीर गुवामु घर का । 

(ख) कसी भ्रनय कवि की रचना का कार स० १८६० वे' पहने मान वर 
पाण्डे जी इस कवि वी एक पकित वे उद्धरण से गिद्ध बरते है कि तुतसी का जम 
बोशल देश अयोष्या मे हुआ-- कोसल देश उजागर वी हो । 

(ग) तुलसीचोरा--पाण्डे जी न सा६ मत के मोहन साइ वा काल १८११ 
वि० भाना है | इनका एक गीत प्रसिद्ध है जिसवा सार है-- जहाँ आज तुतसी का 
चौरा है वहाँ एव वट वक्ष व नीचे एवं योगियात आसन जमाय थे ( तुलरी वे' वहाँ 
आते पर यागिराज ने सब कुछ दाह सौंप वर अग्ति समाधि ले ली । स० १६३१ मे 
तुत॒सीदारा ने रामायण विखी एवं सीता राम हनुमानालि की मूत्तियाँ स्थापित की । 
रामनवमा के दिन यात्री यहाँ आत हैं। यहा तुटसीलास की एक पुट आकार वी 
प्रस्तर मूति है । राजा मातसिह न वहाँ पर फश और छत्री बनवाया थी + पाण्डे वी 
ब मत है कि यही तुतसी का जम स्थान है।* 

(घ) 'मांपि के खो ससीत का साइवा --वविता० ७ १०६ से पाण्डे जी 
वे सिद्ध दिया है ति १५८५ वि० मे राम व जम स्थान पर बाबरी शासन हो गया 





१ डा० रामाले भारदाज-गास्तामी तुवमीटास प० १५३३ 
३ प७ चटयती पाएट--सुवसी की जीवन भूमि प० १४८३ । 


रामचरित वेखका वा जीवन परिचय १२४ 


था और मादिर मस्जिद बना दिया गया था । इसी वे” निव॒ट वही तुलसी के' पिता 
माता रहते थ। 


(&) सूकरखेंत और नरहरिदास--ला० सीताराम न सूकरखेत का गाडा 
जिता म॑ सरयू घापरा वे” सगम पर भावना ह। भवानीदास के तुतसी चरित्र मे 
लिखा है-- 

दुतिय बास अ्ध नास कयि पावन सूकरसेत। 
भ्रययोजन जो श्रवघ ते दास दरस सुख हेत ॥१॥ 
जहा श्री गुर नरसिह सन, सुनी क्‍या लहि ज्ञान। 
सो श्रनादि त्तोरय बिदित, सगुन दव अस्थान ॥१॥ 
घारो बपु बाराह जब, श्रादि पुरुष श्रौतार ॥३॥ 
सब्द घुरघुरा ते नयो, घाघर सरित प्रयाह ॥४॥ 
--४ चरित, पृ० ६२ ८३ 


पाण्डे जी ने तिखा है वि महन्त रामचरण की टीका (स० १८५०) एव 
रामायण मानस प्रचारिका (स० १८३२) म॑ सूकरखेत वी इसी स्थिति का समथन 
है । बाबा वणीमाधवदास का मूल गरासाइचरित भी इसी के पक्ष म है। प० रामचद्र 
शुका बाद श्यामसुदरदास श्री रामबहारी शुक्त्र और डा० भगवतीप्रसानमि|ह 
सूकरसेत को सरयू घाघरा के सगम पर ही मानत हैं। इस पसका अ्रथवा पका 
संयम बताया जाता हैं। यहा वाराह की मानवाक़ार प्रतिमा है. पौप मास म मला 
लगता है। कई जिला वे लासा स्तानार्थी आत हैं। डा० सिह न पसका (पणुका) 
शक भ्रथ बताये है--वह स्थान जहा पगनु रहते हैं वह स्थान जहाँ भगवान ने 
पु रूप धारण किया या कुत्सित पु-- शूकर | व इस उपवासिका शख्द का अप 


अप भी मानत हैं क्याकि वाराह भगवान के रसातल स न लाटन पर आशका की 
दप्टि से ऋषिया ने उपवास क्या था १ 


डा० भगयतीग्रमाद सिह न शूकर क्षत्र के मदर स मिली हुई एक प्राचीन 
चुटी का वणन किया है. जिसक द्वार पर बरगद और पीपल क' धुरान पड लगे हैँ ये 
वावा नरहरिदास वे' लगाए कह जात है। यह कुटी भी उदी की है। डा० सिह न 
मरहरि दास वी १०वीं पीढ़ी के बावा राम श्रवधदास वा भी नाम लिया है। य लाग 
प्रसका वे' राजाझा वी वत्ति का शिप्य-परम्परा से भाग करत आ रह हैं। 


लखनऊ के शिर्वासह सरोज ने * हन्दुम्तान साप्ताटिक * मं लस प्रकाशित कर 





१ डा० भगवतीप्रसाद सिह दर 
(धयाघ्या) । ट--मानस पीद्ुप, द्वि० स०, भाग ६, पृ० ५०४ ३ 


*ै श्री शिवमिह सराज--हिलदुस्ताव (साप्ताहिक) १२८६३ प० ६७, 


१२६ रामचरितमानस और पूर्वाचछीय रामवा*य॑ 


इग्र रोज को और झाग बहाया है। व वाराहक्षय वा शयोध्या स ४० मील उत्तर 
पश्विम घाघरा और सरयु के सगम पर पयुक्ाा ग्राम म मानते है. जिस पछवा भी 
बहत हैं। इह्ाने भी वाराह ग्रौर वाराही क॑ माँ दरा एवं मेल झ्ादि पा वणय वरत 
हुए विधा है-- हिरप्याश व मतक्रांट म नष्ट वर उस मारने के! लिए ही भगवात 
को यह भ्रयतार लता पडा । यही रा लगभग दा मील पूव बाराबवी जिले मे मला 
गाँय भी है। कहते हैं यटी पर र्रिण्याक्ष म मलकोट बनवाया था। घाघरा और 
सरय्‌ के समम वी इस वद्धार में बनले वाराहा के भुण्ड-ब' भुण्ड अब भी लाटते रहते 
हुए दिसायी पडत हूँ । बाराववी तिल का वाग भी इसी ये' श्राधार पर रसा गया, 
जा वाराह्‌ उन वा ग्रपश्रश बताया जाता है। इ हाने भी नरहरिदात वी कुटिया और 
पीटियो झ्रादि का वणन किया है। जितु प० चद्भवली पाष्ड पहल ही नरहरिदात 
वा गोस्वामी जी था गुरु हीना भ्रस्वीयार वर जुव है। ये नग्हरिदारा उनकी दप्दि 
मे प्र्नदास वे भ्रसाड + प्राणी € जो बहुत बाद मे उत्पन्न हुए थे ।९ 


बाराबकी का राजापुर सूररघत क॑ झाधार पर घुतसी वा गमस्थात 
रामपुर सोरा अथवा रामपुर ग्रयाग्या मादा जा “हा था एप तीसरा दष्टिकाण भी 
सामने झाया जो सृकरसत का रारयू घाघरा सगग पर ही मान बर तुयसी का वारत 
विवा जमस्थान एफ नये राजाधर वा मानता है। यट गाव वाराह भर से लगभग 
४ < मोय दूर बसा बताया गया। यहाँ भी तुतवीरास के! वराज नियत बाय -खी 
रामतसन दुप । इस नये राजापुर के १२ मील उत्तर तुलसीटस वी संसुरात यताया 
गयी। सराज जी का क्‍टना है पति व्स राजापुर के वियाहिया ने वॉटा गिलमा 
शागापुर व तुबसी की जमभूमि हान का दावा वडी चतुराई से काट दिया है। 

उाहान वाया वितुतसीट[स के घर स ससुराय उती ही दर होती चाहिए जहाँ निया 

वा पार बार रात मे ही पहुच जाया जाए। सारा और राजापुर (बॉँटा) दोता मे 
पास तुतसी की यतायी गयी रासुरात व बीच नदी नही पटती । तुतगी व बणजों व' 
पास झय भी बशायती स॒ुररतत है भौर व भ्रय भी पितपक्ष में तुजसीहास वा पिए्ट 
दात टिया परत हैं 

गराज जी वा पयन भी जाथतिया पर धावित है उ व भाषा थ प्राधार 
पर जा तक टिय हैं वटपय हैं | जानीत से प्रातित बुछ रथाया वा भी वणन किया 
गया है चर का सीवारुप सर्राय टुगोती या सुतगा चारा । बाजपुर चोरीगी 
(याराबी) नापक गौर मे भ्रव तक उनया लोटा भूमिगत माया जाता है। 


सोगरा राजापुर (बिहार) 


लिप राजायुर व बयनक्रम में है गय्ीव रायपुर का दशा बर सा 


१ की षहयली पार्ट लुतसों का जाराममि पर०६५६६।॥ 
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रामीचीन हामा । ३० ८ ६३ वे हिंदुस्तान टाइम्स (्ग्रेणी) म प्रवाशित समाचार 
का सार यहाँ प्रस्तुत है -- 


रघुनाथपुर जुताई २६--पटना डिबीउन के! वमिश्नर जी श्रीधर वासुदव 
सोहनी न तुतसी जयती व अवसर पर वयाया कि गो० तुलसीदास वा जम परिहार 
के शाहावाद जिया रघुनाथपुर ग्राम के निवटस्थ राजापुर म हआझा था। व तुलसी 
जयती विपयक समिनार का उदधाटन कर रह थ। यहाँ व' तुदसी चबूतरा पर भी 
सहस्रा ग्रामीण एक हुए । श्री सोहनी न अपन दावे की पुष्टि म भाषा-तत््व विषयक 
प्रमाण प्रस्तुत बरने हुए वहा कि तुलसीटास द्वारा प्रयुक्‍त झनंव शादा से सिद्ध हाता 
है कि वे भोजपुरिया थ | उट्ोने यह भी वहा जि विद्वान अभी तवः बादा एवं बारा 
वकी जितना के राजापुर वे' पक्ष मं कोई प्रमाण प्रस्तुत नहा बर सवे' हैं । 


एक ही राजापुर वा विषय खटाई म पड़ा हुआ है इन दोना ने' पीछे तो कई 
पुष्ट झाधार भी नही है । जनश्रुनिया पर पिश्वास क्या जाए ता एगी जनथुतियाँ 
तो झनेक स्थाता के वार मे है । 


इधर नवभारत टाइम्म (१८७ ६८) झौर कादम्विनी, (अगस्त ६८ रैम 
समाचार प्रकाशित हुआ था-नपान राज्य मं गा० तुतसीदास व जीवन के' सम्ब"्ध 
म्‌ एक प्राचीन पाडुलिपि उपतब्ध हुई है। इससे उनके जमादि के बार मं प्राचीन 
विवाद के समाप्त होन वी सभावना है। पाण्गुलिपि मे लिसा है कि गा० तुलसीदाप्त 
के पूवज ग्राम वासडीहा मभौती रियासत के रहन वाल 4 । गाव भ मूसा पडने पर 
वह राजापुर ग्रा गय थे जहा उह राजपूरोहित बनाया गया। यह राजापुर वाराबकी 
बाजा ही हे । भ्रभी तय ता इस पोथी का कुछ हुआ नही । 


(७) सोरो सामग्री 


अभी तक प्राप्त सामग्रिया म सवस अधिक “ययस्थित सामग्री सोरा वे! पक्ष 
वी हे इसके प्रमाणा म प्राचुय भी है । इस सामग्री वे” सत्से ये प्रचारक डा० राम 
दत्त भारद्वाज है उहान साम्पूण सामग्री दा उपयोग कर जो सार निवाला है उसका 
सार यहाँ प्रस्तुत है -मोम्वामी जी के नाना सोरा के निवट तारी आम के रहने वाचे 
थे उनकी कया हलगी का विवाह आत्माराम सुदुध् क' साथ हुआ था। श्रात्माराम 
भारद्वाज-गोत्रीय सुकुल सनाढ्य सोरां के निकट रामपुर घ' निवासी थे । छोटे भाई 
जीवाराम की पत्नी और सास मे भगडा हुआ, तुलमीदास के माता पिता शियु सहित 
सोरा झा बर यांगमाग मुहल्त म रहने लग। (६४३३ शक श्रात्रण शुबल सप्तमी का 
तुलसी का जम हुआ था । हुलसी तुलमी की पूजा क्या करती थी, इसीलिए पुत्र 
का नाम तुलसीटास रसा । हलसी अचानक हैजा से मरी भ्रधमास मे ही आत्माराम 
का भी निधन हुआ । राम राम कहने व कारण इनका नाम रामवाला कहलाया। 
गगा वे किनारे नप्तिह जी के आश्रम मे इनकी शिक्षा हुई, साथ मे चचेरे भाई नददास 
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पतत थे। गगा के पश्चिम मे वररिया ग्राग वे! वसिष्ठ मोत्रीय दीनयधु पाठय ने 
१२ वप की झपतो क“या रत्नावली वा विवाह इससे बर दिया ।१ 


डा० भारद्वाज न समग्र सामग्रा को हो विभागा मे विभाजित गिया है-- 
(१) गद्य सामग्री एवं (२) बाह्य सामग्री | गह्म सामग्री थ अ्रतगत झान वाली 
सामग्री का सक्षिप्त रूप म प्रस्तुत किया जाता है-- 


१ गह्य सामग्री--(क) भवन साक्य--( १) रामपुर ग्राम जा वि धय न ददास 
के कारण श्यामपुर क नाम स॑ स्यात है सोरा स डढ मीत पृव वी भ्रार है। इसका 
नामत् रण बलराम के नाम पर रामपुर किया गया हागा । बलदेव छठ पर यहाँ मला 
लगता है। (२) नपिह मा दर-- तुलसीटास और ना/टास वे गुर वा विद्याभवा है। 
यहा हनुमान जी वी मूर्ति है। नर्सिह 4' वशज भी है। (३) वाराह मदर भौर घाट-- 
यहाँ बाराह भगवान के उयलद्षय म प्रतिवष मत्रा सगता है भ्रव गया जी यहा स हूट गयी 
हैं) (४) तुलसोदास गहू--सारा वे यागमाग मुहल्त म तुलसी काघर है जहाँ उनकी 
दादी तथा माता पिता शिय्ु सहित आाषर बसे थ। अब यह घर मुसलसमाना व अधिकार 
मे है । क्णमुल रोग की शाति व लिए लाग इसकी वित्त मिट्टी ल जात है। (५) 
सीता रामजी का सदिर--4हा हरिहर स्वामी नामक साधु रहत थ जिहोंने तुतसी 
श्रौर न ददास वो सगीत वी शिक्षा दी थी | (६) बदरिय/- सारा वे सामने गया 
पार बदरिया नामक छाटा ग्राम था जहा तुलसी की ससुरात थी | १६५७ वि०्म 
गगा की बाढ़ मे यह गाव यूब गया था । भ्रय उसी स्थात पर वह ग्राम विद्यमान है 
यद्यपि गगाजी चार मील हट गयी है । 


(ख) वशज--तरिह जी की पाठशाला ने पास ही एक भय गृह मे पसिह जी 
की सतति निवास बरती है। न टदास के वशज प० बादूराम शुक्ल श्रौर भत्ती। शिव 
नारायण द़ुवत भी विद्यमान हैं। सुना गया है वि इनके' पारा भी वशावती है । 

डा० भारद्वाज न जयश्नति भाषा शली गास्वामी जी का झात्म परिचय एवं 
पाण्दुलिपिया पर भी विचार क्या है। 


२ बाह्म सामग्री-- (१) नाभादास का भकतमाल (रचनांकाल १७१४५ वि० वे' 
लगभग-मुप्तजी ) म केवल इतना लिसा है--क लि वुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीहि 
तुलसी भयौ । (२) प्रियादास की टीया (१७६६ वि०-> गुप्त जी) मे रत्नावली से 
तुलमी ने' उग्र प्रेम एव ताइना का वणन है ! (३) सेवादास वी टीवय (१८६४ वि०) 
मे सूवरसेत और वदरी ससुराल का नाम आया हे। (४) नाभादास न नद॒टास वो 
रामपुर ग्राम निवासी बताया था ॥ प्राच कवि न उहे तुलसी अनुज समौडिया सुठुल 
बताया । प्राणेश बवि के ससामत वी पोयी १८६५ वि० वी एव द्वितीय १७६७ बि० 
की है। (५) भष्टछापो-वार्ता (६) भावप्रकाश वाली वार्ता (१७५२ वि०) और 
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(७) भावप्रशण की टीका (१७२६ वि०) म वर्णित वत्तात वा सार है कि 
नाददास रामपुर मे रहत थ तथा वे तुतसीदास वे छाटे भाई थ। (८) २५२ वष्णवों 
वी वार्त्ता म भी तुलमीदास वे! छाट भाई नादटास वा पनादय हाना ढताया गया है। 
इमम तुलसीदास वे माया नवाने भ्रदि की बात है । 


एटानवदायू स कुछ पाण्दु लिपियो वा भी संग्रह किया गया है िनवे' विवरण 
में तृबमीदास वी जीवनी वा तारतम्य ठीक बढ जाता है। (१) रत्नावली चरित 
(दा प्रतिया) (२) रललाउली से दाह (चार प्रतिया) (३) रामचरितमानग वे' बाल- 
काएल एवं अरण्यव्राण्ट - तुलमीटास ये अपन भतोज इृष्णदास का भेंट बरन ने' विए 
मानस वी दा प्रतियाँ वरायी थी, उनके वेवन एक एक वाण्ड शप हैं। (४) सूकर 
क्षत्र महात्म्य (दा प्रतिया) (५) इष्णदास-वशावली (६) भ्रमरगीत (१६७२ वि०) 
(७) वप फ्ल--१६५७ । 


सरकारी विवरण--श्री एटक्मिन ग्राउज हृष्टर भ्रादि विद्ज्जन तुलसी वा 
संम्बध मारा से स्थापित करते हैं । ग्रियतन ने जनश्रुति का उत्वख किया है जिमम 
दुब झत्माराम, हुलमी दीनवथु पाठक एवं रानावली वा समथन है) 


हा० भारदाज वे अतिरिक्त १० रामारश तिपाढी डा० दीनदयाल गुप्त, 
प हरिणवर णर्मा डा०घधीरद् वर्मा ५० गाविद बल न भट्ट, १० वष्णदत्त भारद्वाज, 
डा० राजाराम रस्तागी झाटि अनेब लोग सोरा का समथत् करत हैं । इस विपय पर 
पर्याप्त चर्चाएँ हुई हैं। डा० माताप्रसाद भुप्त सारा-मामग्री के प्रातोचक हैं। डा० 
विश्वनाथप्रमाल मिश्र सोरा के पक्ष मे धराप्त पाण्दुलिपिया वा प्रामाणिक नहीं भानते 
दोना विद्वाना का दृष्टिकोण महत्त्वपूण है। हा० मालाप्रसाद ने रामग्री वी जाँच वी 
है । डा० मिश्र न मानस वे' शुद्ध पाठ वे' उद्धार का यास शिया है | डा० भारद्वाज 
मानस वी भाषा ब्रजावधी मानते हैं तवकि अत्यत परिश्रम वे पश्चात मिश्री ने 
सम्पादित बाशिराज-सम्करण की भाषा अबधो है। यदि मिश्रजी का पाठोद्धार 
गुद्धता वी दिशा म है तो मारा पदा वे! भ्रधिवाश तक धराशायी हो जाएँगे एवं 


पधिकाण पाष्डुलिपियाँ (जस कि सोरा सामग्री वाल मानस के दो काण्ड और उनका 
विवरण) जाजी सिद्ध हागी । 


डा० माताग्रसाद गुप्त सोरा का प्राचीन नाम सौकरव मानते है । सुवरखेत 
के पक्ष मं जितन भी प्रमाण हैं व सयदे' सब मानस की रचना तिथि से एक शताब्दी 


से भी भ्रधिक वाद के हैं । फिर भी गुप्लजी यह तो मानत हैं कि सम्भवत तुलसी 
दास तांथ-यात्रा करने सुकरसत वी श्रोर गय हा ।* > 


डा० माताग्रसाद गुण्ठ ने सोरा-सामग्री वी झनेक प्रवार से परीक्षा की है 


आयाम अशकक, 
१ दा» भावाप्रमाद 
हट भिमाद गुप्त--तु तसी दास, तृ० स०| पृ० १५७। 


(३० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाब्य 


उनके कुछ तक यहां प्रस्तुत क्यि जा रह हैं-- 


वपपफल वी रचता स० १६५७ म हुई बतायी जाती है, जिससे प्रकट है वि 
रामपुर श्यामपुर स० १६५७ वे' पृ हो चुका होगा कितु यह ध्यान देने योग्य है कि 
सम्बत्त १७१४ के' लगभग लिखे गये भवतमात मे नाभादास ने नददास को रामपुर 
ग्राम निवासी कहा है, श्यामपुर ग्राम निवासी नहीं । यदि १७१५ वि० तक भी राम 
पुर का श्यामपुर हो गया था ती उहे क्या पडी थी कि व॑ सत्तर वष पुराना नाम 
ग्राज के' सोरो उन्नायको वी भांति साज निवालते और न ददास को उसी का निवासी 
बताते । १ 

पाण्डुलिपियों म प्राप्त तुलसी के परिवार का चिस्तत एवं व्यवस्थित परिचय 
भी डा० गुप्त को शक्ति करता है। वे बुछ पाण्टुलिपिया की तिथियां पर भी शका 
करते हैं। उनन्‍्हाने एक स्थल पर व्यस्य करत हुए लिसा है-- फ्लत ऐसा सगता है 
कि सोरा वे तुलसीदास शौर ने ददास न जो काम स्वत नहीं किया उसके लिए उहोने 
अपन बदे भतीजा को और इन बटे भतीजों ने अपन शिष्या प्रशिप्या का उपदेश वर 
दिया था, ताबि उनके दिवगत हो जान के दाद भी उनके जमस्थान जातिपाति, 
वश-परम्परा का इतिहास केवल काव्य सग्रहा चरिता श्रय प्रकार वी कतिया भ्रौर 
वपफ्ला से ही नही पुष्पिवाञ्रा मे भी सुरक्षित रह। * 


साणा के झाघार पर मैं सोरा सामग्री पर शक्रा अ्कट कर थुका हूँ । मैं यह 
भी बता धुका हूँ कि सारो सामग्री की सागता एवं व्यवस्था ही उस भर भी झधिक 
सहिग्प करता हैं। वई पाष्दुलिपिया का सबत भी स्दह उत्पन बरता है | दो स्थता 
पर डा० भारद्वाण वी दुवलता भी प्रवट होती है। अयोध्या म वालवाण्ट वी एव 
पाथी तुठसीदास द्वारा शाधी दुई वतायी जाती है । विद्वाना को तुलसीदाम द्वारा 
सशाषित हाव मे सदर है. शितु दा० भारदाए जिसते हैं-- धारणा बना सेने के पृव 
यह विधार वर तागा भा हागा कि महाप्रस्पी व पास प्राय समयाभाव रहता है 
भौर व धपा प्र्तवासिया का भी काय या दिया करत हैं । * माना दस तेज वी 
धांट मे ये सारा-सामप्री वा हा काण्डा यू सतह वा दूर कर लता जाहत॑ हैं। इसा 
प्रशार सतगाटास वा राम सनहीं सा ते ने सनेट किया ॥ व वा आगम, हू सुबुठ 
शुल्क झौर धत भत्रा शब्टा का भय व क्रमश भात्माराम हँठसी शुक्र सताद्य 
कद शूत्र/त लगा हैं क पता कदा शुटस् बस्नाए। से थे सूजभी का सनिशञत सारी 


था मातात्रगाह रान--तुतगीदस स० रा० प० १२४॥ 
दत्य प# १२४३ 

हा+ रामचस भारद्राव--सा+ सवशीचय श्र० ३२२४ 
दियापाविशा प० + १५॥ 

डा# रामच्त मारदाजि--रा ७ ललगोचास पक ३०८॥ 


४ ० 


ड़ 


श्श च 
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सोजते है । यह सब व्यय वी खीचतान है । 


सोरा सामग्री विश्वसनीय नहीं है, विचु सवधा उपेलणीय भी नहीं है । सोे- 
सामग्री पर डा० भारदाज ने जितना परिश्रम क्या है, खण्दन वरत बाला ने इस 
सामग्री के सत्यासत्य वी खाज मे रसना परिश्रम नही शिया है। श्री रामनरेश त्रिपाठी 
ते भी सारा-यक्ष मं भाषा सम्परवी जो तक दिय हैं उतम झधिकाश शिचारणीय हैं। 
तजमीदास ने ब्रजभाषा मे जो काय्यग्रथ लिखे हैं उत्मे मुहाररेदार कथित भाषा का 
मुचार प्रयोग है । यदि उतरा जम पूव की ओर हुआ झोर उनका अग्धिकाश जीवन 
क्यत पूव वी ओर दी बीता, तो ब्रजभाषा पर इतना अधिवार वे क्से बर सकत थे । 
यह प्रश्न भी विचारणीय है । 


मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी सामग्री को ग़माणिक नहीं मान पा रहा हूँ । 
कई स्थाना पर नूर्धिह-सम्बाघित वासस्थल हनुमान की मूनि तुलसी श्रथवा नृत्तिह वे' 
वशज विद्यमान हैं। शग्ता है जनशुतिया भमित हुई हैं तथा वम-से कम एक स्थान 
को छोड़कर सभी स्थाों वी सामग्री जाते या झाजान मे एक बड़े भूठ पर झ्राधा 
रित है। श्री भूदव शर्मा ने लिखा है जि तुतसी का वद्दों ग्रल्घट कज क्‍्पा सिंधु वर 
रूप हरि वादा सोरठा जावानिसहिता के इस श्लोक पर श्राधारित है--- 

बदे गुरुषदाब्ण यो नरर्प रवय हूटि ॥ 
यद वाक्यसूर्योद्यतस्तमी नश्यत्त साम्प्रतम ॥ 

यदि यह सत्य हा ता सोरः सामग्री के नृसिह सीदर एवं उनके! वशजा तथा 
श्रय उपकरणा वी क्या स्थिति होगी ! 

खेद का विषय है कि हमारी जतता अपने महापुरुषा के' स्थात श्रादि दा 
स्मरण नहीं रस पाती । उनके ग्रामवासी अपन तुतसी को एकदम भूल तो नहीं गये 
हाग। सभावना इसो बात का है कि कई प्रचारित-ध्थानां मं कोई एक स्थान उनका 
जे मस्थन टा अवश्य द्वी उसके सम्बंध से कालनमानुसार वइ अलीक-तत्व भी जुड 
गये हा । ऐसा भी सभव है कि उनका जम कसी महत्त्वहीत ग्राम में हुआ हां फिर 
वे लडान्जहा वहव गय वहा के लोग उहे कठी का मानते गये और कालातर में उनके 
नाम पर कु स्थान एवं पुर्षा को उनका झव्रशप मानकर परम्परा जीवित किय रहे 
श्रार एसी विय”तिया गलत रह जिनका झ्राघार तूलयो वा अत साश्य था, जसे विः 
अचितावस्था में नर॒ट्रि गुह से रामकया सुनना, रामयाता नाम होना, हुतसी बत 
माता होना आदि इतना तो अवश्य ही सत्य प्रतीत होता है कि श्रयाध्या, वाशी, 
राजापुर (वादा) एवं सोरा स उनका सम्बंध रहा था । 


५ प्रतीत एसा हाता है कि उनका जम परूरव' वी आर कही हुआ होगा । 
कवितायिती मे उठाने लिसा है--. 

जीविवा विहीद लोग सीद्यमान सोचवस 

पहँ एक एकव सो. कहाँ जाई वा वरी' । ७ ६७ 
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या तो चाक्‍री , 'हपा क्री' और 'हहा बरी! वी तुब के लिए 'बहाँ जाई 
का करी' का प्रयोग हुआ है, अयवा ऐसा माना जा सकता है कि मातभाषा का यह 
वाक्य सहज ही उनवे' मुख से निकल गया है ॥ 


सक्षिप्त जीवन परिचय 


(१) जीवनकाल--१५८६ १६८० वि०। 


(२) जाति--तुतसीदास वी जाति और उनके कुल का निणय नही हो सवा 
है । इतना निश्चित है कि उहाने सुकुल" और भले बुल * म-दप्र्थात ब्राह्मण ठुल 
में जम लिया था। 

(३) नाम-- 

राम को गुलाम, नास रामबोला राख्यो राम। वि० प०७६ 
रामबोला नामु हों गरुलामु राम साहि को ॥ वविताए ७ १०० 


“जे आधार पर उनका नाम रामबोला (डा० भारद्वाज के श्रनुसार मुहबोला 
नाम रामबाला) बताया जाता है, किन्तु बरव रामायण एवं कवितावली के 


निम्न छदो से प्रतीत होता है कि उनका मुतनाम तुलगी या वाद मे दास जोड़ दिया 
गया ।-- 


केहि गिनती महूँ गिनती जस घन घास । 
राम जपत भये तुलसी तुलसो दास ॥ बरव--५६। 
नाम तुलसी प भोडो भाग तें कहायो दासु ॥ कविता० ७ १३ 
(४) जमस्यल--उनवे' जमस्थत के सम्बध्ध म॒ निश्चित रुप स कुछ भी नहीं 
कहां जा सक्‍ता । उहाने बचपन मे सुबरलेत मे रामक्या सुनो थी। वे किसी 
सुकरखत के झासपास के' ही रहन वादे होग विततु देश म अनेक वाराह-क्षेत्र हैं. इतम 


तुनसी वाल सूवरखेत वा तिर्धारण करना कठिन है । ही रावता है व 'पूरव कीझोर 
बहा उत्पन्न हुए हा । 


(५) बाल्पकाल--हुतसी शट वे एवाधिक प्रयोग स कुछ विद्वानो ने उतती 


माता का नाम हुलसी माना है। हुलसी वा पथ प्रसान या उल्लसित ही ठीक है । 
इतना निश्चित है वि बाल्यकाल मे ही उनके पिता माता का दहात हो गया था । 


१ #िया सुदुत जयम सरीर सुर हतु जो फत चारि की | वि० प० १३५॥ 
२ भत्ति भारत भूमि भव बुत जसमु समाजु सरीर भला तति व । ववि० ७ हे३ 
३ छा» माताप्रसाः गुप्त--तुतसीटास, त० स०, प० १७६१ 
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वे आश्रयहीन होवर परणुखापेली हुए ये । इस तथ्य का उहोने अनेक स्थलो पर 
व्यवत दिया है (* दास्य भाव की भवित अपनतान के कारण उहोने विनमपत्रिका मे 
अत्यधिक दीवता दिखायी है । उहे अवश्य ही दीन जीवन मापन वरना पडा होगा । 


कितु उनकी दांनता मे राम के महत्त्व चापन का उद्देश्य नी था, यह भूलना नहीं 
चाहिए । 


(६) विवाहित जीवन-- 


लरिकाइ वोती भ्रद्धेत चित चचलता चोपुने घाय। 
जोबन जुर जुबती-कुपथ्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ।* 


उपयुक्त छद के अनुसार उहाने वियाहित जीवन-यापन किया होगा। 'बाहुब 
के अनुसार भी वे 'लोकरीत म पडे होगे । कसी कारण-वश वे दाम्पत्य-जीवप अधिक 
दिन नही भोग सत्रे थे, कितु स्‍त्री वी फटकार से विरक्त होने वाले तथ्य की सत्यता 
सन्दिग्ध है । 

(७) भ्रमण--अ्रयाध्या ओर वाशी म॑ ता वे रह ही, राजांपुर मे भी कुछ 
दिन रह हागे | राजापुर म उनकी शिप्य परम्परा का निवास हा सकता है। सोरो 
के साथ इतनी जनश्रुतियां और जीवन-परिचायक काव्या से ऐसा भनुभित होता है कि 
उस स्थन से भी तुलसीटास का वाई सम्बंध अवश्य रहा होगा, झयथा सोरा सामग्री 
का इतना प्रचार सम्भव न हाता, भल ही इस सामग्री मे भ्रान्ति अ्रतिरणना, दुराग्रह 
और अलीवया ही क्यो न हा । 


(८) उनके बष्ट--रामचरितमानस झादि ग्रया वे! सजन के फ्लस्वरूप जनता 


१ मातुपिताँ जग जाइ तज्या, बिधिहूँ न जिखी कछु भाल भलाई । 
नीच निरादर भाजन कादर, बूकुर-टूकन लागि लताई। कवि० ७५७। 
तनु जगयो कुटिल कीट ज्या तज्यों मातु पिता हैं ॥। वि० प० २७५ | 
जननो जनक तथा जनमि क्रम विनु विधिहु मृज्यों प्रवढ़र । 
फिरयो लात विनु नाम उदर लगि दुसउ दुछ्लित मांहि हेर । 


हे वि० प०, र२२७। 
हाह बरि दीनता बही दर दर ब(र पर परी कु आर पघह चायो १ 

अमन वन जिनु बावरा जढ़ें तहूँ उठि घाया ॥ वि० प० २७६।॥ 

जाति के सुजाति के कृजाति व' पटागि बस 

साए दूक सबब, विडित वात दुता सा । कवि०, ७ ७२ । 

बारे तें लगाव विलगत द्वार द्वार दीन 


जानत हो चारि फ्ल चारि ही चनक् को । रवि० ७७३१ 
विनयपत्रिका ए० ८३॥ 
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म तुलसीदास वा प्रचार हाने लगा होगा ।* इससे काशी क पण्चिता न उह तग क्या 
होगा । किसी किसी ने जातिन्याति के विषय म पुप्रचार भी क्या होगा ।* शवा ने 
भी उहें सताया था ।* 

तुलमीदास को श्रग-पीडा और बालताड झयवा फाडा के कारण गत्यन्त छठ- 
पथ्चना पडा था-- 

पाय प्रोर पेट पोर बाहु पोर मुह पोर 
जर जर सकल सरोर पोर भई हैे। हनु० वा० रेप। 
तातें तनु पेषियत घोर बरतोर मिस, 
फूटि फूटि मनिकक्‍सत लोन रामराय को। हनु० बॉ० ४११ 

(६) बव्यक्तित्व--रामभवित भ झ्ाकठ निमज्जित सरल सात्त्विक एव 
निरभिमानी भवत तुलसीदास अत्यन्त कामल स्वभाव व ये। मानस व' वालकाण्ड मे 
ही उहोन प्रपती विनय प्रव॒ट कर सत जना के साथ ही असात जना की बदना की 
है । राजा राम की सभा म वे अत्यत दीन भवत के' रूप म प्रस्तुत होत हैं! इसका 
मह अथ नही कि थे चाटुआर हैं। ऐसा होता तो व भी प्राइ्ृत-जनो के गुणयान करन 
मे गिरा का सिर घुनकर पछतान दते । 

व सरल थे सज्जन के लिए कितु दुष्टा को व तंजोद्वीप्त वाणी म॑ फंटवार 
लगाया बरत थे । राम एसे सुदर सुशील सशबत झादश परुस्पोत्तम पर न रीभने वाले 
व्यवित वे! जीवन का व सर शूवर और श्वान समान निष्फ्ल मान कर ऐसे जतो व 
प्रति भत्यत प्रनुदार हो उठत थ। ध्ाध विश्वास, वेद विरोध पीर प्रादि की पूजा 
मे लिप्त रहते वाल तथा सूतिया वे घाले सिल सोटे को फाड डालन बाल यवना झारटि 
को भी उड़ाने सरी-खरी सुनायी हैं ।४ 

उनका भ्रध्ययन गम्भीर था उहने नानापुराणनिगमागम तथा नाटव-काब्यादि 





हीं ता सदा सर की झसवार तिहाराइ नाम गयद चढ़ाया | कविता० ७ ६०। 
२ मर जाति पौति न चहों काह की जाति-पाँति ) 
मर बाऊ काम कोन हों काट मी काम का) कवि० ७ १०७। 
है विनण्पश्रित्रा छ० ८ ववितावजी ७१६५॥ 
४. पटी स्राँसि गव भाँपरें बॉस पूत्र कय ल्याइ। 
कब काड़ी काया तहीं जग बद्वेरायच जाद। दाह्यता ४८६।॥ 
साखी सही हाहरा कर्टि विहनी उपसान । 
भंगति निरूषहि भगत कलि तिटडि बट पुरान ।। १४।॥ 
गाड़ _्दार नपास मंदि जमन महा मज्पाल 4 
साम ने हाझ ने भट कर्ति कदेत दड़ कराल ॥ ४५०८॥ 
पारदि मित्र साड गलन साय प्रहक चच्यर) 
हापर झुर बुपूत कल घर घर सरम रहार )) ५६०३ 


दा 


चतुथ अ्रध्याय 
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भाषा रामायणकारा न तेतान्युम म उत्पन्न राए की कथा का वणन कया 
है । वाल्मीवि रामायण-लखन के समय और इन ग्रथां वे रचनावाल मयुयों वा 
व्यवधान है। वाल्मीकि का वह ग्रौरव पूण जाय परिवेश इन ग्र या मे नही है कितु 
तत्वालीन परिस्थितियों की भूमिका म लिखी गयी य॑ रामायण अपन युग ने राजनीति 
धम और समाज सस्ट्धति विषयक तत्त्वा का समावश किये है। इसीलिए ये जनप्रिय 
भी है। इन रामायणा वे' माध्यम सं असम बंगाल उडीसा और हिंदी भापी क्षत्र 
की मध्यवालीन समाज सस्द्ृत्ति का अध्ययन इस अध्याय म श्रस्तुत किया गया है । 
परिभिन प्रदेशा की राचक पद्धतियाँ पढ़ कर हमारा चानवद्ध न हांता है मनोरजन 
हाता है और साथ ही विभिनताओ के मध्य भारतीय एक्य का से धाने भी मिलता 
है। आार्पावधू सीता अपन अपने प्रदेश वी युगीन कुलवधू का रूप धारण वर कहीं 
शखचूड़ी पहनकर घुभ दष्टि करती है कही मुख पर हल्दी मलकर श गार बरती हैं 
कहा काहवर में वठ कर राम के साथ लहकौर करती है। इस प्रकार वे असख्य 
भरेजू चित्रा स रामायणें भरपूर है। आज के जिचासु पांठका बे लिए इस प्रवार ने' 
गरुमीन चित्रण हो प्रस्तुत लसव की दष्टि से अधिक मनांग्राह्म प्रतीत हाग। 


राजनीतिक प्रतिधिम्व 

भाषा रामायणा व रचताकात तक भारत का बटा भर भाग मुसतमाना वे शासन 
में जा गया था। कवत मुहितम हान खाई घृणापात्र नद्दी कहा जाएगा किन्‍्तु 
इतागा सत्य है त्रि च्रताम मे घोर जसरिप्णता है और उच्चलापनिय चिल्तन वा 
अभाव है तया हमर अनुपाया घासत अत्यात चूर एवं घार स्वार्थी सिद्ध हुए हैं। 
हा्जाज ने रस्ताम के विझयों सामत सुटम्मट विनन्‍कासिम का जा पनश्न विखां था 
रण ही विश ब प्रति भुणभाना पी नीति बो पता चज जाता है-- अल्ताह 
दाशता ठै वि काविशा व मत छोड़ा उन सत्र काट हा॥  समछ ता यर अल्वाहू 
देगी आहए है हि काविशा वा सरलय मत हु उ्नात्ि शैेसस तुम्हार बाद व सिद्धि 
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म देर हागी ।९ मुसलमान आततायी विजेता आनमण वरन के यूव ही भाग मे पडने 
वाल गावा वो जलाते आते थे, सम्पत्ति लूट लते थे, खडी फसलें उजाड़ दंत थे, 
बुदढ़े और वच्चा का भी तलवार के घाट उतार दत थे, नारी वा सम्मान नही करत 
थे, युद्ध मे छत्र प्रच वरत थे शरण में आय शत्रु वा भी जाखावी संख्या मे काट 
फेकते थे, हिन्दुआ वी अत्यन्त प्राचीन वजाइतिया को ध्वस्त कर दत थे। उदार से 
उदार बह जान वाते अथवा कवि हृदय बादशाहा न भी जा निरीह जनता पर बहर 
ढाया, उसे फिराजशाह, सिवन्दर लांदी, शरशाह एवं अकबर वे' कारनामा म देखा 
जा सकता है। प्रस्तुत लेखक न मुसलमान इतिहासकारा वे' प्रमाण क' आधार पर ही 
इसे अपने अय ग्र-य म यत्यन्त विस्तार वे साथ वणित विया है ।' मुस्लिम शासका 
के शताब्दिया तक चतने वाल अत्याचारा की विभीषिका का अनुभव रुसी लखक 
वारान्निकाव' एवं झ्रग्नेज विद्यान रमड आल्चिन वा भी हुआ है 

असम का सौभाग्य ही था कि यह आततायी शक्ति उसने दुग्म प्रदेश मं 
पराभूत दाकर वारवार जौट गयी। उडीसा न अपने दबताजा का अपमान सहा, 
अनक मदिर तोडें गय किन्तु रामायण-लखक वे” समय प्रवल पराक््मी हिन्दू राजा का 
ही शासन था । हिंदी और वेंगला भाषा के क्षेत्र बुरी तरह पददलित हुए थे । 
असमीया एवं उडिया रामायणा म मुस्निम अत्याचारिया की प्रतिक्रिया देखने को 
नहीं मित्रती । 

सन १२०० ई० के आसप्रास वब्तियार खिलजी न वगाल पर भाश्रमण किया 
था। इसन भी लूट आग घमान्तरण मंदिर विघ्वस एवं भयकर जनसहार आदि 
के बु्ृत्य किये । सबसे अधिक क्षति बौद्धा त्रा उठानी पड़ी। वडे-बडे पुस्तवालय 
ओर चत्म विहार जलाकर घ्वस्त वर दिय गय, कसझ्य भिल्रु भार डाले गये 
विशपता यह है कि कुछ वोद्ा न ही मुसतमाना के' गुप्तघर बनकर विभीषण का काय 





१ इलिप्रट डासन-हिस्टारियन ऑफ़ सिंध पृष्ठ ३६॥ 
२ दसिए कृत्ति० बेंगला रामायण और रामचरितमानस, पृष्ठ 5,१२ एवं २०-३७। 
है. उन्हान भी इन अत्याथारिया के शासन का सार निकाला है-युद्ध-सम्ब-्धी 
जुम लूटपाट, हिसा, शहरा और गावा के नाश और तन्ासवारी भूस की 
ज्वाला और धार्मिक अप्याचार ---दखिय मानस की रूसी भूमिका पृष्ठ १-३॥ 
चरगा8 एकमापुप्टनआ छ३5 वण ३०८णाए़ञाह्रेल्त 'त्यायणा गरापरएटत एॉपवदा 
6 एफुएट.. या [पर लय शबड९४ था 5006९. छा0शाएट6ड धटार फ़5 
गए 5०४6 सगरारटाआणा 87 गिए्ड 40 प6 गिशह्ा टल्ल्ठ_ जाय 
गरणांह 850. 9 6पष्टा। 0फुए ६ ६. ६ ग्राश्काप्र5 बह़्वपरापर गण... कतप्रवापपा5 
झष्णवे राग वद्याहाए५५ ॥0030०८ शाप छफातफतबाणएछ 
ए०8४ 47--वाथ्याशजाण ण कब्शाउरवा) 


१३८ रामचरितमानस और पूर्वॉचतीय रामयात्य 


किया था। १३वीं शताब्ली में लगनोती हैः बाजार म बल्यन से तीव हिसे तथा एसा 
हत्यावाण्ड कराया कि देसन वाल वहाश हा गय ।' पीराज तुगता ने एज लास 
अस्सी हजार से अधिक बगालिया ) सिर कटया डाव थ।' १३ हैडयी शताब्ठी म 
उथल पुथल्ल 4' कारण बंगाल म या ता साहित्य लिया नही गया अथवा वह प्राण 
नही होता । १५ १६वीं शताटठी व विजयगुप्त एवं जयानाट ने अपन बगलानाब्या 
मे इन मताथा वे अत्याचारों वा जा वणय विया है उसका सश्षिष्त रुप यह है-- 
ब्राह्मणां क यनोपवीत ताड़े जात थ मुह म थूद्ा जाता था, जिसव' घर शत वी घानि 
सुनायी पड़ती थी उसे मार डाला जाता या तिवव जोर यत्रापवीत दस व्यतित वी 
घरबार लूटकर उसे लीहपाश से बाँध लिया जाता था । तुलसी आदि व पौध उसाड 
लिये जात थ । गगा स्नान वानूनन बाद था ।' य दृत्य उन मुसलमान शासवा न 
किये हैं जिह शाज यगाली लेखक उदार और बंगला भाषा था पोषवः बतात हैं । 
विद्यापति ने भी कीति तता मे खूरवार तुर्कों एवं उनतर प्रूर अनाचारा का वणन 
क्या है।' 

स्वर्गीय रागय राधव ने लिखा है-- इस्ताम वा फ़्सला ततवार वा जार 
था वे वौद्धो की भाँति प्रेम से धम फलाने नही निकले थे | व॑ शकर वी भाँति प्रकाड 
वाप्टित्य के' बत पर विजयी नही हुए थे । " किसी भी मत के प्रवतक ने तलवार उठा 
कर धम प्रसार का नारा नही लगाया था । ईसा बुद्ध ग्रुसनातक, शकर रामानुज 
चतय आदि शात्ति और जाहिसा वे सट्श-प्रटाता थे । 

इस्ताम खडग वे' बल पर जीत बर भी भारत वा सास्ट्वेतिव पराजय नहीं 
दे सका । जहाँ-जहा मुसलमाना की सेयाएँ पहुची, देश बे' देश इस्ताम म दीक्षित 
होते गया. कित्ु भारत इस नंय॑ उमत्त मत की टकारें पीता हुआ बसा ही दृढ़ 
बना रहा । 

मानसकार ग।स्वामी तुतसीदास क' ग्रव में युग चतना अपक्षाइ्त अधिव' देसी 
जाती है । हमारे इतिहास लेखक शरशाह थौर जवबर की प्रशसा करते नही अघाते 
कितु ये दोना भी दूध बे धोये नही थे। संगुण भवित क प्रवाह गे जीन हमारा भव 
समाज अपने अत्याचारियों म राक्षसत्य की मतक देखने लगता था | कस कृष्ण की 
ही जाति का था जोर राम का प्रतिदररी रावण पितृपश स ब्राह्मण ही था कितु 





जियाउद्वीन वर्नी (इजियट झासन )--हिं मुटम्मडन पीरियड योौ० ३, प० ११६॥ 
शम्से शिराज अफीफ (इतियट डासन)--फिरोजशाह प० ३२१ 

दोनेशचद्र सन-बक्ढ भाषा यो साहित्य प० २४२।॥ 

जयान_*--चत य मगतव ११६४॥ 

विद्यायर्ति--क्रीकितता दितीय एवं चतुथ पत्वव। 

४५ राग्रेय राघब--प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास प० ४८८ ४६५॥ 


्ण जए 


ब्द्‌ 
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बुराइया वे सावार प्रतीक य दाना दुष्ट अत्याचारी हमारी घार घृणा क पात है, 
तत्वालीन नशम-शासका एवं उनव साथी मतानुयायिया वे दुरगाचरण एवं असहिष्णुता 
की बारण यदि हिंदी-जनता उन पर राक्षसत्व वा आराप कर ता आश्चय क्या । 
स्सी-लसक वारा निकाव न भी विखा है-तुलसीदास एस समय में हुए जबकि 
उनवा विशिष्ट एवं प्राचीन सस्कूति-समम्बित देश मुसलमाना से पदानान्त था। 
हिन्दू उनका बबर समभते ये ।' डा० नगद्ध के य शब्द भी द्रप्टव्य हैं--सामयिव 
जीवन म मी ब्राह्मण का हनन करन वले मुमलमाना वे! विरुद्ध विवश होवर ही 
तुलमी न मा-द्ाह्मण प्रतिपालक दुष्टटदलक राम वी कल्पना की थी।* श्री आल्चिन 
भी इन लेखका वी उक्तिया से साम्य रखत॑ प्रतीत हात हैं ।* 


गो० तुलमीदास न राक््सा का चित्रण तिम्न शब्दा में किया है--- 
जेहि विधि होइ धम निमुला। सों सब करा बेद प्रतियूला। 
जेहि जेहिं देस वेनु दिज पार्वाहे । नगर गाउ पुर श्राणि लगार्वहि ॥॥ 
सुभ श्राचरन कतहु नहिं होई । देव विश्र गुरु सान न कोई ॥* 
तेहि बहु विधि त्रासइ देस निकासइ जो बह बेद पुराना ॥ 
६-१८२ छन्द 
बरनि न जाइ झनोति घोर तिसाचर जो कर्राहे। 
हहिसा पर झ्ति प्रीति, तिह के पापहि फ्वति सिति॥ १ १४२ 
आगे उहाने स्पष्ट कह दिया--ऐसे आचरण करने वाल सभी प्राणी 
निशाधर हैं -- 
जिह के घह आचरन भवानों३ 
त॑ जानेहु निसिचर सब प्रानी॥ १ १३ रे 


बेंगला रामायणकार मे बस्ती युय चेतना नहीं फिर भी उनके परचर्ती 





१ मानस वी रूसी भूमिका, पृष्ठ ११ 
२ टा० नगेद्ध--विचार ओर अनुभूति पृष्ठ ८। 


३3. 46586 स्टाणिट$ गाव३ छा हास्य ]१धरीव्याण एट ट्यॉल्त ६ तथा: 
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शिक्फ़ाणाव #काा--प्रश्कलाशंशात्क ६६853353--॥70 0 0८४०7 
४ मानस--१ १८२ ६,७३७ । 


रै४० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाब्य 


उपयु कय बगला-लेसका ने ऐतिहासिक बणन को स्मरण में रसवर उनकी निम्न 
पक्तियो पर विचार वरना होगा-- 

राक्षस के सामत चारा ओर घूम घूम वर तथा आश्रम म प्रवेश कर अनेक 
उपद्रव करते हैं। यच जारभ वरने पर वे निकट आत॑ हैं और यत्र नप्ट बर देत हैं । 
बेचारै ब्राह्मण डर कर भागते हैं । वे राक्षस वे डर से घरा म॑ छिप बठे रहने हैं। 
राक्षस उनके फ्ल-फूल छीन लेत हैं औौर क्लसी (आदि पूजा वी सामग्री) नष्ट कर 
देते हैं। (पष्ठ--१३२) 


मुस्लिम अभिवादन पद्धति 


बगला रामायण लेखक है तिवास ने सम्भवत अनजान मे ही मुस्लिम शासकों 
एवं रावण म॑ साम्य स्थापित किया था । राम की राज-सभा सम उपस्थित हान पर 
लोग उहें राज-व्यवहार के अनुसार केवल प्रणाम करत थै-- 
१ राजब्यबहार वुक्‍कर नोआय माया पृष्ठ ५३०। 
२ हंनवाले दुइ चर धये आयुसरे । प्रणाम करिल सबे राज ब्यवहारे ॥ 
प० २६१ 
किन्तु रावण की राजसभा का अभिवादन था तौन बार सिर भुवाना-- 
१ तिन बार माथा नोडाय राज्य ब्यवहारे ५० २८७१ 
२ बापर चरण माथा नोडाय तिनबार प० १३२३। 
तीन बार माया भुकाकर प्रणाम करने की पद्धति में मुसलमानी प्रभाव ने 
होता तो राम के दरबार म॑ भी इस पद्धति का प्रयोग होता । बुगरासाँ बंगाल का 
सूबदार था । अपने पुत्र बादशाह क्कुबाद बे! सामन अपना मस्तक मुका कर उसे 
तीन बार पृथ्वी चूमने की रस्म जदा करनी पडी थी । 
छण्डाब #_च्य 909९6 ॥5 ॥089 00 फ्रोह शा 200. 766 (065 
(53९० (6 ह7/0070 85 इश्वुपारत 5५ ॥ढ व्टाटगाग्रावों एण परीढ ९०णा मै 
झाईने प्रकवरी-- (आईन ७४) म भी तस्लोस वी पद्धति में तीत बार भूवने 
की प्रथा थी । दाहिने हाथ के पष्ठ भाग का भूमि पर रखबर धीरे धीरे उठात थे, 
फिर शरौर के बिल्तुल सीधा हो जाने पर अपनी हथली को सिर पर रखते थ । 
विशेष परिस्थितियो म तीन बार तस्लीम करने की प्रथा थी । 
पश्वीराज रासो (१०० २०६) म वणन है कि जब पथ्वीराज ने शहावुद्दीन 
को बन्टी बना लिया तो उसी की मुसलमानी पद्धति से अपने को तीन बार सलाम 
बराते वे उपरात छोड दिया-- 
+क्यि सलाम तिय वार 


१ जिमाउद्दीन-वर्नी (इलियट ९४५ डासन)--तारीये फ़ीराजशाही 7० १३१।१९ 


यरुगीन परिवेश वा प्रतिविर्व १४१ 


अत्याचारी मताघ शासक को राक्षस के रूप मे देखा गया है । कोई समस्त 
जाति विश्वेष राक्षम नही कही जा सकती । राम सत के प्रतीक है और रावण तम का। 
सतत शक्ति पर विश्वास रखने वाली सभी जातिया तथा व्यक्तियों वे राम आदश 
भानव हैं, हा जिम सठ शक्ति पर विश्वास न ही उसकी बात ही दूसरी है ! 

पहले ही कहां जा चुका है कि असम एवं उड़ीसा प्रदेशी मे इस प्रकार की 
समस्या नहीं थी, अतएव उनके ग्रथो म इस प्रकार वी भलक नही है। 

०राजनीति चित्रण के अतगत अनेक बातें आती हे--शासक वे क्त्तव्य सुराज्य 
का रूप, राजक्मचारी गण, साम-दाम त्ड भेद का प्रयोग, दूत प्रेषण दूत वी अब 
घ्यता ग्रुप्तचर व्यवस्था युद्ध वे! समय ललकार एवं रण वाद्यो वे साथ प्रस्थान, चार 
प्रकार की सेना, अस्त्र शस्त्रो का वजन आदि । राम की मुख्य-क्या वे' साथ ही पर 
म्परानुमोदित प्रथाएँ अपना लेने के' कारण रामायणा म जो राजनीति विपयक चित्रण 


हा गया है वह पारस्परिक साम्य रखता है । जहा कुछ विशेषता दिखायी पडी, उसी 
का चित्रण यहा क्या गया है । 


योघन-नीति (४४००४५) और रण-चातुय (8०४०७) आदि 


सामान्य रण (9०/॥०) म जो दक्षता दिखायी जाती है उसे रणचातुर्य एव 
दीघकालयापी युद्ध (7) के प्रत्येक प्रकार के मोर्चे पर विस्तत सामरिक 
तयारी, कूटनीति, रण चातुय जादि का चान योघन-नीति कहां जा सक्‍ता है। सत 
तुलसीदास शासको वी छाया से दूर रह उहें राजनीति था रणनीति आदि वा चान 
नहीं था । पूर्वॉंचलीय लेखका वा सम्बघ समसामयिक राजाआ से था | अपने वाज्ञ में 
प्रचलित मुद्ध-कौशल अथवा रण चातुय सम्बधी चान का परिचय उनके ग्र था के मध्य 
क्ही-क्ही मिल जाता है । रणनीति समरसज्जा आदि का सहज-स्वाभाविषा एंव 
विस्तत परिचय उडिया रामायण मे मिलता है । यहा रामायणा के कुछ विशिष्ट 
चणन प्रस्तुत क्यि जा रह हैं । 


“प्रममीय रामायण म राम ने हतुमान से पूछा--जका गढ़ वी बात 
कहा । उसको चौडाइ ओर ऊँचाई क्तिनी है सक्रम क्तिन हैं ? 
हनुमान गट वा अध्ययन कर आये थे, उहोने वताया--चारा फाटका पर 
दढ किवाड हैं चारों द्वारो पर चार सक्रम हैं । द्वारा पर लौहयत्र सब लगे हैं, जिन 
पर दिवरात सशरत रालसा वा पहुरा लगा रहता है ॥ गट क चारा और खाई है। 
(प० २८७)। 


सप्रम--खाई वे ऊपर का पुल सक्षम कहलाता था। यह प्राय लक्डी का 
हांता था। दुग की रक्षा के समय इसे खीच लिया जाता था । 


लाहा यउ-सभ्र--सन्न वा शुद्ध शब्द सयत्र होना चाहिए । लोहा यत्र का अथ 
है ताला और सयत्र का वाद ताला । इन दोना शदा के नर्थोद्धार से मुर्फ डा० वासु 
देवशरण अग्रवान वी सहायता प्राप्त हुई है। 


श्षर शामभरितमातग थोर पूर्वावितीय रामगाव्य 


० बेगला रामायणयार ये रापण भी एक महा। भूत भी आर बुम्भवण द्वारा 
इंगित कराया है। यह रावध से गह ए है राम थुप बगारर सा शक आ गया. मुगा 
स्वय समुत के उस पार जायर आक्मण गयी उ या ।' साथ ही यटि रायश ] पुर 
ते बनने तलिया हता सो राम सुगम से मिजय ताभ य कर पाठ । 

यहाँ अममीया रामायण ये वुम्भरण की या” झा जाती है. उमा रायग से 
कहा था वि इसने सक्रिया स घिर बट ह और लौजिय हाथी ये हि नियासता भाहत 
हो । मरि भीता 7 हरना ही था तो पहुच समर वा गार च्यतगा रहिए था ।' 

०उचिया रामायश मे युद्ध विद्या चात शा ज्दा परिषय मिसता है । दारप 
के पारा जावर विश्वामिष 3 था प्रश्व विये बपया दशरथ ते अभिषक थी गामना 
रखबर राम बा जौ उप टिये उगये तत्याली। राजनीति एय गुद्धनीति वा 
परिचय मिल याता है । 

शत्रु ब' भय की बात मन में छिपा रसदी याटिए बुरात जमात्यों व परामश 
पर जिचार याण्ना चाहिए । ब्राह्मण एय युर वे! त्रिय बनना चाहिए नित्य साधन 
(व्यायाम) बरा क्षावश्यक है । धनुप राण ले वर की धर से बाहर निवयता चाहिए। 
विलोसी को भण्डार सौपना चाहिए । (२२१) 

विश्वामित्र न॑ दशरथ रा पूछा घा-- बयां गढ़ ? जायपास साई है 7 बह 
यो भीतर पर्याप्त बल और अया वा सचय है. क्या गड वे द्वार पर ढु ते, शावत 
आदि जस्त्र लाया और तब ( कुणा जउ तय ) साया वासट गोती जोर पत्थर रते 
हैं ?' किवाड लाह क' हैं या रही. उगग वॉरिटार पीले सगी हैं या नहीं ? साय थग 
होने पर प्रयाग होने वे' लिए कया चोरद्वार है ? रात्रि मं गटद्वार पर क्‍या पह्रा 
जंगता है ? शत्रु के स य स्थात पर क्या राधिहणा (राध्रि आक्रमण) होता हैं मर 
जीतने वी बोई साध ता नही जातता ? दूसर थी सयरा का गढ मे भीतर तो नही रसा 
जाता २ साग में चलते समय गुप्त बातें तो नहीं वही जाती । (१६० ६१) 4द्धनीति 

रावण ने राम के विरुद्ध युद्ध वी तयारी वरायी है। लसव का बुद्धनीति 
सम्बधी विशद भान यहाँ भी प्रकट होता है -- 





१ बंगला रामायण प० ३१० ।॥ 

२ जसमीया रामायण ५४४० । 

३. कु-त शबेत्रि आयर भुणा जउ तल। दाह गालि पथर तु रसिकु ढुजार॥ है ६९! 
साख और वत (भुणा जउ तेल ) द्वारो पर रखे जाते थे शत्रु वे' जान्नमण के समय 
इटे गरम कर फेंग जाता था। यहाँ सादट दारू शाद पर है। उडिया बोशा 
भे दार के तीप जथ हैं--मदिरा, वाष्ठ सौर वाहूद। तखक ने दाह गोलि 
शायद का प्रयोग क्या है।इस कप तक कस से कम यूरोषियों और सुगला 
स उछ्या सागा वा परिचय हो गया होगा जौर वे बारूद का प्रयोग जाने 
॒ये हाग। यही साच बर मैंने दारु का अथ बारूद किया ह । 


युुगीन परिवेश का प्रतिविम्ब श्ड३ 


/(झत्रु पर उपर से फेकन वे' लिए) तल गरम कर! । प्राचीरो पर साग शादल 
भादि तीदण अस्त्र रखा । निरतर सीढी लगाय रहा । चोरद्वारा पर भत्त गज रखसा। 
रात्रि म निर-तर मशालें जलात रहो । ब।इ जवेला न जाए, एक दूसरे वी पीठ की 
रखा करा । बिना बोले मोर्चों पर जागने हुए बढे रहो। एसा भी लिखा है कि रास 
लोग राम की सना पर ऊपर स गरम तैल और अस्त शस्त वी वषा कर चोरद्वार से 
जातमण कर दते 4। (६१६ १७ एवं ३६) 

मत पढ वर चुम्वक हारा वाणा के फत घावा से निकाले जात थे । (६ ८५) 

बच्धवारा बनान वी सामग्री म॒ इन वस्तुओ के उपयोग का वणत है--गाय 
बरी अस्थि गव तल (अरप्प तन) हरिताल यवर अक यवक्षार (सोडा-सोटेशियम ) 
जौर लाहानली ।- (६-१७ ) 

सय प्रस्थान का भी सजीव चित्रण क्या गया है--राजा हाथी की पी० पर 
चलता पीछे समा चलती | वाद्ययार राजक्मचारी भत्य नटभाट, ज्यातिपी भडारी 
आदि भी साथ चलत ॥ रापपुरोहित मगल बारती गराराचव तिलक दूवादत अकुर 
दधि मत्म्य क्यूतर हस आदि द्वारा शकुन करत । राजा ब्राह्मण का प्रणाम कर 
प्रस्थान करता ।' हाथी वे! सिर पर सिदुर एवं कान तक वस्तूरी का लपन होता । 
रेशम की रंगीन डारी सोने वी सावव और चाटी-जटित वास्य-घटा एवं मणि रत्नो 
से उसका श््‌ गार होता ।' 


राजक्मचारिया के पद इस प्रकार थे--राउत, मात रथी परद्मति महा 
रथी जादि 


रावण वी सेना मे मुबुट-बधा योद्धा (विशेष योद्धा) अनिवाय बाणि, टटटू 
और मत्तगज थे। यांद्धा लोग स्वण आच्छादन पहनकर उसके ऊपर क्मरर पगडी 
बॉपत ये ।* 

पन लिखने की पद्धति--राम ने रावण के पास पत्र लिसकर भेजा है। यह 
पत्र तालपत्न पर सुपेण स लिसवाया गया । दस श्रीमुख कहा गया है । पर को मुद्रा 
युक्त कर हनुमान के द्वारा रावण के पास भेजा गया है। रावण हनुमान से ह्मीपन्र 
पढ़ने को बहता है व मुद्रा तोरकर पत्त ह ।* उड़ीसा मं तालपन पर लिसने वी प्रथा 
रही है। जिखने बी अय प्रदार वी सामग्रिया का भी प्रयोग वरणित हआ है ! रावण 


उडिया रामायण ६ १७४॥ 
वही, ११७२। 

बही ६१७३ 

बही २,६६॥ 

वही ५१००६ ६३ । 
वही ६,५७॥ 


नही अब न ूु आए के न 


१४६ रमियरितगायग और पूर्ायतीय रामवार्तब्य 


अनिल आपर झरय ५4 जाप। प्रगट प्रमाउ महेश प्रतापु ॥ 
निगुन निला पुबेष कवालों । भ्रपुल प्ग्रेह दिगयर ब्याली ॥' 


मगलमय रूप 
कुद इदु सम देह उमा रमन बदना झयत। 
जाहि दीन पर नेह दरउ पा मदत मयनवा १४ 


सर्मा पत शुद्ध रुप 


सप्ति ललाट सुदर सिर गगा। नयन तीनि उपयोत भुजगा। 

गरल फ्ठ उर नर सिर माला। झणिय बेय सिव धाम हपाला॥ १ ६१ ३/४ 

(१) चाब-वष्णव समबय--सभी रामायण लसत्रा ने अल्पाधिव रूप में इसे 
उपासनाआ के मध्य समावय वरने वा प्रयारा किया है | समसे अधिव सफ्लता गो० 
तुतसीदास वा ही मिली है। कावभुपुण्टि की क्‍या बे' द्वारा यद्यवि इस विवाद का 
उठाकर महत्ता राम की ही सिद्ध की गयी है किन्तु फिर भी शिव यो रामचरित 
मानस म॑ महत्त्वपूण स्थान मिला है । 

वे एस योगिराज हैं जिनकी वुपित दण्टि स वुसुम सायक भस्म हो जाता है। 
वे एस जादश पति हैं जा सती वी पत्मिक ग्वानि से अत्यन्त दु सी हैं, कितु सयम 
और दढ प्रतिया सं तिल भर भी विचलित नही होते। वे स्वय ही अशिव बेप धारण 
मर नंत है। चरित्र शिथिलता तो वहा नाम मात्र को भी दपन मे नही आती  य 
शबर राम के विह्नत भक्त है और राम भी शबर के द्रोही को सह नहीं राकते । 
इन शकर के बिना सिद्ध जन अपने झ्रत करण म॑ स्थित ईश्वर का नही देख सकते । 
शबर जादश भक्त तो हैं ही साथ ही वे मानस पाठका वे! लिए सयमी विवक्‍शील 
एवं स्नहालु पति के भी आदश हैं । 

(२) श्क्षित--शक्ति व दो रूप है-कोमत और उग्र। प्रथम पं वे 
मातरूपिणी गणशजननी एवं शिवश्रिया है। उनने' ह्वितीय रूप म॑ रक्त खाडा आदि 
वा सम्बंध है यहा उनके नाम भी काली कराला उग्रचडा जाटिं हैं। उहसप्टि 
बी आदि देवी भी बहुतेरे लेखक न माना है। 

सभी रामायणा म मातस्वरूपिणी देवी पावती का थोडा-बहुत चित्रण है। 
बयचा रामायण एवं मानस मे अम्बिका पावती का भव्य चित्रण है। बेंगता रामायण 
गे देवी जम्बिका की स्तुति स्वय राम करत हैं--इस प्रसग म शाक्त वगालवी 
घामिक भनोवत्ति का प्रभाव है। मानस म भी जिस गौरी का वणत किया गया है 
वे पावती रूप म॑ पतिप्राणा पत्नी एव सीतादि भक्‍ता पर दया करने वाली जगत 
जननी भवानी हैं। सघवा स्त्रियाँ अपन चुहाग जथवा मनावाद्धित पति की प्राप्ति बे 
लिए उनकी उपासना करती हैं । 


१ मानस १,१४५६ एवं १७८ ६॥ 


१४८ शामयरितमायग और पूतयिलीय रामसाब्य 


गधुरा मं पशणावतार एुँगा । इस लखा । महाभारत वे यई पाता एवं यरन्‍नारायण 
बे) भी नाम पिया है। 

बेंगला और उड़िया रामायणा मे बष्णभत्रित विषयया एय्समा प्रसंग आया 
है । राम लक्ष्मण वा नागपाश मे मुर्गा बरन ये! जिए गरह जाय हैं उसे अनुराघ पर 
राम ने गले ज में में हान बात गृष्णावगार या रुप ग्रह या टियाया है । अगला 
रामायण वा यह प्रमय प्रक्षिप्त जान पड़ता है क्यात्रि द्रा पर मं० चतायटव वा 
प्रभाव स्पष्ट ९। दत्तिवास के ऊपर जय”य बाली हृष्णभक्ति बा बिल्युज़ प्रभाव 
नही है । 

मानस मे वृष्ण वा उललख इस रुप मे है कि जन हुए प्राम बी पत्नी को वर 
दिया जाता है कि उसना पति आगे चवकर हृष्ण-तनय हांगा -१ ८७ २। उल्या 
रामायण कॉ छोठ बर शेप तीना वी रामज मे पर भागवत ने कृष्ण-जम का 
प्रभाव है। 

(४) श्रद्माह्मण्य साधनाग्ी की उपेक्षा--असमीया रामायण के तीना जखक 
जत्राहाण्य साधनाजां व विराधी थे। असमीया रामायण वे' जया“मावाण्ड म राम के 
पीछि प्रजाजना वे' साथ दौडते हुए एक यागी का चित्रण है। यह नाथ योगी लगता 
है । लेसक इसके प्रति सहानुभूति रखता प्रतीत नहीं हाता। योगी कध पर फटी 
अली हाथ म द्वाइश काथि (?) और बगता म तृम्बी घारण क्य है। पह थकावट 
से चूर शिव शिव बहता हुआ अस्त व्यस्त भागा जा रहा है । बवला रामायण मं 
सीताहरण बे! समय रावण वा वश नाथ योगी का चित्रित क्या गया है। वह वान 
मे शख्र कुडल पहन॑ है रक्‍त बेस्त धारण क्य है ओर उमरू बजाता हुआ भिक्षा 
मागता है ।' लेसक मे नाथ योगिया की स्पष्ट सिलटा नही की है विशतु उनका पात्र 
अगद जिस प्रकार इस रुप क॑ कारण रावण की भत्मना करता है. उससे स्पष्ट है कि 
वह रावण के” इस रूप की उपक्षा करता है। राक्षसा बे यज्ञ मे ही रक्त वण पुष्पमाला 
एवं सुरवत चदन बे" साथ वकरो की वलि वाली उपासना का वणन है- तीक्ष्ण अस्प्रे 
छागल छेदिया वादि वाटि-प० ३२८। 

गां० तुलसीटास न श्रति पथ तज कर वाम पथ पर चलने वाला की निला 
की है ।' बीत मार्गिया को उल्ात जघ सानि परापिया की कोटि मे रण कर शव ने 
समान माना है। तत्वालीत। भूत पिशाचा आदि की उपासना स भी लेसव सतुष्ट 
प्रतीत नही होता--- 

जे परिहरि हरिहर चरन भजहिं भूतगन घोर।॥ 
तेहि कइ गति मोहि देउ विधि जो जननी सत मोर ।। २ १६७ 





है वगता रामायण पृष्ठ २७५।॥ 
२३ मानप_्त--द्िए क्रमश २१६७७ ८ एवं ६ ३०५ २-४ । 


डर 
युवीन परिवेश का प्रतिविम्द श्ड६ 


(५) उडिया रामायझ फी थोग साधुत्ा/एव तंत्र भत्र--वेवल उिया रामायण 
पर ही तप्र मन का प्रभाव दियायौं-पं्ता है । प्रतीत हाता दे विः सिद्ध एव रा पथ 
की परम्परा वा प्रभाव होगा। वाई स्थाना पर णवयतियों का चित्रण लाथप्थ्ियो 
जसा तो हुआ ही है, मावण्डेय ऋषि का भी इसी रप भ प्रस्तुत क्या गया है. ये 
बास का दण्ट लिए तथा वक्षा-क्ौपीन रुद्राक्ष माल और पिगत जटा घारण बिय है । 
साथ म॑ सवत्सा धेनु भी है । 

हअयोग योगतदशन-इन रामायण मे हुठ प्रोगिया की इडा विगला सुपुम्ना का 
चर्णन है । (६ नि रि 

इग्नेंला पिश्रेला सिपुमुना माडि वेनि | बुल कमल नाल र हस यहि चरि ॥ 
याहा कुहि योगि जने श्रलपा भ्राचरि ॥ ६७३ 

उत्तरकाण्” म सीता वे निर्वासन से दु सी राम को लक्ष्मण योग”शन का 
उपनेश दंवे है । वे कहते हैं त्रह्म शरीर क॑ भीतर है जपने-भापक्रा पहचानत पर 
ब्रह्माण्ड वी पहचाना जा रखता है । व विदु अर्थात शुक्र वा ही प्राण वा कर उसके 
पतन का मत्यु बताते हैं । 

से महापराण ये भ्राबोरि श्रद्धि पिण्ड। से प्राएपण्ड भ्रटइ जाए विदुसण्ड ॥ 
येणे से निपात होइ तेरों से मरण ॥ ७१२४ 

जागे वे बहते हैं कि थ्रुक्नवण तंज ही पद्र है । इस महारस को ऊष्वमुख 
करा। मन वो दृढ़ कर पर्वन वी साधना बरो । धातु सूस कर पवन ने साथ उड़ता 
है। मम नियम पूवद मत का साधा। श्रष्टाग घुग से इस उत्त्व वा बणत है। 
भेजपां कॉ जप करो जात्मा वा पहचानन याजा ही महात्मा होता है ।-- ७ १२२ 

ज्ञादू टोना--रावण वा एव राक्षस तावे था पाय म वायें हाथ स पाने वी 
जीद लगाकर उसम पिसी हुई मिच डातकर अधरे मे प्रतगा बनावर ऑल मे 
लगाता था इमस दूर तक दिखायी पडता था। वह मय पटवर बायें पर वो धूत 
प्रिर पर हावता था ता लश्षेन्योजन तव का समाचार चात कर जता था । 

भार की पुरानी जड, गाराचन, वु कुम «लिये प्रयाग स जलोक्य व गे 
किया जा सकता है। (६ १२) 

(६) झ्रय देव शव सामा ये विश्वास--वर्स ता डा सभी राम-बथा तसवा 
ने हिंदू समाज मप्नचधित कई हेवो का यत्र-तत उत्तर किया है फ्ितु यह चप्टा 
उलिया रामायण मे अधिक देसी जाती है। टगा भ्रगा, गणेंग माथय यद्ष्णा सरखिल 
नवग्रह् सरस्वती इद्र और छाया माया सहित एक चमगामी सूय का स्मरण जथया 
स्तवन बिया गया है । प्राय द्िसी चुमकाय क॑ प्रारम्भ जबवा उठीसा ठश से प्रवचन 
किसी ब्रत विशप वे” अवसर पर इनका स्मरण है। प्रस्थान कः गमय मगलाप्टव व 
पाठ, सिर पर विशासा-दूवा रखना, स्थान वे पश्चात ल्मी नाययण कौ प्रतिमा 
टैखना तथा विप्रभोज एव गह शान्ति आदि वा उउस है । मानस वे पात्र री याया 
के पुव 'हर ग्रुर गोरि गनसु वा स्मरण कर लत है । 


१५० हे रामायरितमातस और पूर्रायनीय रामकाब्य 
तीथ नदी स्नान शबुन अपशबुन दुभनयाय के प्रारम्भ मे ज्योतिष गणना 
आंदि पर विश्वास वा ततालीप विम्व इने रामायणा में उपल'्ष है । 
उड़िया का घए देवता -द्वितीय अध्याय मे घमन्ठायुर नामक एवं आँचतिक 
देवता वा वणन हुआ है। सपाति और अगद ये यातताप वे मध्य धम-ठउता वा हो 
बार उल्लेस हुआ है | हो सकता है यह धम दवता पम ठाबुर ही है ।--४ ८६६ ८८ 


सामाजिक प्रतिबिम्ब 


(१) बणा--अत्यत प्राचीन बात से हमारा रामाज चार वर्णों में विभातित्त 
रहा है | हमारे महाकाब्या मं भी वण यवस्था वी भतया मिल जाती है। रामायणा 
मे चारो वर्णा और उनम ब्राह्मण वे श्रेष्ठ हान वा वणन है। प्रत्यश/ रामायण मं 
वर्णानुसार आचरण पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप स जोर दिया गया है | किशु 
साथ ही सभी रामायण लेसका ५ उच्च और निम्न वण ने! समावय वे' प्रयास दो 
प्रबार से किये हैं--(१) उच्चवर्णीय पात्ना वत्तिप्ठ भरत जादिवा चडाल से स्नेह 
मिलन (३) अछूता को भी रामभवित वा अधिवार धदान । 

० प्रसमोया रामायण की इस पक्ित से घ्वनित होता है वि. निम्न जाति वे' 
व्यक्तियों का वद पढने का अधिकार नही है--हाडि जाति हुया पढिवाक चास बेद ।' 
असमीया के जादिकाण्ट क लखवा कायस्थ माधवट्व भी वर्णानुतार आचरण का 
उपदेश देते प्रतीत ह॒ंते हैं। राम के द्वारा ग्राह्मण वे गुण शम दम दान देया और 
क्षमा बता कर परशुराम से इ'ही का आचरण करने वे लिए बहा गया है। माधवद॑व 
ब्राह्मण से द्रोहू न करने वी बात भी कहत है ।* 

इस रामायण मे नट भाट ततनी मात्री स्ाती ठटारि सोनारि क्‍्सार 
(बास्पवार) सेर खारी (शसकार) बनिया चमार कमार (वाहार) सुतार (बढई) 
धोबा (घोबी) कु भवार जौर हाडि आदि जातिया वा तथा छत्तीस जाति का 
नामोल्लेफ भी है । 

० बगला रामायणकार ने भी ब्राह्मण वी श्रेष्ठता दिखाकर उसवी हत्या से 
विपम घातना की प्राप्ति बतायी है तथा पाया द्वारा उपदेश दिवाया है कि सदव 
द्विज भवित वरना । छुआछूत की भावना का प्रतिबिम्व भी इस रामायण में मिल 
जाता है। हरिश्चद्ध न अपने को डाम के हाथ वेचा वितु विनयपुवक यह प्रतिश्र,ति 
ले ली कि उच्छिप्ट भोजन खाने को न दिया जाए। दुसी समस्या थी सुअरो ने 
मजमूत्र से स्थान स्वच्छ वरने वी। शूकरा ने स्वय ही राजा को उबार लिया, वे 
गाजा का ध्यान रपकर दूर मल पूत्र ध्यागत 4। सीता राक्षसिया का छुजा आन 





है. असमीया रामायण छ० स० ३१७६। 
+ यही छु० स० १४२२ एवं ३८०॥ 


य्रुगीन परिवश का प्रतिविम्व १५१ 


नहीं खा सकती थी, इसलिए इ द्र उहें नित्य सुधाफ्ल द आते थे । अहल्या ये' ब्राह्मणी 
हाने से लक्ष्मण राम या पदस्पण टेन से रोकत हैं! 

७ उडिया रामायण लसक न भी परम्परानुसार जराह्यण वी श्रेप्ठता वा बणत 
विया है--देवता ब्राह्मणकु करियिब भकति --७/२०७ । उन्हनि वण-व्यवस्था एव 
वणानुमार कमों को भी स्वीकार क्या है ।' फिर भी कही कही ब्राह्मण के प्रति सुत्त- 
दहूंप उभर झाया हू । 

उडिया रामापणकार का वर विद्रोह--अयोध्या वे' एक राजकुमार संत्यवत 
ने ब्राह्मणबुमारी से भाग किया। ब्राह्मण ते राजा से शिकायत वी 'राजा ने राजकुमार 
का दडित क्या । राजजुमार के इस कथन द्वारा मावा स्वय. लेखक अपने विधार 
ध्यक्त वर रहा हैं--- 

राजाडूर भिप्रकु त ब्राह्मण निम्न । ब्राह्मणर भिन्न कि राजाकु न योगाइ ॥ 
(राजा की पुत्री बो ता ब्राह्मण ग्रहण कर लता है क्तु ब्राह्मण की पुती क्या 
राजा का बही मित्र सकती --१ १२१) 
विश्वामित्र-बसिप्ठी सघप मे वमिष्ठी तेजस्वी तपस्वी सिद्ध न हाकर सत्ता 
लालुप से दिखाय गय हैं। दमी प्रकार गया के पडा के रूप म भी ब्राह्मणा की निदा है । 
विभीषण अपनी पविनता की साक्षी राम के सम्मुप देकर कहता है कि यदि मिथ्या 
भाषण करों ता कलियुग का ब्राह्मण बनू । वह बलियुग के ब्राह्मणा मे' विषय मं बहता 
है कि कतियुत भ ब्राह्मण नरक जाएँगे। य समय पर सघ्या नही करेंगे । 

इससे ता यह प्रकट हैं कि लेखक ब्राह्मण के परम्परागत गुणा को मानता हुआ 
उनका आटर करता है, क्तु वह अपने कान वे' लोभो ब्राह्मणा स सतुप्ट नही है 

इस लेराक ने भा अनक' जांतिया वा नामाल्वख बिया है--तती तली, 
ताम्वती साली, वुम्हार गुलियि। (हजबार्र) राठी आदि। 

०तुतमीदास ने पुराणों की पद्धति का अगुसरण कर वलियुग का वशन क्या 
है इस वणन भ उहाने भारत वी तताजीन सामाजिक स्थिति का विम्व प्रस्तत 
किया है-- हि 

वणाश्रम धम का पावन नहीं हाता है। ढोई भी वेदा का अनुशासन नहीं 
मानता है दिया ने जनके पथा का श्रचार कर दिया है । जिसे जा मार्ग अच्छा लगता 
है उमी वा अनुसरण करता है । व्यध प्रवास पाण्डित्य समभा जाता है। नस और 

जद बटाबर तापस कहलान वाला वी सबख्या बढ रही है । तपस्विया और विरत्ता 
मे पट का मूल्य इतना घट गया है कि अधम-वण वाजे ववी, दुम्हार, श्यपच किरात 
पात्र बजवार आहि स्त्री मर जान और सपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडा कर 
सायामी हु जात हैं और एसे निदषष्द जीव ब्राह्मणा म अपनी पूजा करात है । सब 





१ बगया रामायण पष्ठ ११ १५७ ७५ पर उपय्‌ क्त विभिन प्रसग। 
२ उश्या रामायण २ ६८९7 


१्श्२ शाग्यरि।मागग र घूपीयीय रागयाय 


जाए दुगात थी जाग भीरा मांगा गय ये 7 । दर करशणा से गुर्स यर सह । लग 
क्या हमे तुम जिी प्रयार यम है जनठ वीरशया शा प्राण्णार ब्राद्मणा 
यो उपत्ण हा जग । वझ्ाश राय वीर पद्म शीत ।उाय्याया लाजुप बागी 
जौर पाप परागग व 76 ॥ 


पुतसाणस ने ते था रूसा सायमे या” वश था वा » गिसी बोद उठ था 
कैस। पी हरिख्वितिया है खशा है ५ और उा संसार व सगाज जोर 
उनयत के विए विगत हो साथ गपयात 7 


(१) होने प्राद्मणा बे यिीतवासय ॥श या यशया हयर सार समाज मे 
सामने पुरात थीयय गया का जतयर वैप घहरण परतुत परगा खाशा । “सा तिए 
उ चार यहा ता एय - 

पूणिम्न पिप्र सीय गुन हीना । सूठ ने ग्रुग गन ग्यात प्रबीगा ॥ ३ ३३ २ 

जजसी है गमाय का ता ै-पराग्मथ 6 यय मे एम तथा बट रीति वा 
अगुररण बरत हए पते व यणा दाग धरम या वायन । धिता स4 भगवण्भवित्र वी 
प्राप्ति झश थे सती । युद वीशस यह एश वाह - वि शम्रात मे प्राह्मण या मूल्य 
घर क्याति एपा शोर पर ह्ुचिता एप उप थाए या ही मूल्य घटता था । दसरी जोर 
थे पत्ित और र्पार्वी वराद्यगा वो पायता यध ४यीो याहा ये दसीतिए ब्राह्मण को 
ग्रुणयान यों रए ठी उा्यम तिरशर ४ययय यामी गाचार हीन शठ एवं बपजा 
नारी 4' स्वामी प्रा्षया रा छोटा न ॥2॥९ उह्यो बडा है वि प्राह्मण + पास 
प्राग्रणलन वे हए यैयय जवऊ रह गया है। प्राग्मण स्माथ वो लिए थदा वा बचबर 
जीविया अजित जरो उगह 

(२) उ्ो सूग वी वदयती हई परिस्थितिया ये जनुसार ब्राद्मण एवं चण्डात 
ना सगयय पर भक्िि पर छा यो भी ।वियार स्वीयार विया । राम का बैवय 

परम प्यार है । जा उाति पाति «हि त्याग क4व7 उनवा जन बरता है वही 
उा् प्राप्त वर पयता है। वाभीर यवाय बिराय जाहि जा।तवा पे व एक बार 
राग वा वास वर पणित हा याती 
स्वप्च साथर राम उम्र जड पबर कोल क्रात । 
रागु बहत पांव परम होते भरुयन विए्यात॥ २ ?१&४ 
पविलु सश यह स्मरण रराया वावश्यक 2 कि जाति पाति बी छठ वेवय भक्त 





2. गार्स बावपिएय बणगन--त्तरबाण्” “हा सरया €७ से १०२१ 

२ मानस १4५५ -३। 

क. पिप्न विरिचण तोजुष बामी । निरायार सठ फपयी स्वामी ॥ ७ ६६ ८। 
अं... लत तिट आन उधार ती ७ १००७॥ 

# लि शुति बंता जचष्राम ७६०२३ 
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मा जिए है सामराय ससारी व्यवियया वा शासय न्‍ग समाज वे प्रतिप्टित नियमा द्वारा 
ही हागा वे व्ाथम यम वे तियमा स छूट नहीं पा सम्ते। 

डा० मकनिवा न उुतसीटास 7“ भीतर ब्राह्मण-जाति वे' प्रति पक्षपात दा 
है (१ असमीया रामायण वे जादि और अत काण्ड व लेसक इय कायस्थ थे एव 
उडिया रामायणागर थशूद्ध। इन तीना ने ही ब्राह्मण तपस्वी एवं गा वे प्रति जादर 
व्यक्त विया है. इनवे' थिए क्‍या कहा जाएगा ? 

(२) नारी- स्शति शासित समस्त भारत म नारी विपयव वप्टिकाण मे 
चमाउता रही है- उसदे' विपय म॒प्राय तीन प्रवार वी धारणाएँ अपन ममाज मे 
री हैं-“-(१) वह कुलवधू है, उसे परिवार वे' सभी 'यर्क्तिया का ब्यान रखना 
चाहिए | उसवे' लिए पति ही एवं गति है | सा“वी कुयवधू के रूप मे उस कुछ सुवि 
धाएँ भी दी गयी। पति एय जाय पारिवारिक व्यक्तिया का जादश लिया गया कि व 
चारी को प्रमाए रगें । (२) उस अबा समभ्य गया तथा उसे स्वतत् न रहने दन वा 
उपतश दिया गया । (३) वर चचव अभिश्यसनीय एवं पतन वी आर जे जान वाली 
मानी गयी । 

जावान्य रामायणा भ यही रप्टिफराण अधाधिक रूप मे व्यवन है। पूर्वांचचीय 
जना या स्त्री तधिव प्रिय हाती है जतएव व उसके! प्रति उतने टग्न नहों हा सके 
जितत वि. संत तुलसीदास । 

०जगर्मीया रामायण की सीया का उपदणश दिया गया वि स्त्रिया वा भूषण 
स्वामी है | राग व' बचत वा बी उत्लपन ये के सवदक्षाण एक चित्त से सवा वरना 
चाहिए। सास ससुर की सवा वरना चाटिए तथा देवर सदमण वी कभी अवहजना 
नहीं बरनी चाहिए। वारी वी गति पति ह क्य दव नहीं-- 

नारोर पत्ति से गति भ्राग देव नाहि । १७६० 

सीता वे तगस्विनी वृत-यधू का चित्रण बर नारी क' प्रति लखव थे सम्मान 
पवार विशा है विस्तु गाव ही परम्परागत उवितया वी देखने का मिलती हैं । वह 
विलारणी + स्त्री जाति परावीन है यह स्वतत नी है। स्त्री जाति चचल और अस्थिर 
( उत्ावा ) और पत्र मे वठेटन वाजी ह। 

१ हनम स्वभाव विदाग्ण स्त्री जाति । 

२ साय जाति पराधीन नाह स्वततरी । 

3 मची जाति उनायते सयताब' भाषि। 

४ स्त्री जाति चचल क्षण के उत्तटय ।* 





है हा० वमगैनारामण शुवत-- सानस वी झसी भूमिवार 
बी पद टिप्पणी दसिए | 


२ डा० रामनिरतरा पाण्थ्य--शमभक्ति-जशासा पृ० ३४२। 
अममीया रामायण - दसिए क्रमश छा सस्या-३११८ ४३०१ 


की भूमिका, पु० ६० 


स्ण 


_ ११६ ५११५॥ 


१५४ शमवॉरियाय ऐसे पूरव वीक रिकणाय 


ल्यगगा रामाबग में भी सीवी का विदा का था आह कह कैश हया है हि 
सयामी ठिधव रा सवा है) उधतें दिता रिजदा के ॥ वि 88॥ शत ने मारी 
वी प्रणगा भी बा है । एफ मे 0 शुति वा ह्पिहे तरफ #प्य 
शारपर दिहिय । रगधीर खुमबदा शत वह । काकि वि सिम रवोवोंशुउद्ध 
में पुरंध सरुशत रहा है । हारा या का बाय बाण हैथो बोर हक व जय 
को पर अशामेप्यज में राम की परशावव वे शेप मा | शादा हाय । 

शागीबी वि््वभीवी रुप) है। रब ज पश मे शत थात का गउनसाश 
होता है । यारी का उदि है । उस्यो मादा थी मा / पूर्ण ॥] सम एकताव 
यामा जाति बी यो शा या यो तथा वो कयो है 4* जब/ और दहहै। 

है धोयद ये जा शोर कप से उपाए ॥। 

२ मंत्र बच रायु गाधि +ग यदि 

3 वायर साथार मा । बुए। हि पाय । 

४ यापमा जाति #भा गमि सर यण7 । 

५ अंयराप अयता जाति ता बारवाप । 

०उहिपा तारी शा घापप- उत्चि रामाधत में तारीजी दिगप प्रगंगा एप 
उगके गुण-रप्भाव वा रोणप थणत है। सीता को आफ 7 उपहण दिया" गाग गा 
हसापर आगा से उठया. 37 प्रतामवर भाश ह7फर बढ़या उारीवियेधाय 
मरना व्यथ #ैसता त्च॥ स्थामी से भसी यरी मो उैक्या। सं शाम वी 
आता या पाला परगा। जपूर थे ये हरावर मोगा यही और राति बस गिएा 
राना। 

प्रपूथ पदाथ गो देतिते | सांगियु । रात्रि शिवग गो सु बितयो होएथियु ॥ 
११०६ 

बौशाया वे उपल्शा मे अयुभवा साध्वी यू थी जय प्रीधिय मिलता ही। 
धन गगन सरती सीया से उठाने बज्ला उपूर ब्च4 हराकर रामरो पं मोगा । 
स्थामी यो छाोडार फटी ते वाया । विययी हायर अर्खा बी गाया करा । बहयूत 
फत्र एवं लिये आगे मे विए रस तेया | भारतीय या) ये आशा की याती है ति' बह 
जाम जाम मे सौभाग्यवती हा तथा योग्य पुप्र प्रगय पर । बरगी । बजयांग रो लौटी 
मौता वो यही उपोोश टिया था। 

रुमणी का महत्व--उया लखन ने स्त्री का पुरप वी बाधबी बतावर 
बहा कि बिना सती य पुरुष वी शांभा नही । स्त्री हो धम है कम है हर रासार वी 
आदि ज मा ब्रह्म है | उगये वियवा राप्डि ही नही होती । स्त्री पुर्ष गा अलवार है 
बह पुश्र-कया उत्प ने बरती है-स्त्री पुत्र कया य यरइ उत्पत्ति -- ७ ६४ । 


१ बेंगतवा रामायण >टेसिए त्रमश पच्ठ १०० ४रद ३२७, ३२७।॥ 


युगीत परिवेश वा प्रतिविम्] श्फ्घू 


उसका रमण सुगदायक--वेसवः वहता है वि स्त्री बे” साथ र्मण सन करने 
पर जाम मे सुस्त कहा है । बह ब्रह्मा विश्यामित जा५ि महानुभावा वे स्थवन 
स्वरूप मताना वा उल्देस करता है । 
उसका स्प्टशीय मनोहर रुप--स्त्री क" अधरा म अमृत है, मु म चद्रमा 
नयनी में पचचाण। उसवा यौवन स्वादु फत्र है उसवी याद म जीवन सफ्ल है। 
बह्म ने उसे अत्यन्त यल्त से बनाया इसलिए उसका प्रमदा नाम दिया है। देसत ही 
पुम्प की माहित चर लेती है इसलिए उसका ताम बामा है। युवाओं वो भोहने वे' 
कारण उसवा नाम घुवतो है । राह का सेतु होते वे वारण चह वहलभी है। उसमे 
कट्म्ब उत्प न होता हैं इसलिए उगवा नाम छुटुस्व है जौर भ्रग शांसा के वारण वह 
श्रगना है। भाग्य देत मे! वारण वह सौभाग्या (सउभागी) है। उसके सहयाग से 
पुरुष धम वा आचरण कर पाता है. इसलिए वह चमपत्नी है) वल न गहन से वह 
अबला है । 
सहाँ तेखक ने उसत्रो सिहवटि मगन्‍मयन गजमोती-दत अस्ण अघर, 
हिलफूल-नासिका, इष्णभमर-वेश, वामधनु घ्रूलता श्रीफत-परयाघर आदि का मोहक 
चणन भी किया है 
भारी के दोष--इम लेखक न भी नारी के दोष दिखाय है। मधु शयूया के 
दिन राम और मीता ने सामाय नारी और पर के चरित्र दापा वा बणन बर प्रति- 
भाएँ करायी हैं, उस समय राम ये शब्दा मनारों वे ये दोप बताय ग्य हैं--तुम 
स्त्रिया या चित्त चचत और जम्थिर हाता है मन जोर प्रश्ृति म अतर हाता है) 
विद्यादान धनवान कुलीन युवा वीर धर्मात्मा एव असस्य-सम्परट स्वामी भी क्या 
स्त्री वे' धुगार वी तुध्टि वर पाता है। अपनी स्थ्री वो प्राणा वे समान मानने बाते 
भर्ता का भी गुवती छाड़बर विट-पुर्प (लम्पट) से प्रीति करती है निर्वामिता 
सीता के शाक मे दुखी राम वा लक्ष्मण समभात हुए नारी बी पिदा करन है, 
उतने वधन वा सार है कि स्त्रिया वे' वारण ही ज के भयकर युद्ध हुए उनम पार 
अवगुण हैं स्त्रिया था विश्यास करता बडा दाप है| 
बई स्थान गर बलरामदास वा नारी-समुटाय अत्यन्त बामुव रूप म चित्रित 
कया गया हैं । जनवपुरी वी स्त्रियाँ क्षत्यन्त प्रसस्भ हाकर सथा सयम खोबर बाम 
भाव वा प्रवाधन बरती हैं । पूववर्तों सारताटास ने भी शूगार भाव थे विपय म 
सारी का मनावलालिक चित्रण किया है। सम्भव है इसम देशवाज वा प्रतिविम्य हा । 
बतिपय दापा के जतिरिवत उल्या रामायण वी नारी पुश्ण वो आदश एव 





१ स्तिरी न रमिले ये जनम सुर वाहि । उछ रा० ७ ६३ 
२ उडिया गमायण ७६३ ६४३ 
३ बही, १३०४१ 


१५६ रामपरितमानग और पूर्वायवीय रामवाब्य 


प्रियसगिनी वे रूप पं हो जधित चित्रित हुई है। यारी ॥ गरय स्वभाव वा भी च्स 
ग्रथ में चित्रण ह -जाती से भातियर हसन वा उतूहत गुरयाता वा सामत लज्या 
का अमसुभव स्त्रियों वे थी गप्प लटाना [सीता शवरत्तियां से यातें बरती वा पथ 
मे राम लक्ष्मण वे पीछे छः गाती है) पति वी जूठी पत्तव मे सवजे! पश्चात भोजन 
बरना आदि। 

० मानरा मे जनुसूवा वे” मुस् से सीता को जो उपलेण हिय गये हैं उनवा मार 
इस प्रवार है-- 

१ स्‍त्री वो अपन मप्ता पिता और भाई से अधिय मात अपन पति को टना 
चाहिए । 

२ पति के वद्ध रोगी मूस निघन आधे बहरे प्रोधी और जत्य ते दीय 
होन पर भी स्त्री को उसवा अनादर नहीं परना याहिए । 


है स्‍त्री वे! लिए +य विसी साधन पथ मे अपनाने की आउश्ययवता वहीं है 
यहि वह मनस्ा-वाया क्म्णा पति वे चरणा से प्रेम बरती है ता विना श्रम वे दी 
उसका उद्धार होता है। 

४ पतिग्रताए यार प्रवार वी होती हैं. (१) उत्तम पतित्रता वही है जो स्वप्न 
मे भी पर पुर्प वा ध्यान नहीं बरती (२) पति वे' अतिरिक्त जाय जना से भ्राता 
आदि वा पवित्र नाता जोटने बाजी स्त्री मध्यम कोटि बी पतिब्रता कही जाएगी। 
(३) बुल की गर्माठा और धम की रक्षा के विचार से पतिप्रवा वा निर्वाहें करने 
बाजी निदृष्ट पतिब्रता है। (४) अधण बोडि की पतिव्रदा समाज 4' डर से पतिंग्रता 
बनी रहती है। 

सारी का सहज स्वभाव - सती वे रूप मं तुगसीटास न नारी व शक्षा सहज 
कुवहल भयवण गोपन वत्ति उपक्षिता नारी वी ससुराण और मायके म दुदशा और पति 
ब्रत का तेज आर्लि सटजग्रुणा का वण7 किया है । तुससीटार की नारी वो समभने वे 
लिए सती और पावती का दराया हागा । इन दा चरित्रा मं तुबसी वी य्रुगीन नारी 
का चित्रण है | यहाँ सीता कोशत्या जादि पात्रा का उटाहरण नहीं रसा गया क्‍्याकि 
कहा जा सकता है कि राम बे नाते तुतसी न उतका उनयन किया है । 

नारी के सम्बघ मे जहाँ भी गोस्वामी जी वोज है उसकी निल्यहीबी 
है । वह कपट अघ और जवबगरुण वी खान है उसकी मन का वाई नहीं जान सकता 
युयती सारी को चाहे हदय से ही बया न खंगाय रहा वह विश्वसनीय नहीं वही जा 
सकती सुलर-वेश पुरुष का देसक्र सारी द्रदित हो उठती है। उराम साहस अनत, 
चपलता माया आदि आठ जवगुण हैं। तालि जाटि। 

इनमे से अधिकाश कथन क्षुप्र पाता वी उत्तियाँ हैं और बुद्ध सस्दृत श्वोका 
के अनुवाट हैं | फिर भी गास्वामी जी नारी के त्रति उतर नहीं हैं । तत्वातीन समाज 
और साहित्य म उहान श्र गार मर्याठटाओ का जभाव दसा था व्स स्थिति स॑ व 


युगीय परिवेश वा प्रतिविस्] १५७ 


सन्तुप्ट न थे । वे गाते परम्परा मे जात थ | सारी विरकत-पुरुपा का साथना 'घप्ट भी 
करनी है इसीविए उन दीपशिया मी ज्योनिमयी नारी वे होहब-्सौदय मे पतग 
के समान जसभुन बर रास न हान ये लिए मा को प्रवाघ दिया है तथा नारीस 
दूर रहन के लिए उसकी निदा की है । 
जुलमीदासजी न जिस नारी वी नि टा वी है वह उहा व द्वारा चणित उधम 
कोटि को नारी हो सत्रती हैे। डा० बतदवश्रसाद मिश्र व क्थनानुसार उसका प्रमदा 
धूप हो निद्य है ।! अनजा जोर तनुजा म भेद न टन वाल पलिवाल के बहाल भनुष्या 
को भी उहात उठी छोडा है तथा नारी का कुदप्टि रा दान बाल का वध भी उन्हाते 
पाप नहीं माना है । 
इहाह फुदष्टि बिलोकदई जोई । 
त्ाहि बंधे कष्ट पाप ने होई ॥ मानस ४मझ 
(३) स्नान प्रसाधद -सस्‍्नान थे पुर पूवाचलीय-जा प्राण तेल वा सेवन 
करते हैं। दइसरा वणन पूर्रॉचलीय रामायणा सम भी मिवता है। विशेष अबसरा पर 
डबटन करने वा उत्तख मजप सहित सभी जालाख्य ग्रय्या मे है। स्नान के पश्चात 
चन्दन, जगुरु बसस्‍्तूरी जादि वे लप वा भी उल्तस है । 
मसमीया और हिदरी रामामणा मे नारी क प्रभायन का विशेष उल्लेख नही 
है वितु बगला तथा विशपत उडिया रामायण वा बणन कुछ जधिक रोचक थौर 
विस्तत है ॥ 
मि दूर और फाजल का प्रचार ता सार भारत म ही है. किन्तु पूर्वांचल मे 
विशेष रुप से है । नषधोय चरित वो नारायणीय-व्यास्था म बणित है-... 
“प्राच्यो हि सु दर्षो विलोचने नेत्रज्ञाःतनिगतया करपा-्तर्स्पानिपाअजनरेखवा 
भुपर्या का --१५ ३४१ 
आज,भी पूवाचलीव-सारियाँ नना म॑ कातल लगाकर उसकी नाव काना की 
और निवात देतो हैं । उडिया रामायण म राम का बरन्वश म प्रसाधन क्या गया 
है, उस समय उनके बाना वी बार बाज वी नाके निकाली गयी है। 
अालत(--उठिया रामायण म सुरण आलता लगाने वा दार-वार उल्लेख ह्‌। 
बेंगवा रामायण म स्त्रियाँ हिंगुव स उपनी उगलियाँ रेयती हैं । 
हिमुल--ड० सुदुमार सनन॑ पत्र हारा मुझे सूचित क्या था कि यह 
हरिताल से बना हुआ रस विशेष होता है इससे प्रतिमा भी रंगा जाती है उस काल 
की स्त्रियाँ अपनी उगलिययाँ इसी स रेंगा वरती थी । उहांते इस पीत-वथ माना है । 


वितु मरी सम्रक मं यह खत-वण था। भारतीय वदय हिगुल के गुण-दाप 





१ दीपशिसा सम जुबति तन मन जनि होति पतग, ३ ४६ ख | 
२ डा० यलदेव॑प्रसाद मिशथ्व-मावम-माधुरी, पृष्ठ १४५ ॥ 
प 


१५५ रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामकाब्ये 


से परिचित हैं । यह तिकत, कपाय और कदु हाता है, तथा चक्षुरांग व पित्त, 
चुष्ठवर ध्तीहा जादि के लिए रोगनाशव है । यह तीन प्रवार का हाता है श्वेत, 
पोत और रबत | स्प्रिया जिस हिग्रुल वा प्रयोग करती थी बह रक्त-वण का था। 
बगता-कोश इसे वारदमघक निर्मित धार रक्त वण द्रब्य मानवर इसे रससिदूर 
बहुत है। मोनियर विलियम' भी इस ऐसा ही मानते है । 

पत्रावली -य ला और उडिया रामायणा म पत्ररचना वा वणन है| सस्दृत 
ग्रथा मे इसके कई याम हैं पत्रावतली चादतचित्र, विशपक जादि। ललाट स्तन जादि 
पर फूतयत्तिया क' क्टाय पत्रावली जयवा पत्रलता वी रचना की जाती थी । * 

उडिया रामायण म इस पुष्परेसा (१ १७) और पत्राबली (४ ३४) बहा है 
तथा स्तन जानु जधन और नत्र पर इसक' प्रयाग का वणन है । 

प्रलक्‍ातिलका - बगया रामायण म उल्तिखित अलबा तिलका भी एक प्रवार 
बी पत्रायउली थी । हिंदी के विद्वाना--राहुल जी बाबूराम जी राक्सना डा० शिव 
प्रमाद सिह श्री रामवक्ष बनीपुरी श्री बसत बुमार माधुर एवं डा० ग्रुणानद जुयाल 
आदि व मता का सडन वर मैंने इसग्ा प्रथम बार जर्थोद्वार विया था" मुंस पर 
गाराौचन अथवा चदन की पत्रतखा बा अलकातिलवा बहते थे । बेंगला रामायणवार 
ने लिया है-- 

बिदु बिदु गोरोचना शोभा करे श्रुति । 
प्रलश्ातिलका रखा प्रद्ध प्रद्ध पाति ॥ १० २०० 

गभवा स्वत साहित्य म अनवातिलका शब्ट या प्रय गे नहीं हुआ है । 
पुष्पटत (१०वां शताही) और विद्यापति ने अपने काया मे इस प्रयाग किया है 
लगता है १५ वी शताी तक अलबानितवा वा प्रयाग भारत के पूर्वांचल मे प्रथतित 
चा। 

डा० वासुटयशरण अग्रवात न कातियता को अपना से शीवनी थ्यास्या मे 
असलंवातितता वा यही अथ स्वीकार कर प्ररतुत उसव का जनुगहात विया है । 

अगमीषया रामायण मे स्नान पशालन का विशय बणत नहा है | इग रामायण 
ब॑ आटि गाए और उत्तरवाए” के संसउ ता बहा के साथ नारी शक्ति का स्वीवार 
हो नहीं करत च्नम तुलगाटास जी जमा हो सयम हसा जाता है। किर भी अगुर 
चाहन बस्तूरों दुगुमकासप खुगध जव से स्नान शिदूर बे सध्य चाटने मा प्रयाग 
काजर विसेर आई के प्रधायत का उत्तर हुआ है / 
निखिल आर 25, पली जल 
है. ए लिपरजन आफ मार रो विफ गापर वरमीसियन 
२ डा> वासु देशगएा अदा 7 - पत्मावद प७ ३२८३ ॥ 
|. कू शिप्शी बहता रामादय ओर रामघरितमानस वा तुलनास्मत अध्ययन, 

बन १२० १३३ 

डे. शक पातु शशराण भप्ररार- आहिपड (सजाबड़ शापर्दा) चन्द२॥ 


युगौत परिवैश का प्रतिविम्बं १५६ 


बेंगला रामायण मे स्तिया जावत का तल जौर उबटन (पिठालो) का सवन 
कर स्नान करती हैं। रणमी वस्त स पानी पोछ कर जलवार धारण क्ये जात है । 
केशा मवधी कर फूला से चाटी गूथती हैं। काइ कइ मूगे के आच्छाटन से सजाती 
हैं। सिंदूर जौर काजल का श्र गार ता करती ही है ! 

उडिया रामायण का प्रत्येक वणन विशेष रुचि के साथ होता है। पवित्र जल 
में सौरभ द्रव्य भरकर पीढ पर विठाकर स्वणऊु भ से स्नान कराया । सुगध तल 
सिर पर लगाया अगा पर पुष्पवास तल मला । तिल जावला के तेल का प्रयोग कया । 
जगुर उम्तूरी को मिला कर कशों म लगाया। कोमल पतले वस्त्र से श्रग पांछे। 
व्यजन द्वारा कंश सुखा कर स्वण क्घ स वि यास कर पुष्पा स॑ सजाया, उसके 
ऊपर कपूर कसतूरी वा तप क्या । श्वतपीत रंग बी पतनी ( सूक्ष्म साडी ) 
पहनी । परा में जालता और कुचा पर पतावली । कस्तूरो तिलक ताम्बूल, कज्जल 
और सिदूर का प्रयाग क्रिया । अनक जलकार यथप्स्थान धारण क्यि।' शम्बर की 
पूंछ से कश प्रमावन का भी उल्नेस है। इससे पकट है कि स्तिया कत्रिम केशो 
से अपनी केशराशि वा सघन यनाया करती थी । 

चतुस्सम --उडिया रामायण म स्थान स्थान पर भगो म चतुस्मम के प्रयोग 
का बणन है । मानस मे भी गलिया व! *चतुस्सम स सीचा गया है इसका अथ बताया 
गया है--च न, वंशर कस्तूरी और उपूर से वना हुआ एक सुगीधित द्वय ।* 

(४) सस्कार--समस्त भारत ”श म जत्य त प्राचीय त्राल से सस्कारा का 
पालन हाता जाया है क्तु सस्वारा वी सस्या उनके आरम्भ का काल तथा 
पालन विधि मे थोडा बहुत अन्तर रहा है। सस्कार मानत यो उद्देश्य भी मुख्यत 
तीन रह हैं-(१) गर्भावस्‍था की अशुद्धि दुर करना, (२) हर्पोत्तत नाना और 
(३) सतति का विस्तार करना । 

गौतम ने सस्कारा वी सगया ४० वतायी है, जिनम ब्रत और यत्रा स सम्ब 
न्थित सस्‍्वार छाट दिए जाएँ ता मुस्यत १० रह जात हैं-गर्भाधान पु सवन 
हर जातक्म, नामकरण, अनप्राशन चूडाक्म उपनयन, समावतन 

बाई स्मतियारो न ग्राय पाडश सस्कारा का उल्लस किया है जा गर्भाधान 
भर किनी बार छ भी धाण है। बीपह सलाह कट सा याद या 

यदि बंद चतुप्टय का निवाज 





१ उड़िया रामायण १,१८३,८५ ३१८ ४,३४।॥ 


वायुववशरण अग्रवाल ने बीतिलता की टीका (प० 
श7> का विस्तत परिचय दिया है। 


पी०वी०वाण--हिस्द्री आफ़ घमशास्त्र, याल्यूम २, पाट १--१६३। 


१४२ ४६) मे चतुस्सम' 


ग्। 


१६० रामचरितगायस और पूर्वाचतीय रामका ये 


दिया जाए तो शेप प्िम्न १२ सस्बार रह जात हैं जिनम जधिय्राश सारे दश 
मे प्रचलित ह । 

इनव' तमागत वणय व पूव रामायणां सम वणित सस्वार वे विषयम यह 
बता टैवा उचित है शि एन लसया न सस्फारो वी सूची ।थत्रा छादा विधि-विधान 
पूवब' अनुष्ठान प्रस्तुत वरन की चेष्टा नहीं वी है। बथा वे मुर्य पाता--विशेषत 
राम के राय होने वात सस्कारा बी एकाघ भलव द ही हे । 

(१) गर्भावान- स्थरी के प्रथम रजस्वता हात पर झवया वियाह व तीन दिन 
पश्चात चतुर्थी तत बा हित स्‍त्री वे ताथ समागम किया जाता हू । मत्र पढ़त हुए सतान 
वी कामना से ही यह सस्तार किया जाने दा पिधान है । 

कंवत जसमीया रामामण मे गभाघान वा वणन हे । पुतवामना से राजा ने 
तीना रानिया व पास जाकर रत पात्र किया (छ० ६५२) | 

(२) पुसबन पुत्र सता वी बामना स गभ + ततीय मारा में बच्च” पाया 
गाय वा दही जतवल्नी को पिलामा जाता है। इस संस्कार का रामय किसी विसी 
स्मतिकार त ५ ७ या ८ व मास म माना है। 

असमीया शामायण म पु सवन वाटव मास से जिया गया । देवताओं रा ध्रावना 
वी ययी कि गभस्थ शिशु वी रक्षा वर । (छ० ५६४) 

उडिया परमायण मे पु गवा शाठ मात्र वा प्रयोग है। (६ 45५) 

(३) सोम-तोननया गरभवती वी पमनता वे लिए यह हर्पी लारपुण सस्वार 
मनाने का विधान है | इस अधिए प्रगार नहीं है औौर रामावणा मे भी इसका वणन 
नहीं है । 

(४) जातक्म जातक्म सस्वार सतान क॑ जे प्‌ लग तर उसढ पश्चात भी 
बुछ टिना वे विधि विधाता सा सर्म्बा घत है। नाडीच्चट, थिशु वा स्नाव उसे मुस 
में शहल-ही देना और मा का स्तन दान तादि वम्र सम्पादित किय जाने है । 

अमसमीया रामायण मे शिशु का सुर्गा घत शीतत तल में स्‍्ताते वरान ० 
पश्यात उ्ध विवावर कोमत शब्पा उर खुतवाया गया ह। 

बगता रामायण मे जातत॒म व सम्य ब मे ट0 अ य प्रयाण सायी गपी है -- 
१ पच्दी जौर २ प्राटकौडे । जम थ छठे दि पष्ठीयूजा और विशि 
जागरण किया गया ।' यह संस्कार टिली भाषी क्षत्रम भी मताया जाता ह जिरा 

छी कहत हैं। इग दित रात्रि-्जागरण जिया जाता है क्याति! विश्यागालुसार रेस 
डिन ब्रह्मा शिगु की भाग्य लिवि विस है। जाटजौ> प्रथा का तसर न ताम कहा 
विया है बाज यर जिया है हि लिशु-जम के आठवें टिन राजा ने भाठ लड़का वा 
बुतातर उ हू आाठ प्रगार का भुता एज आत एप कपडे साना जाहि यस्तुए दान का । 


$ छोर हिजे धष्टी घूजा निशि जागरणे प७० ६०॥ 


गुगौन परिवैश का प्रतिविम्व १६१ 


बंगाल मे जाज भी इस प्रया का प्रचलित रूप इस प्रकार हैं - तवजात शिशु 
वे” मगल के लिए जाठ वालक बुलाय जाते है । सूप मे जाठ प्रकार का भुवा हुआ जन 
रफ़कर सूप पीटा जाता है. स्त्रिया यह भी कहती जाती हैँ -- आादकोडे, भाटकौडे 
छ॑त्र, आछे भाला !! फिर अत सहित यह सूप वालका का द दिया जाता हू । 

उडिया रामायण म नाभि-नाडि छुट, स्नान कु कुम-लेप कया वणन है। पठी 
दिउत्ति (पप्ठी दवी)की वकर और भैस वी बलि देकर पुजा करने एवं काथ (ग्रुदडी) 
पर भीनावतार के अक्ति करन का भी उललख है। अपष्टदिन के विधि बिधान का 
नाम लेकर रातिया व स्नान प्रसाधन का वणन है । ६ सकता है अप्ठ दिन का विधान 
बगला वे' गराठकाडे जसा ही हा । 

सानस मे जातक्म व॑ दिन घूमवाम वा वण न है। मानसकार न अपन जाय 
ग्रथ गीतावली म छठी के दिन निशि जागरण भी दिसाया है । 

(५) चामकरखण--प्राय दसवें टिन शिशु का नाम दिया जाता है । असमीया 
और उल्या रामायण म नामकरण का नाम तो नहां है विन्तु शिग्रुआ वे नाम रखे 
जात हैं| बेंगला रामायण मे जोदय प्राशन के दिन ही वरामहरण हाता है। मानस में 
कुल-पुरोहित का बुलाकर नामकरण सस्कार कराया गया है | 

(६) भ्र-नप्राशन--प्राय छठे महीत मं शिशु को पका हुआ आन खिलाया 
जाता है । कंबल बँगला रामायण मे आदन प्रासन के नाम से इसका वण न है। राजा 
दगरघ ने पुत्रा को गोद मे लवर मिप्ठ जने एवं जब दिया । 

(७) कएबिय -बपता रामायण जार मातस के क्रमश अरण्य एवं जयाष्या 
काड में कगवेत् का नामों उल्ध हुना है। उलिया रामायण में ढाई वष वी यु मे कर्ण 
वैध ब्रिया गया, कुछ दिन मे कान सुख गय और बालक लटकत हुए स्वणातवार पहन 
वर घूमन सगे । 

(८) घूृडाक्म-शि7तरु कै ममनलरा मु डित बर प्रथम बार चाटी रखी जाती 
थी । यह सस्वार तीसर या पांचवें वप म होता था और इसी दिन स विद्यारभ होता 
था। वहा कही न नी दसा जाता है। चूडबरन का नाम वेवल मानस मे है | 
बेंगला और उडिया रामायणा म पाँचवें बप म विद्यारभ वी प्रया का खडी छना बता 
बर वण न है। मानस मे विद्यारभ यतापवीत के पश्चात बताया गया है  (मावस्त 

१२०३ ३,४)। 

(६) उपतयव--सैवल बगता रामायण आर मानस मे उपनयन संस्कार का 
नाम आया है। 

(१०) समावत्तर--वाध्ययन समाप्त बर गुरूयूह से लौट हुए छात्र के जिए 


समातवत सल्कार हाता था। बहू इस हित स्वान बर स्नावय' कहवाता था। घर 
प्र अध्या वे वाल 420 आज मे ब्रह्मचारों रहन वाल छात्र $ लिए बट सस्वार 
0200 था। केउल उडिया रामायण मे इसका नामोल्ख है--१/५५ || 


१६२ रामचरितमायस और पूर्वांचचौय रामकाय 


(११) बिवाहु- इसवा रोयक वणय अवग से होगा । 

(१२) प्रत्येष्टि -सभी रामायणा मे दाह व पूरर शय्र या स्नान, सही के 
किनारे चिता निर्माण सुर्या धत पदार्थों वा छिड़ना तप्णटान आदि वा समान 
बणन है । 


विवाह सस्‍्कार तथा रोचक पद्धतियाँ 

वरवधू की साज-सज्जा भगल उत्सव छायामण्डप के नीच बेटी मे पास 
यचादि कयादान सखियी का हासपरिहास कमा बी विदा और वधू स्वागत आदि 
के वणन सामायत सभी आलोच्य ग्रामा म मिलेंगे । इनवे अतिरिक्त बुछ विशेष 
पद्धतिया या भी वणन प्राप्त होता है। 

० प्रसमीया रामायरा म सक्षिप्त पद्धति वा अवलम्बन कर लौक्बि और 
बदिक व्यवहारों का चित्रण है । बरात वी झागबाढ़ि (अगवानी) हुई प्रधिवास हुआ 
(इसका स्पष्टीकरण आगे होगा), सधवा स्त्रियों मे घारो वर-वधू को स्नान कराया, 
दिय वस्त्राभूषण पहनाये और हाथ मे फूल क्टारी और दपण दिये । राजा कया 
सम्प्रदान के लिए बठे | तिल-कुश के साथ राजा ने राम को जानकी समर्पित वी । 
स्त्रियों ने उरलि(उलुध्वनि) जौर जयकार किया । गज गौ मणि, वस्त्र आदि दहेज 
मे दिये गये । बर वधू ने पुष्प शब्या मनायी प्रात काल स्नान-दान कर खासिबिहा' 
हुआ । वधू को शिक्षा दी गयी। अयोध्या म दुर्वा पुष्प और प्रक्षत की वर्षा के 
अध्य 'उसुलि ध्वनि के साथ वधुओ वा स्वागत क्या गया । दीपधदों वी शोभा े' 
बीच सासो ने वघुओ का हाथ पक्डकर गृह प्रवेश कराया । 

० बेगला रामाथश म॑ विवाह पद्धति तथा अनेक वदिक लौकफिक प्रथाओ का 
विस्तुत बण न है 

श्रधिवास--विवाह के एक दिन पूव वर-कया का जअधिवास किया गया। 
कुशासन पर विराजमान पुरोहित ने यथाविधान घट स्थापन क्या। घट के ऊपर 
आम्रपत्र और नीचे दूर्वा और धान रखे ॥ ब्राह्मणों वी वेदघ्वनि के मध्य माना 
आभरणों से सज्जित कया आक्र स्वण पाट पर बठी । ब्राह्मण ने वेद मत्र पढ़कर 
काया के ललाट पर सुगाधितेप किया । उसे अनेक प्रकार वे' वस्थ्ालकार प्रदान क्ये 
गये । जल धारा के साथ कया का घर के भीतर भेज दिया गया। उड़िया रामायण 
मे भी अधिवास का वण न है ।* 

क्षौर-क्म के उपरान्त वर को यज्ञोपवीत देकर ललाट पर चादन लगाकर 
मूतन वस्त्राभूषणा से उसका भी #7 गार क्या गया ! 





है दरसिय आग--वगला रामायण का वासिविये ॥ 
३ तप्डुलकु मिशाइण अधिवास सारि, १,१६७। 


१६४ रामारियमागरा और पूशैतसीय रामगाथ्य 


मिलता है। उसम लिगा है. गब से पहल यर झौर कया 4 यीप एक वस्त्र से आए 
कर दी जाती है । पिर धुभ मूह्त मे यरप्र हटा टिया जाय है और दोना एक्द्रूरे 
को दसने हैं ।* 

पष्ठीपुजत तथा हारा्परिहारा--पष्ठी सातातप्रटान्नी हरी कै। सतिया ते 
सीता वो अधवार प्रूण प्रवाप्द म जिटागर राम से बहा सीता ये हाथ पक" 
बर उठा जाआ । सीता व शस् पूरी बजासर रामय बर दिया जि छाथय यह है 
उह भय था वि कटी राम पभ्रधरे म उनसे) परणा पर हाय ने रस दें | राधिया पे 
राम से परिहास बरत हुए बहा, तुमन पर पकड कर उठाया है।' 

इसवः पश्चात ब-यादान हुआ। 

मरारारधर--रारियाँ एवं बमर या खूब सजाती हैं इस हो वासरघर (८७) 
बही है। नपधीपधरित (१६ ४६) वा वौतुतागार यही था। सरियाँ राविमर 
वर-वया को बासरपर म बिठातकर हास परिहास बरती रहती हैं और उह साने 
नही देता । प्रात बात वर रासिया वा अपनी स्थिति क अनुसार धन प्रटाव बर ही 
उठ पाता है। 

शासिधिये--इसवा शाटटिक जथ है वासा विवाह अर्थात विवाह वा दूसरा 
हिने । बेंगला रामायण में इसवा नामोल्लेस है--प० ३५॥ वास्तव मे विवाह इसी 
लिन परूण माना जाता है क्यावि इसी दिन सप्तपटी, वर्वया बी प्रतिज्ञा आदि 
प्रथाए सम्पन होती ह । 

विदा स्वागत भौर मुखवशन--कया की माता ने गुझुजना वी सेवा का 
उपदेश दिया । चतुर्दोत मं बठवर वाया ससुराल आयी । राजल-स्वण बुम्भ ज्वलत 
घत-दीप कफदर्लिखम्भ एवं अनवा वण वी पताकाआ वे शोभा सभार वे मध्य तृयनाद 
के साथ वधू का स्वागत हुआ । उसके वक्ष मे बतसी देवर मस्तक से खील जौर 
केला गिरात हुए गह प्रवेश हुआ । शुभ क्षण मंगरुरुजना ने अलवारादि देकर वधू 
वा मुख दशन किसा । प० ८८ ६० । 

कालरात्रि'--वासिविय व' पश्चात वर क्या की रात्रि कालरात्रि वहलाती 
थी। बंगाल म आज भी कालरात्रि क दिन वर कया साथ साथ शयन नही करते । 
दशरथ ने यह नियम नहीं माना सुमित्रा के! साथ शयन क्या इसीलिए वह दुभगा 
हो गयी । बयाल मे कालरात्रि का सम्बंध बेहुला वी कथा से माना गया है। इसी 





० 


पी० बी० काण-- हिस्टी थाफ धमशास्त्र वाल्यूम २ पाद १, पेज ५३३३१ 

२ हिंदी भाषी क्षत वी भघुर प्रथा के लिए दखिए इतिवासी बगला रामायण 
और रामचरितमानस पष्ठ १०२॥ 

३. काझरात्रि का वणन स्व० दीनेशचद्ध सेन सम्पादित बंगला रामायण (४२) म 

हुआ है रामानद चट्टोपाध्याय इसे उडा गये है । 


युगीन पारवेश का प्रतिबिम्व श्ध्र 


शत को बेहुता (स० विपुता) वे पति की मत्यु सप-दश से हुई थी | वामिविये वे 
दिन ही विदा हो जाती है ' इसी दिन या रात्रि बे समय वरवधू अवग रहत है ॥ 
बर-व-या ने घरा में दूरी होने पर कालरावि माग मे ही बीत जायी है। आजगज 
ट्रैन के दिये मे मना ली जाती है । 

बगाद की यह प्रया सह्यसूत्रा म वणित 'त्रिराबिवृत' वा हीं परिवत्तित रूप 
है । झापस्तव (८८ १०) और बौघायन (१५१६ १७) गृह्ममूता मं विखा है कि 
घर-कन्या अपने मध्य म सुर्याध-लेप-युक्त उदुम्बर-काष्ठ रखकर सोएँ । चौथे दिन 
ऋग्वेद वे' मना वे' साथ इसे पानी में फेंक दें । तीन दिन तक होना नो छटठपटा वर 
चववा घववी जैसा जीवन व्यतीत करना पडता होगा । इसीलिए दसे वगात मे काज 
रात्रि बहने लगे हगे । क्योति' इस दिन वगावी नव-हम्पतती को भी रातिकाब का 
चत्रवाक-टम्पती बनना पडता था । 


इुसुमजाय्या--वगाल म सुहागरात वी प्रथा कुसुम शयूया अथवा फूब शयया 
कहताती है। दशरथ जौर सुमित्रा के विवाह ने' समय बुसुम शयया का बणन है। 
“उत्थान कौडि! नेग का भीवण न है, जिसे आजकल 'शयया तुलुनि कहते हैं। प्रात - 
काज सखियाँ बर से नेग मागती हैं । पुराने समय में यह नेग कौडियो में दिया जाता 
था, इसलिए इसका नाम “उत्थान कोडि! हुआ ।--पृष्ठ ३५। 

०उडिया रामायण वा वण ने भी विस्तत है, उसमे साज-सज्जा एवं सामाग्रियों 
का भी अधिक वणन है. जिसे छोड़कर पद्धति का चित्रष्न ही यहाँ किया जाएगा । 
इस प्रदेश मे भी मुद्तत जौर वर-कया वी राशिया का विचार किया जाता था। 
जसा कि शाता और ऋष्यशग के विवाह वे' अवसर पर प्रदर्शित है । 

ज्वशुर द्वारा वधू मुखदरान--सीता जनक वी गोद म बैठी । स्त्रियो वी हुलि 
हुलडि, ज्योतिषिया का मगलाप्टक-पाठ ब्राह्मणा वी वेद घ्वनि एक साथ सुनायी पटी। 
वरिष्ठ ने गोनोच्चार क्या | दशरथ न अपन हाथ से सीता वे वपाव से वस्त हटा 
बर उ माता के' समान देखा शिर पर चादन-लेप कर वेशा मे कुसुम खासा अनक 
बस्वासवार भी प्रदान क्यि। 

बर को सज्जा--माताएँ हटवडाकर वहने लगा प्रात होने को है जब पुा 
वी सतयारी फस हो पाएगी। सात-सात कतश वैकर झेधेर ही अंधेरे जन भर जायी । 
इस चौर पाणि से शाम नहलाये ग्रये। उह देवाग वस्त्र पहनाकर भीतर से जा 
कर दशरथ वी गोद भ विटाया गया। नूपुर आजता, बज्जर आटिस राम का 
अप गार हुआ | चदन-कपू र से लता पर नितक किया गया । 

प्रस्थान का चकुन--विप्रनारी-गण ने दुर्वाशत फेंक्कर मातानांने मिर 





१ विशेष वणन पतिये-ईरच्त 
शच् ३:४॥ त्त० ब० रा० और राम० मानस वी पाल्ड्प्षणी, 


१६६ रागपरितगाग और पूर्रोयतीय रामयराब्ध 


सूँपरर सघवा स्थ्रिया ने टपि, मत्म्य राजहेस श्याधारा पूण गम आति टिया पर 
शत्जुन जिया । 

हास हरिहास हल्दी सेष--राम का यही ग परांग विद्ारयर बरण दे 
टिग्पात और नवग्रहू यी पूजा आटि गे गिपाय ये वरशया]्‌ रित्रयों ये मेगते प्यवि ब्रा 
हुए राम मे' शरीर मे हल्गे का लप विया। थे काम जिद्या होरर अ्रश्तीत चध्णए 
करते लगी। दासियाँ दशरप था भी पारा गयो तिसु हलरी सग्रा वा साहस नहीं 
हैआ। उह्ाते स्वय हो उत्सादि। उिम्रातों उागी झ्वारादी से हल्‍्ही सगा ही 
गयी। ऋषि भी नहीं छाड़े गये । 

लयशा-चउरी >सभी वर्थात्री स्तान पर भाजाग पर वठ । काया मी पिता ने 
बड़े यत्व और आग्रहपूवय सवा भोजन यराया । इस पश्यात पिर यर-वपू एव 
स्थान पर एकत्र हुए । वधू ने वर वे! ऊपर उबण और यावत पी 

हिली भाषी क्षेत्र म बहिन वर मी उपर रापनिमब उतार यर पकक्‍ती है जिस 
राईलोन या राईव्वून कहो हैं उद्देश्य हाता है बर पर बगुदुष्टि न पहन देता। वर 
के' स्वागत वे' जिए तथा विवाह में अपनी सम्मति प्रवेट बरन व विए कमाछझारा 
बर के' ऊपर चावल फ्रबे जाते थ। वगता है उड़ीसा मरी उपयु कत प्रथा इन दाना 
प्रधाआ का राम्मिलित रूप सा है । 

कायादान--वरवधू का गोद म लथर उनवे' पिता वठ । वसिष्ठ ने मुल गोश्र 
पढा और राम वी दक्षिण भुजा पकड़ी । सीता के हाथ म॑ अक्षत पुष्प देवर और 


मन्न पढ़ कर बुश बाधा | जनवा ने शस से पानी भरवर टिया और उहाते राम वो 
सीता सौपी । 


प्रेम च्रीडाएं 


चूत--सौता और शाम वोटियाँ पेंवबर जुआ सेतने लग । दोनो वे सखा 
और राखिया ते वहा जो हारे बह दूसर वा रावक घने । 

सहभोजन-- दोना साथ साथ भीजन पर बढ । सीता रत्न चूडियो म॑ राम वा 
रूप देखवर मुग्ध रह गयी और खा नहीं रही है। सप्तियाँ रामभत्ती हैं कि राम द्वारा 
जूठा किये जाने के कारण सीता नही खा रही हैं । वे समभाती हैं कि स्त्री-पुरप एक 

ते हैं. ॥ 

कक मधुचय्या- सीता वो राम के पास ले जाती हुई ससियों उनसे गुप्त बात कहती 
जाती है--राम तुम्हार प्राणेश्वर ह॑ आज की रात उहे भना लता | मधु शय्या के दिन 
जो नारी अया स्वामी को दुष्ट करती है वह सदा प्रसान रहती है । जो रोप उत्पन्त 
करती है उसके प्रति सदव स्वामी का अमप रहता है । ब्राह्मणा ने तुम्द बुश से बाधा 
है तुम उनकी दासी और प्राणयसी हा। व सीता का वेलि जिया भी समभाती है 
राम के पास पहुचकर ससिया बचना बनाकर सिसर जाती हैं । राम सीता वे प्रति 
प्रेम की शारीरिक अभियक्ति कर राहयोग करने का आग्रह करत है । 


युगीन परिवेश का प्रतिविम्ब १६७ 


चतुर पत्नी की प्रतिज्ञाएं--सीता राम से प्रतिना करा लेना चाहती हैं । राम 
भी स्त्री वो चचला समझ कर प्रतित्ा करा लेते है। इसका रोचक वणा क्थाआ वे 
तुतनात्मक अध्ययन वाले अध्याय में होगा ! 

०»मानस मे शिव पावती एवं राम सीता विवाह की पद्धतियाँ मिला दी जाएं 
तो जो रूप सामने आएगा, वह ज्यां का त्या आज भी गाव गाव म प्रचलित है । इन 
वणनां में लोब-जीवन का सजीव चित्रण हुआ है। जनया मे सानस के' प्रचार पाने वा 
यह भी एक कारण है । 

लग्नपत्रिका--नक्षत, घडी एवं दिन शोध कर मुहत निर्धारित किया जाता 
था। काया पक्ष का पुरोहित वर पक्ष वे पास पत्रिका ले जाता था। वर-पक्ष वा पुरी 
हित उसे सबके” सामने पढ़ कर सुनाता था । जनक प्रकार की वाद्य ध्वनि, सुमनवष्टि 
एुवं मगल-क्लसा की सजावट से प्रसनता प्रकट वी जाती थी । (१ ६० ४८) 

बर को सज्जा और शोभायात्रा--मुकुट, मौर क्‍्वयण और कुल्ल से वर वा 
अ् गाए क्या जाता था। ओक प्रकार के बाहना की शोभायात्रा चत परती थी। 
सखा लोग वर के' साथ उपहास करते चतते थे । 

अगवानी--बरात आ जाने पर कया पक्ष वे' लोग वर पक्ष का स्वागत कर 
उहहें जनवासा देते थे। बहार लोग कावर भर भर कर भोज्य पदाथ पहुचाते थ। घरा 
में स्त्रियाँ उत्सुकता के साथ जानने की चेष्टा करती थी कि बयत कसी आयी है वर 
कसा है। और कही यह चात हुआ कि वर बूटा है वुरूप है अथवा पागल है, तो 
कुहराम मच जाता था । वेचारी कया वी माता कया का लेकर एकात मे बठकर 
रांती थी विवाह के' मध्यस्थ को कोसा जाता था । 


सना हृदयें मयउ दुछु भारी | 

लो ही बोलि ग्रिरीस कुमारी ॥ 

प्रधिक सनेहें गोद बठारी । 

स्पाम सरोज नयव भरे बारी ॥ 

जेहि दिधितुम्हहि रुपु श्रस दीहा। 

तेहिं जड मद बाउर कस कीहा॥7 

नारद कर में काह बिगारा ॥ 

भवतु मोर जिःह बसत उजारा ॥* 
हारचार--ध्ुभ महृत विचार कर बचत कया के द्वार पर प्रथम बार जाती 
थी। सजी-बजी स्त्रिया गीत गाती हुई परिछन की तयारी करती थी । वरकी आरती कर 
अध्य दिया जाता था, तेव वर का सडप बे! प्रास आसन पर विठाया जाता था। वहा 





१ मानस, १ ६५ ६ ८। 
२ वही, १६६ १। 


श्द्८ राममरितमान और पूर्वांघबीय रागगाधस्य 


उरापी आरती वी जाती थी। रामधी भी पररपर भेंट पर मदप मे पास आओ थे । 
सभी बरातियो था सम्मानवर आसन टिया जाया था । 

पाशिप्रहए श्लौर ढ“यादान - रासियौं सगतगात गरती हुई कया या सत्य ये 
पास से आती थी। दोना और ये' वुल-गुर आचार यराते थे। गौरी और गणपति 
वी पूजा बरायी जाती थी । व या ये” माता पिता वर या पल प्रश्ालन परत थे । 

वरबाया वे बुल गुर दाता मे हाथ मित्राउर शाणोब्चार मगर थे। युश और 
जल वे' साथ वाया का पिता के थादान परता था। वरिधिपूयवा बर-याया की गाँठ जोर 
बार भाँवरें डाली जाती थी । सबया उपित नंगे दन वे पश्चात्‌ वर काया थी माँथ में 
सिदूर भरता था। अब गुर वी जागा स बर पघू एकागा पर बठा थे । 

लोकिक प्राचार-- वदिय जाचार वी समात्ति पर रागियाँ मगत-गात बस्ती 
हुई वर वधू यो कोहवर (वष्ठयर) वे! निए ले जाती थी। दोया को आागसना पर बिठा 
बार हास परिहास के' राथ सहफौर (लघुवौर) करायी जाती थी । 

कोहबर - मानस म॑ बेवत इतना लिखा है वि रासियाँ घर वधू या बोहबर 
मे ले आयी और शारदा आदि सलियाँ वरबधू वा लह्यौर सिपान सगी। ब्रा यह है 
कि हस समग्र वर सोन की रालाई से दो अतग अलग जतती हुई बत्तियां थ्रो मितरावर 
एवं वर देता है । लहकीर मे बर वधू अपने अपने हाय १र सीर अथवा मिध्द प्टाष 
रखकर परस्पर सिवाते है ।' 

जैेबनार--जैवसार के तिए सभी वरातियों वो वुलावर तथा उनवे चरण 
परखार कर उ हू पीढो पर बिठाया जावा था । वर मे पिता के चरण स्वय कया का 
पिता पसारता था। राबबे आगे पत्तल डालकर अनेक प्रवार ने व्यजन परोस जात 
थे | इस समय स्त्रियाँ धराती पुरा तथा उनकी स्त्रिया का नाम ते वे कर गाली के 
मधुर गीत गाती थी । आचमन वे' पश्चात प्रान चबाते हुए सभी बराती जनवाते लोट 
जाते थे । 

काया विदा--व“या अपने पोषित प्यु प पी सॉ-्याप सखियां आदि से भेंटती 
थी । बड़े बडे धयशावी पिताओ का धय भी रुख समय भाग थाता था। माँ अपनी 
बंटी को योग्य वधू वन बर सभी वी रोवा बरने वा उप«्थ देती थी बार-बार हतम 
से लगावर बंदी को पातकी मे बिखा दिया जाता था । दांगा पक्षा वे' लोग भी आपस 
मे सम्मान प्रदर्शित कर विटा होते थे । 

बधू स्वागत-- वर पक्ष को स्त्रियां हरिद्रा दुर्वा दधि पान सुपाडी अक्षत 
आर्टि मागतिक वस्तुएं ले कर वधू वा परिद्धन कराती थी। पुर नारियाँ अपना बुतूटल 
दमित ने बर पाती थी वे पातवी वा उधार हह्यकर बार-बार नवन्वधू का मुख 
देखा करती थी। वर-वधू को अध्य पाँवड देकर भीतर जे जाया जाता था वहाँ 
आरती घूत-दीप और नवद्य से उसका स्वागत होता था। 





१ विशेष बणने के! जिए हसिए इृत्ति ० ब० रा० जौर राम मानस, पृ० १०६।॥ 


मुगीन परिवेण वा प्रतिविग्व १६६ 


प्रेम भ्ीडाएं 


चतुर्यो --मानस म तरिसा है--“सुदिन साधि बज क्बन छार।! *चतुर्धी बा 
माम नहीं तिया है विलु जिस पद्धति े अनुसार कण छोडे गात हैं उसे *पतुरसी 
बहलते हैं । यह 'चतुर्धी वा ही विद्वत रूप जान पव्ता है। धम शास्त्र हि वधित 
चतुर्थी उम' स प्रतद हाता है, इसी दित यर प्रयम बार अपनी पत्नी रे गमागम 
बरता था । हिंदी भाषी क्षेत्र म भी 'चतुरसी वे पश्चात ही वर-वधू वी भेंट होती 
है। बगात वी 'कावरात्रि' ते वघन पी समान ही वघन लग जाता है । 
चपुरमी ये लिम प्राय वियाह सम्बधी सभी सगल विघाना वी समाप्ति हाती 
है । गहाण पुराहित इस टिन बर-वधू का जप सामन विठा कर हार-जीत बे' बु छ सेर 
कराता है। वर-वधू मे वघु-वाघवी जाग दोना वे' वकणा म अनवः गाठें सगा दा है । 
इन दाना मे जा एवं दूगर वी गाँठ यही योल पाता वह हारा माना जाता है । खुले 
हुए कबणा वे' साथ वर बे' किसी स्वर्ण-आभूषण को ऊपर उछायना वस्-वधू वा उ्ह 
छोनना, हारना जीतना, दाना वा एय-दूसर वी पीठ पर सात सात वड़े लगाना, 
घधू का जाटे वी गछ वी का घुमाना और वर द्वारा सींक वे बाण स लक्ष्य-वघ वरना 
आएलि जनक प्रयाएँ सम्पातित वो जाती हैं.। 
(५) मनोरजन-- मनारजन वे' अनेवः एस साधन हैं जा समस्त दश म समान 
रूप से प्रचतित हैं। चारा रामायणा मे भी बु्ठ मनो रजना वा वणन हुआ है । 
अ्रसमीया रामायण म नटी वा नाट पक्षी-पालन, पासा खेलना, और मल्येयुद्ध 
के माय कुछ सेला वा भी वणन है जियवा सम्बघ बच्चा से अधिव है--कपड़े वी 
बनी गेंट वा सेल (भण्टा टाप) गोजी का खेव (कुष्टि) खाल खातिन (ग्रुवाल 
सुवाली) ।* 
बेंगला रामायण म्‌ रामादि वी दिनचर्या-वणन म तत्वातीन वुछ मनो रजना 
का परिचय मिल लाता है--मल्व-विद्या ग्रुल्ती डडा (गरुलिदाडा) लाठी वा खल 
(ना्रि) एवं मगया ॥ (प० ६३) 
उडिया रामायण मे अन॑व मनारजना वा वणन--नत्य गीत नाटय, मेटा-युद्ध 
धुट्-टौट क्यूतर उडाना जस्प्रशस्त्र का अभ्यास माजयुद्ध, रातम कथा वहना 
सुनना, जलप्नी रा, पास, शबटा' नामक यूत श्री जो अब ताशा से खेली जाती है। 
भगया वा विस्तत-वणन यहा सक्षेप से प्रस्तुत है । 
मगया या सजीव वणन--राम तूपीर मे वाण भर-बर घांडे पर आरूढ हा 
बर घते। लाधा, शबर आति शियारी साथ म चते। शादू तो वो आगे वर लिया 
गया । शिकार की सामग्री--रस्मी काठ कीला आदि माथ म ल लिय वत्र म आग 





१ मानस १-३५६ १।॥ 
२ असपीया रामायण, छु० ४०७५ ६७ । 


१७० रामपरितमानस और पूर्यांचलीय शमदराब्य 


लगाने वे लिए मशाल भी साथ ले सौ । अनेक जायुध एवं रेशमी रुमात (पट चउ 
तना) भी लिय गय । नर उारिया ने उल्ुध्यनि की । घोर जगल मे प्रवेश पर बर्प, 
लोध और शवर लोगा ने वीलें गांडबर फद लगा टिय। भालू और बाधा को बाँध 
बार जंगल मे आग लगा दी । भशिन भिन वय-पपुआ मे रमान लोपा लोग बोलने 
लगे । बुत्ता को जाग वर वे यारो ॥र से घरा अपने लग । एक आर शादू वे आब- 
मण करत और दूरारो ओर स वाणा को वर्षा की जाती । राप, सरगोश, हाथी, बाप, 
शूकर भग गरेंडा जग्रली भत्ता शॉभर, अनक प्रगार है| हरिण आदि आदि अनेक 
जातुओ वा शिकार किया जाने लगा। राम की आता स श्र] मृगा ग' मु ड पर छोड 
दिये गय । भेंगूठा दिसावर बुत्ता को लतक़ारा गया ये भी जानवरों पर दूट पड़ । 
दाम ने अतग तंग शिवारिया यो आटश टिय_ शिवार वी प्रथा ने अनुसार पालन 
भी हुजा ।१० ७ २३२ ३४ 


तुतसीणस ने मानस मे मनोरजन के विपय में केवल दा वा ही चित्रण किया 
है--भगयां एवं चोगान । उन्हाने गीतावी में वुछ अधिक मगारजना का यणन क्या 
है, जसे--गोजी भौंरा एवं चकई चोरी । 
चौगान--मानस थी अपेक्षा गीतावती (१ ४३) मे इस खेत का विस्तत वणन 
है । ब्िग्म के अनुसार यह सेन तत्तार नोगा ने दविण एशिया मे श्रारभ किया था। 
बुतुबुद्दीत की मत्यु (१२१० ई०) इसी सेव के कारण हुई ।' 
आाईने-जवबरी' मे इस सेल का विशद वणन है। इस खेत में दस खिलाडी 
एवं बार मे सेलत थे शप प्रतीक्षा वरते थे । एवं घडी बीत जाने पर दो बढ जाते थे 
ओर दो नये खिलाटी सेवने लगते थ । पव्रास की लक्री हलवी होती है भौर जनाने 
पर देर तक जतती रहता है। अकवर न इस जवडी से रात बे' समय सेलने के लिए 
जाती हुई गेंदों ब। आविष्कार विया था । अकबर सेतन के बल्‍ल म सोना चाँटी लग 
वाता था बलते वे टूट जाने पर वह जिसके हाथ पडता वही ले जाता । बहल को 
हैगुर बहते थे ।* 
मअतया बाज दहारा-बाज की आऑँस पर आच्छादन रहता है । शिकार करने 
वाला व्यवित शिवार ने योग्य चिड़िया वे' पीछे बाज को उसका आचध्छादन हटाकर 
तथा उसकी जोर इगित वर उड़ा देता है। वाज भपट कर चिडिया को पजी से पकक्‍ड 
आर अपने स्वामी के पास ला देता है । उसकी चोच बधी रहती है इससे वह स्वय 
लत नल लननन सन तल 
१ बिग्स हिस्द्री आफ दि मोहेम्डन पावर इन इण्टिया प० १६६३ 
आईने अकवरी (लाखमान)--आईन २६॥ 
३ पदमावत-जायस (डा० वासुदेवशरण सम्पात्ति]--इस खल का विस्तत वर्णन 
४८६ ६ ६२१६ ६ एवं ६२८८१ 
महाकवि विहारी न भो इस खनन का उल्लस किग्रा है दंखिए दोहा स० १७७ । 
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विडिया सा नही सबता। तुतसीदास न दुष्ट विचार एव भयवर वचना वी उपमा 
बाज स दवर दो स्थनो पर मगया वी इस पद्धति वा अग्रस्तुतन्याजना ने रूप मं 
प्रस्तुत विया है-- 

बुमत कुविहग कुलह जनु घोली--२ २७,८ 

भिल्लिनि जिसि छाडन चहति बचन मयबर बाज़ु २,२८।॥ 


स्थानीय चित्रण (.0व० ८००) 


बाल्मीवि रामायण युग-युग तय शाश्यत प्रेरणा देगी उसबे चरिता म प्राण 
हैं, उनम ऐतिहासिव-सत्य हैं. किन्तु भाषा रामायणा वा भी अपनी विशपता है। राम 
बथा को भाषा-लखका ने जपन युग ओर प्रदश व जना व परिवश वे अनुबूत छाल 
लिया है, फव यह हुआ कि साधारण-जन म वाल्मीवि की ही क्या नूतन आस्वाद वेः 
साथ प्रचारित हुई । जनता ने भी स्थानीय चित्रण-मर्मावित वाव्य के प्रति अपनत्य 
वी अनुभूति वी । 


प्राय सम्बार प्रसाथन वस्त्रालवार, भोज्य-पदाथ पशुपक्षी, वनस्पति जाति- 
धम साधना एवं स्थान विशेष वा वणन करत समय ववि गण अपने अपने परिवेश की 
अलक दे गय हैं। आाय-राम एव आर्यान्सीता के चरित्र चित्रण मं भी तत्वानीन एवं 
टत्स्थानीय राजा रानी अथवा जमीदार टपती का रुप ही अधिक उभरा है । 


»प्रसमौया रामायण में वहुत-मुछ वाल्मीकि रामायण वा अनुमरण है, अतएवं 
आय रासायणों वी अप ता इसम स्थानीय-परिवश का चित्रण कम मिलता है। विवाह 
सध्कार वे' समय घासरघर ओर वासिविया के पोकाचार' भर नारिया द्वारा “उ्दति 
जोकार' (उनुष्धनि) किय जाने का वणा है । सीता जी को 'शाट ख! (शखचूडी) पह- 
मांगी गयी है । स्थान-स्थान पर सन्देश भात जादि भोज्य-यदार्थों का उल्नेख हुआ है। 
असम मे पायी जाने वावी 'सासधिक (प० १३४) आदि जातिया का वणन है। वन 
वा वणन बरत समय मेठोन (जगली साड--$०॥) घोंग (00०६ फ्णाल्ट) सोनगुइ 
(सुनहरी पीठ वाता एक छिपकली-जातीय जीव), राजगोम और माण्डतीक सपों आहि 
जीव-जन्तुओ वा नाम आया है । रामायण वे' रचना काल तक तथा इसवे' पूव असम में 
शाक्‍त धम वा ही अधिव प्रचार था, असमीया रामायण म इसकी भलक एक उपमा वे 
बार-बार प्रयोग म मिल जाती है--अप्टमी का छाग (वकरा) होना-- 

प्रामि भेलो वकेपीर भ्रप्टमोर छागय--छ० २१०३ 
०बेंगला रामायण मे भी रामायण वे पात्र बंगाल की प्रधथाओ का पावन 
करते हुए शुमदृष्दि पप्ठो-पुजन, बासरघर वासिविये ओर कालरात्रि पदढ़तियो का 


७>>+++त+7+++न्‍ ++ 


१ रामायणा भ पायी जाने वाजी प्रथाआ आरि का वर्णनया ता इसी नष्याय 
म हा चुका है मथवा आय हाग्रा 
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पावन बरते हैं। स्प्रियाँ उदुध्वति बरती हैं । सीता “चाह ता! (शधपूदी) और 
पाशुलि' पहने है। बीर तोग गगाजत यस्‍्त्र वी बोरघुति पहनत हैं । राम 4 सम्मुस 
उपस्थित होने पर राएण बगातीशद्धति से गल मे वस्त्र डात बर प्रणाम बरता है-- 
फर शुडि परे स्तय यस्त्र दिया मजें--4० ४१५ 
इस रामायण 7 पात्र विशेषत ब्राह्मण पात्र डरपोव विजित किय गये हैं । 
भोज्य-पतार्थों में प्राय सटेश यावब मछत्री वठद्वत सारिबेद्र तोलपल 
खजूर आटि बगाती साय वस्तुआा वा वण7 किया गया है। संगर पुत्रा मे उद्धार मे' 
सम्बाध में गगावतरण वा बणन बरत समय उन छोरे छोटे गाँगा या भी वणत है जो 
वि लेखक ये' समय मे उसये' गाँवों वे रेमीप बसे थे। 
शाक्त-बगात मे बहु प्रचतित राम की शवित पूजा का परिचय भी इस रामा 
यण म विस्तार से मित्र गाता है । 
०उडिया रामायण वी स्त्रियाँ आज भी हल्दी मत वर मुप्त घोती हैं औौर 
बेशां को फूता से सजाती हैं । नयना मं कज्जत यग्राती जौर पात का भी प्रयोग करती 
हैं । उल्िया रामायण की दासिया विश्वामित्र को जुभाती हुई मंनत्रा और सजी वजी 
कुबडी वे' साथ ही सीता वे' शृगार प्रसाधन मे भी इही वस्तुओ का उल्लख है-- 
गाले हलदी ये पुरि नयने वज्जल । 
पुरा पुर भिड़ि करि वा घुयान्ति बाल ॥* 
कास पाख देखाइश घधइ हलदी । 
विश्वामित्र मनकु से मदने दगधि ॥' 
तुण्डे तार पान मे सघारे फुल खोसा । 
लोककु देखिश ये दिश्नद्द घुडि हसा। 
गालरे हलदी चुन नयने वाजल॥। 
नाक डिझ्राइ से कुजी चाहें जलजल॥* 
की मम 322 न हम बल की 
१ पाणुतरि नामक अलवार कसा था वहा पही जा सकता-- इसके' पाजेब, बडा एव 
नूपुर जादि वइ जथ किये जाते हैं। कवि ककण वी चण्डीवोधिनी म इस शद 
की व्युत्पत्ति बताते हुए अथ दिया है पदातकार श्र०--पराशक पाशती पायुली । 
२ दासियाँ गाल म हल्दी और नेत्रो म वाजव लगाये हैं । वे बार-बार सीचकर कैश 
बाँव रही हैं-- १ ५५॥ 
३. मेनका विश्वामित्र को अग प्रत्यग टिसावर हल्टी लगा रही है और उनवे' मन 
को मदन से दग्ध कर रही है--१ १३७१ 
४. भथरा के मुह मं पान है और वह सिर म फूव सोसे है । लोगो को देखकर वह 
मुस्कर हमती है । गात म हत्ही नेत्र म काजल गाये है वह नाक सिकरोड 
कर एक्टक देख रही है--२-२४। 


न परिवैश का प्रतिविम्ब १७३ 


रावण सीता से कहता हैरत वे विया तेरे वेश, हल्‍ती वी बिता सरोर, 
जता दे' बिना चरण, कज्जल वे बिना प्रथन और पान वो बिता मु शाभा वा 
प्त नहीं होत ) 
आदिम जनों फो उपस्थिति--उडिया तखक ने गृह को शवर जाति का 
एय है । उसके सर्थषियां वा दणन बरत समय लखक प शवर और रू ध जाति के 
गौ का बण। किया है। उड़ीसा मे य दोनो जन-जातियाँ प्रचुर सच्याम पायी 
तो है। गाधीनाथ महा त ने कधथ जाति पर जमतर सतातव नामक एक बहुत 
॥ रोचक उपयास लिखा है । बलरामटास न उड़ीसा की गाड जाति वा भी उल्लेख 
ध्या है । 
उडिया रामायण मे गुह की सना म॑ उडीसा के आादिम-जना का अभ्रस्तुत 
कया है। कोई खलाट पर गजामाय पहन कई जूडा बाध, कई जम्बी चोटी बनाय 
पूम रहा है। कोई कौडिया वी मात्रा पहन है । अजगर का यतापवीत, नाव के छु 
। पीतल की अंगूठी, भूजाओं म लाद वी जजीर (शिकुली) सिर पर 'टापर! बटिम 
गलू बी खाल और घटियाँ परा म घागुरी (घटियाँ) घारण क्ये है। इनकी 
मयकर आलें है। किसी किसी को पूछ इतनी लम्बो है कि दूसर का छू रही है। 
इनके' देह के रीम भी भयोत्पादव है | इनकी भापा समझ मे नहीं जाती ॥ बाई कोई 
शवर सॉकल म कुर्त को बाध हे । सभी विभि न अस्तशस्त्र लिय है । (२-४८) 
लकषा काण्ड वी समाप्ति पर राम के अयोध्यागमन के जवसर पर पुन 
जगली-जाति का चित्रण है। यहा इस कध कहा है। वंशभूपा भी वही है, कही-क्हो 
थोड़ा सा परिवतन मान हैं-- 
गल में टसर का सूत पहन है। गल मे पीतल वी कठी है, वे नाक फुलाकर 
और भाँख फाडकर देखत है तो दोना पर सड्डे लाग 6रकर भागन खगते है--- 
साक फुलाइ के चाह तराठिश श्रात्वि ॥ 
बेनि पाद्च लोकमाते पलावि त देखि॥ ३६३५५ 
अयोध्या बी नारियाँ टखबर ह॒पित हा रही है बौर वह रही हैं दखे सजी 
में वन के मनुष्य है-- 
अयोध्या भारीए देखि हुप्नात हरप। 
बोलाीत देख गो सि बनरभमुष्य ॥ ६३५४५ 
स्थाम तीर्यादि--लेसक का जहा भी अवकाश मिला, उसने अपने प्रदश क्कैः 
तीर्धादि का बणन कर दिया है। किप्वि“्घाकाण्ल मं काणाक और भास्करक्षेत्र के भो 
बदर काते हैं! इसके अतिरिक्त पचंघारा पवत, यमसगिरि वारणावत, एक्ामरवन, 
कपिलास पिरि विर्जामडल, वामण्डा थादि का उल्लस है। ४ ७१ एवं ७६३ 
भगीरथ की तपस्या व प्रसंग मे गोकगिका, 


विरजासण्डच से वाराहनचारा 
यण, वत्तरणी सदी, लिय तिलोचन एवं विरजाददी ५823 


आदि पवित्र स्थानों का वण्त 
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क्या है जौर उडीसा वी ढेंकानाल पहाडी को शिव का कक्‍्लाश बताया है। इसी 
प्रकार पुष्पकविमात पर लौटत समय राम न सीता को विभिन स्थन्न दिखाते हुए 
उड़ीसा व स्थान भी दिसाय जिनम जगनाथ स्वामी का नौलगिरि पवत भी है। 
उड़ीसा देश वी अनैव' चडी दविया-बुवाइचडी रामचडी, पापाणचडी तथा अनेव 
विव लिगा--रामश्वर वालुवेश्वर तुम्पश्वर एवं वरणाक्ष का वणन हुआ है। महादेव 
का स्थान क्लास पवत से बताकर उटीसा वा कपिलास पवत बताया गया है। रावण 
बिरजाक्षेत्र म तपस्या कर वर प्राप्त करता है । 

जगानाय स्वामी वी छाप तो समस्त रामायण पर है। इद्र ने राम वे पास 
सहायताथ जो गरडध्यज रथ भजा है उसे भी नटीघोप' (जगनाथ के रथ का नाम) 
कहा है । नीदिवेश्वर इसवे' पहियो मं वटकर घाप करते हैं इसीलिए इसका यह 
नाम हुआ ।* राम और जगनाथ मे अभिनता स्थापित कर बार-बार उनकी व दना 
भी थी गयी है । पुष्प विमान पर आहट हांकर लौटे हुए राम लक्ष्मण रीता वी 
घुलना नाटीघाप रथ मे बठ हुए जय नाथ सुभद्वा बलभद्र से की गयी है ।' वनवास 
के समय राम सोता और लक्ष्मण उड़ीसा देश भी जाते है वहाँ वे जग नाथ वे' 
माँ दर में जायर क्रमण जगनाय सुभद्रा एवं बलभद्र वे सम्मुस खड होते हैं। 

तुलसीटास का जम राम के ज म प्रदेश मे हुआ । उ द्वान अयोध्या, चित्र 
फूट आहि राम-सर्म्या घत स्थाना से निकट का परिचय प्राप्त किया था। घरित्र 
चित्रण एवं भवितपरक दष्टिकोण तथा वेयचिद यतों रत “उपलब्ध श्रसगा के ग्रहण वे 
बारण कया का रुप बुछ बदला है किलु उनके वण न पर इन कविया जया स्थानीय 
प्रभाव नही है । जो ुछ भी प्रभाव कहा जा सबता है वह ग्रुगीन चित्रण क अन्तगत 
कहा मे वहीं वर्णित हू चुका है । फिर भी युगो पूव लिखी गयी रामामण और 
मानस मे परिवेश आठि मे अतर अवश्य था और वह मानस म व्यकत हुआ है। 
विवाह पद्धति मे उत्तर प्रदेश वी प्रथाआ का पासन हुआ है। सखन्सोधना लग्न- 
पत्रिका भेजना बरात वी अग्रयानी क समय बच्चा की उत्पुवता स्त्रियां वा परिधन 
करना यर क मनानुशूल ने हान पर सध्यस्थ वा कोौसना आरटि। साथ ही सीता 
शो गरस्वती आटि हगियाँ काॉहयर मे जे जातो हैं एव सहवौर कराती हैं। 





है हटर एवं साठ द्वारा सपोाटित ए डिस्ट्री ताप जारिसा मर्मालरब रा वा 

बापत इस प्रतार है -- 

जगतनाय का रप-न टीपाप १६ परिय वही से ऊ चाई २३ हाथ 

बतभट का रख - तालघ्वज १४ परटिए हर श्र 

सुना का रथ-”बन्‍त-१ २ वहिए र१ 

पत दिष्पणी पुृ० ३० 

२. उच्िए रामाया पृ ६ २८०३ 
३ वही १०६ ३२१३ 


युगीन परिवैश का प्रतिविम्य॑ १७५ 


स्जिया वी वेश भूपा का विशेष चित्रण नहं। है, कितु जा है वह भी प्रादेशिक 
है । बच्चो वे परिधान मं नमॉगुता एवं पीत चौतनी वा अवश्य श्रयाग हुजा है । 
शाम वे' वर रूप का भी एसा चित्रण है जैसा कि आज भी हमारे गावा म 
उपलब्ध है । 

तुलसीदास मुगल-शासन मे जीवन-यापत्र कर रह थे। शासक के' मनाविनाद 


सचौगान एव गोला (गोतावा[हूद) का प्रयाग उन्हाने पैतायुग के राम वे! समय दिखा 
दिया है । 


पूर्वांचल के कुछ समान स्थानीय चित्रण 


पूर्वाचलीय रामायण म उपलब्ध कुछ समान रीति एवं वस्तुओ का विस्तत- 
प्रिचय यहाँ प्रस्तुत है 

१ अलुध्वनि-ह्तिया की एक रोचक मगल घ्वनि। 

ज-म, यज्ञापवीत, विवाह आदि के मगल-अवसरा पर पूर्वांचल वो नारिषा 
भुह के भीतर वपोचा को ओर जिह्ना को दुत गति स ताडित वर 'ऊक ऊ' जसी 
ध्वनि करती है, इस ही उल्‌ध्वनि कहत हैं । सस्कृत म इस मुख घटा भी कहा गया 
है । इस अवसर पर कुछ स्त्रिया शस भी बजाती जाती हैं । वगला-उपयासो एव 
चलचित्रों के सम्पक म रहने वाले अथवा बेगालिया क मगतोत्सव म॑ सम्मिलित 
होन वाले सज्जनो को इस ध्वनि का पर्चिय मिला हागा। असमीया एवं उडिया 
भाषी जनता मे भी इसका प्रचार है। 

प्राचीन-उल्लेख--नषधीय चरित वे' लखक श्रीदृप बंगाली माने जाते है । 

दमयतती वे' विवाह वे' अवसर पर उनके काव्य की स्तविया भी उलुध्वनि 
करती हैं--+ 

सवाननेम्प प्रुरसु(रीणामुच्चरुललुध्वनिरुत्चचार । १४-५१ 

इस ग्रथ की नारायणीय-टीवा म उललु (उलु]) ध्वनि को गोड देश म बिवा 
हादि अवसरो पर प्रगक्‍त स्त्रियां वी अयक्त वण घ्वत्ति माना गया है-- 

विवाहाद्यतत्सबे स्त्रीएा धवलादिमगलगोति विशेषा गोडदेगे उद्ूलु इत्यु 
च्यते । सीप्पम्पक्तवर्ण उच्चायते स्वदेशरोति कविनोक्ता। 

प्रनधरधाव नाटक मे भी पूर्वांचल म प्रचलित इस ध्वनि का ही चित्रण है। 
बदेही के हाथ म मगनसूत्र बाँधने के समय ब्राह्मण यजु सूक्त पढ रह थे और स्त्रिया 
क्पोलो को कन्‍्द की तरहफुला कर उलूलु ध्वनि क्र रही थी । 

वदेहीं करवाधमद्भलयजु सुक्त ह्विजानामुखे 
मारीणा च कपोलक-दलतलसे, श्रेमानुलूलुध्चनि॥. ३-४५ 
बदिक-साहित्य म--छा दोग्य उपनिपद्‌ (३ १६ ३ ) मे वर्णित 'उलुलब' शब्द 
के सम्बंध से शाकर भाष्य मे बताया गया है-- उलूलब उदरवों विस्तीण रवा! 


१७६ रॉमनरसितिमानस और प्रुर्वॉचनौय रामकराय 


(अर्थात सुदूर “यापी शब्ट वाल घोष) अधववट (४१६ ६) मं आय हुए उलुतय मे 
सम्बंध मे सायण का वहना है कि ये अनुवरण शब्ठ है । ट 

पूवाचल मे प्रचलित घ्वनि या वरिय बाद मय मे बणित उलुतय अथवा उल 
लग स पाथवय प्रवट हाता है। हो सकता है कि यह वदिव ध्वनि ही परिवर्तित हो 
बर पूर्वांचल वी वतमान ध्वनि वे” रुप म जीजित रही हा। 

तान्रिस प्रमाव--शरर वी पूजा वा समय उपाय तोग मुस से बकर व' स्वर 
जी ध्वति निवालत है। दा या सिर वाटवर शवर ने उसव॑' स्थान पर वर या 
प्िर लगा दिया था । शक्र का दस घंटना वा स्मरण दिलावर उह स तुप्ट करन 
के लिए इस प्रवार वी ध्वनि थी जाती हागी । शिव स राम्वा धत साहित्य मे मुपत 
वाद्य करने के उठाहरण मिल जात है- गाध पुष्पामस्वारमु सवाद्य श्च सावश । 
इस ध्वति और उलु ध्वात्ति म राम्य है । शवर व॑ राय इस घ्यनि का सम्ब ध दसकर 
विचार उठता है कि बहा यह तान्रिय पद्धति न हो । यहाँ यह स्मरणीय है ति शवर 
की उपासना पद्धति पर किराती एप तात्रिव प्रभावा का बाहुल्‍य है । 

पूर्वांचल से ध्वनि का स्वरूप जसमीया वगल्ा जौर उडिया रामायणों मे 
उलुध्वनि क तिए क्रमश उसलि हुलाहुलि और हुहुलि शाह का प्रयोग हुआ 
है। मोनियर वितियम आाप्टे और वाचस्पति तारागाथ क सस्डृत कोशा वे अनुसार 
ये सभी श द उलु-वनि (या उलूलुध्वनि) के ही समानाथक है । 


०असमीया रामायण म 

उरलि जावार वहुबिध जय रब--छ० १३५५ ॥। 

ढाव ढाल उरलि मटग लवा जुरि--छ० ४४८४ । 

असमीया हेमबोश म उरलि वा जथ दिया गया है-- गुसेर करा शद विशेष 
विरालाइ मद्भुलवायत जिमा लारि बरा शह अर्थात मुख से किया गया शाट 
विशप स्त्रियां का मगल वार्यों म जीभ हिंता वर क्या गया शार। 

० बगला रामायण मे भी रामबे' जम क समय स्त्रियाँ हुलाहलि करती हैं 
किसु बदर लवा का घेर कर हुलाहलि वरत हैं जिसस भ्रवट होता है कि पूर्वांचल 
के पुरुष भी जयघध्वनि के रुप मे इसका प्रयोग करत थे जयवा उनकः जयकार को भी 
हुलाहुलि बह! जाता था । बसे यह घ्वनि है स्त्री “वनि ही (पूजा पुभवम जावदा 
नुष्ठान प्रभति ने हिद्दूनारी-यण जिद्ठा ओ ताजुर साहायय य शब्द करे उलु जावार 
बगला-कौश) जौर आज भी स््त्रिया द्वारा ही यह प्रयुततत होती है । 

० उडिया रामायण मे जम ये पूव (दसिण युवतीमान थ्न्ति हुलहुलि) 
युवर्तियाँ स्वग म अप्सराए जौर राग का दसकर जनवपुरी कौ स्त्रियाँ ता हुलिहुलि 
वरती ही हैं साथ ही इस रामायण म भी युद्ध करत समय वानर तथा लवा-तगरी 





१ लिंग पुराण (तिथितत्त्व)॥ 


युगीन परिवेश का प्रतिविम्ब १७७ 


ँ नागरिक भी ह॒विहुलि कस्ते हैं। यहा भी पुरुषा के लिए इस घ्वनिं का अथ होगा 
/लाहल या जयवार । उडिया कोशा मे भी इस स्तिया द्वारा जीभ से वी गयी 
मुख-वत्ति बताया गया ह-- स्त्री मानडू द्वारा जिल्दाइत मुख वाय ।* 

रामचरितमानस म प्र शर और पच प्वनियाँ का वणन है) टीकाकार 
पच घ्वीयया की व्यास्या दम प्रवार करत हैं--वदघ्वनि, जयध्वनि, वदिध्वर्ति 
शखघ्वनि एबं हलूव्वनि | यदि मानस की पच घ्वनियाँ यही हा तव भी निश्चित 
रूप से नही वहा जा सकता कि तुतसीटास पूर्वांचल की इस विशेष ध्वनि से परिचित 
थे । उहने जपन पूवयतीं साहित्य के आधार पर इसका उल्नेख कर दिया हागा। 

वदिक एवं लौक्बि साहित्य स प्रकट होता हू कि कसी समय भारत के 
अनेक जनपद उरुष्वनि स परिचित थे वितु बम सकम मायवाल से यह घ्वनि 
परवांचल वी अपनी विशयना हांकर रह गयी ह । दस विशेषता का उल्लेख पूर्वांचल 
के रामायण कारा ने अपनी इतिया मे किया हू । 

(२) नेजवस्ग--्तीना पूर्वांचचीय रामायणो मनेतवस्त का उल्लेख किया 
गया हू । अ्रत्ममीया रामायण म॑ नेववस्त नत-कामलि और नतशौम्य शब्दा वा 
प्रयाग हुना हू । बगला रामायण के अनुसार नत-वस्त्र की पत्ताकाए और क्नातें 
बनायी जाती थी। स्तिया इसकी साड़ी अथवा आटनी धारण करती थी। पुरुष 
भी चत की थाती पहनते थे। नत की पाछुडी बिछायी भी जाती थी। उडिया 
रामायण मे भी पतम वी चटदर तक्या पताका एय परिधेय-वस्त्र बे रूप मे नेत 
व प्रयाग का वणन हू । 

नत पा सम्इत मे पत्र कहगे । डा० मातीचद्र' ससे बंगाल भ १४वीं शताब्टी 
तर्य प्रचलित मजबूत रशमी वस्त्र मानते है किन्तु उडिया रामायण मे इसके वणन 
से सिद्ध होता हू कि पूर्वांचल मे इसका प्रचार १६वीं शतादी के प्रारम्भ तक तो 
था ही । वाणमभट्ट के हप चरित मे प्रयुक्त नंत्र के वणन वे आधार पर डा० बामुरेद 
शरण अग्रवाल दस महीन रशमी वस्य मानते हैं । 


विद्यापति वी पदावली मंभी नेतक वसनू शब्द आया € जिसका अथ 








पंच सवद धुनि मगन गाना--१ ३१८४ ३ । 
जममीयाण छ० म० १४४८, ४११२ ५१२५८। 


जन हर 


देखिए भस्तुत जखक का ग्रग्य इृत्ति० बेंगवा रामायण और राम० मानस, 
प७ १९४ 


उडिया रामायण ३११६ १२० ५१०१ 
डा० मातीचद्व--श्राचीन भारतीय वशभूषा पृ० १५७१ 


डा० वासुरैवधरण अग्रवात--हप चरित एक सास्ट्तित अध्ययन, प० २३ 
जार 


बट 


१७५८ रामचरितमानस और पृर्वांचलीय रामबाब्य 


नूतन वस्त्र अथवा उत्तरीय कया गया ह । एकाघ लांगा ये यह सोचकर कि यह 
स्त्रिया से सम्बोधित ह इसका जथ अनुमान थे आधार पर रेशमी वस्त्र कर 
दिया ह । 

(३) शखचूडी--सधवा बगालिन शत से निर्मित श्वेत चूडीपहनती है। 
नपधीय चरित म कम्बु बलय अर्थात शख-वलय वा वणन जाया हू।नारायणी 
टीया मं इस स्पष्ट क्या गया ह--गौड देश म विवाह के समय शस वलय धारण 
करने वा आचार हू ।' असमीया रामायण सम इसे शाइख एवं बंगला रामायण में 
शस और शाँखा कहा गया हैं। सीता इस धारण करती हुई दिरायी गयी है। 
उडिया रामायणम इसका वणन नही हू । 





है नैषपपीय घरिद (8३ ४४) ारायगी यटीशा गोद थे विशानक्ात हा रा 
घोरचरापार ॥ 


अध्याय 


शृद० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामबाय 


पर नाग के समाय पुफ्कारते हुए धनुष बाण जेवर कालागस्ति बे! समान पवत की 
चोटियाँ काट गिराने, सागर को सांख लेने तथा हरे भरे वना वो जला वर भस्म कर 
दने का प्रस्तुत हो जात हैं । भाषा रामायणो म॑ एस उम्र आ्रवेशमय राम सजल जलद 
बातिति, पुष्प सुकुमार एवं नवनीत कोमल चित्रित हुए । भवता वो सुख देन वे लिए वे 
ग्रवतरित हुए थ न। कामत मन न हाग ता आत्तजनों की पीडा की अनुभूति उहे 
कस हांगी ? मन वी छाया तन पर भी हांती है. झतएव उनका तन भी कमल हो 
गया । वहाँ परिध सा तन और बहा दुर्वाटत श्याम सुशोमल शरीर ! 


इस ब्रह्मत्व वे' दप्टिकोण व कारण ही अग्नि के' समान तजस्वी एवं झादित्य 
वे' समान दुष्प्रेश्य उदृण्ट अत्याचारी रावण भाषा रामायणों म॑ शाप ग्रस्त भवत बना 
दिया गया । वाल्मीवि' का रावण कंयल भोगी है. भाषा रामायणों का भोगी और 
भक्‍त दाना ही । वह ग्रपन उद्धार के पिए राम से विरांघ करता है । 


युग युग स प्रचारित भकित भावना अनेक आचारयों एव भक्त कवियों के बुद्धि 
सन वा सम्बल पाकर जन मानस म॑ इतनी भ्रधिर सशकत हा गयी है कि भवितपरव 
दष्टिवारण से पथव राम और समस्त राप्तायणी चरितो की हम करपना नही बर 
सक्‍त | भल ही एतिहासिव राम को हमन खाया हा कितु हमने जा कुछ पाया है 
उसका मूल्य वम नहा है । 

(२) वाल्मीकि क पात्र बलिप्ठ झ्राय एवं तप परत ऋषि हैं। व अपने वाल 
के झनुरूुष विपुतास महावाहु एवं महारस्व हैं। उनवे' नेत रक्‍तवण हैं. स्वर नगाड़े 
जमा (दुदुभिस्वन) है। भाषा रामायणा मं चित्रित ऋषि ग्रयवा ब्राह्मण वग॒ पर 
युगीन प्रभाव अधिव है। मयवात के शर्तहीन दुयल ब्राह्मण ही रामायणा के ऋषि 
एवं ब्राह्मणन्वग वा रूप मे प्रतिविम्वित हुए हैं । अ्रसमीया रामायण मे भाजन भट्ट 
हबासा मथुरा व चाय जस प्रतीत हात है. बगता रामायण वे! ऋषि ताम्रपात्र और 
तुलमी चक्र तपस्या करत टिखाय गय हैं जा वभी क्राथ म चिडचिदाते हैं और 
बभी भय उपस्थित हान पर ऊब शिस पतायन बरत हैं। विश्वामित्र मरी हुई 
ताहबा वे पास नेहा जात उनकी साँस फूत गयी है छाती जोर स घत्र रही द्दै। 
उडिया रामायण वे ऋषि भी छाता पायी डटाओररटि विए उटिया ब्राह्मण की तरह 
जीवनपापन वरत खे जात हैं। मानस वा यट वेग निश्चय हो जघुच रित्र रहित है 
उमप गास्भीय है विस्तु नह है ता वामीयि वा तब तज । नाग्या के चरित्र मं भी 
सुगीन प्रभाव हॉ टयव है । मध्यगाता३ नारी वा हज कुतूटव अभय टराव हु/मुई 
हाने का भाव झा गुण शिएप रूप से चिथित हुए कै । उलिया रामायण वी गीता 
कय मानस की सता मे ये गुग विशप रूप से मित्र जाएंगे । 

(३) स्पानाय परिवश वा प्रभाव ब्रयाप्रा क चित्र तथा सास्टतिंक वणल 
मे धाविव है। चरित्रा पर जा प्रमाव पष्ठा है व युगी] प्रभाव व प्रलगत झा जाता है। 
लिर भी चयक्त सराक वो प्रयती झ्ावसित विजिश्टता है जौ कि बित्रण मे टिसायी 


रैपर रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामकाय 


वाल्मीकि रामायण एवं भाषा रामायणा के अय पान भी आवेश पूण हैं। 
प्रेम शोक अथवा क्राघ वे' आवेश सम कटनी अनक्हनी कह जाते है। वनवास वा 
समाचार ज्ञात कर कौशल्या और लक्ष्मण कोब शोक पूण अविवेक का परिचय दते 
हैं सीता मारीच वी कपट घ्वनि से व्यादुल होकर लक्ष्मण के प्रति बटु वचना वा 
प्रयोग करती है । यह अविवेक पुण भाव चित्रण मानवीय सहज-व्यक्तित्व विवण की 
दष्टि से भ्रत्यत उत्तम हैं। मानस के पान एसे प्रसगां पर भावों क॑ आवग का उम्र 
अनुभव बरते हुए भी असयम एवं अ्रविवेक का परिचय नही देते । यहा कौशल्या न तो 
दशरथ को कोसती है और न क्केयी काो। वे राम वे! साथ चलने का हंठ बर उहे 
घम-सक्ट भ भी नहीं डालना चाहती । अय रामायणा का झ्गद सीता न सोज पाने 
पर सुग्रीव के' विरुद्ध पडयत्र करता है, बगला रामायण म तो वह राम पर भी सदेह 
करता है क्तु मानस मे वाई भी पात्र राम के ब्रह्मत्व एव उनकी सत्यता पर शका 
नही करता | प्रत्यत साधारण पात्रा म भी विवकक्‍मय सथम देसा जाता है। तुलसीदास 
की यह विशेषता झ्र-य ग्रया के चरित्रा म॑ दुष्प्राप्य है । इस दष्टिकोण से उनके पा 
वाल्मीकि के पाता से भी विशिष्ट है । 


राम 

०वाह्प्रीवि थे' राम दुद्धप वीर कत्ता-य परायण व्यावहारिक शील सम्पत एवं 
सत्यक्षघ उदात्त नायक है जो झपने प्रारिवारिक प्रम एवं सहज मानवीय गुणा के' कारण 
पुरपात्तम बहलाये । उनके भुणो म देवत्व वी भलक देख वर ही कालातर में उह 
ब्रह्म का अ्रवतार माना जाने लगा । 

०बहा गया है कि राम गम्मीरता म समुद्र धय मे हिमालय वीरता म विष्णु 
सौंदय मे चंद्रमा क्राध में कारारि झीर क्षमा म पथ्वी के समान थे (१ उसके क्भे 
चौडे, भुजाए लम्बी एव सीना चोडा था ।* उनका समस्त शरीर साचे भ ढल्चा हुप्ना 
था । उनकी क्टघ्वनि नगाडे वे' स्वर क समान थी-- दुद्ुभिस्वननिर्धोष । जो बीर 
ब्रौघ म बालागरिन सदश हा झौर क्षमा म पस्वी व समान वही सच्चा वीर है । 

०दशरघ प्रतिदरा म वध य क्तु उनस जा बर माँग गये उनम दशरथ का 
समथन नहीं था । दि म चढे साँप की माँति फुसकारत हुए लश्मण राम का साथ 
दने को तयार थे । उपशिता बद्धामातां कौशल्या राम को निरतर उकसा रही था वितु 





श्‌ से च॑ सवगुणापत्र कौमल्यानल्वद्धन ॥ 
समुद्र इद गास्मोयें धर्येण हिमबानिव ॥ 
विध्णुना सहा वीयें सामवस्त्रियशान । 
कालास्लिसद” क्राध द्षमया पयिद्री सम ॥ाो 
_वामीडि रामायण १॥१॥१७ १८ । 
२ वाल्मोरि रामामा मे १शश१५१६व) 


चित चित्रण टन 


राम वतव्यच्युत नहीं हुए । वे चाहने वा वन न जात, क्तु तर सम्भवत राजधानी 
म गहेयुद्ध हा जाता। उहान दशरथ के सत्य वी रक्षा कर अलौविवा पारिवारिक- 
आदश वी स्थापना बी । 
०उमकी वक्तव्य परायणता म व्यवहार-कुशलता है। सोता को वनवास का 
समाचार देवर उहोते भरत के प्रति शव नी प्रव॒ट की थी-- 
भरतस्य समीपे तु नाह कथ्य कंदाचन ॥ रेड 
ऋष्धियुकता हि. पुएषा न सहते परस्तवम ॥ २५(२ २६) 
०वे शीत सम्पन् थे । दु ख कः आवेश म वे भल ही बुछ्ध वा कुछ कह जाएँ, 
दसे वे सिसो के विरोध स कटु शदा का प्रयोग नही करत थे । पिराध बे' चगुल म 
म फंसी हुई सीता को देख कर उह इतना दुख हुझा था कि पिता की मृत्यु एवं 
राज्यत्याग पर भी उहे इतना दु ख नही हुआ था। (३।२।२१) इसलिए वे क्षुब्ध हो 
कर कह उछे थें--शाज दूरदर्शिनी क्केयी बे' मन वी हो गयी। (३२॥१८।२०) 
“यथित प्रवस्था म ककेयी को उ हाने कोसा है। भरण्य काण्ड मे लक्ष्मण ने भरत वी 
प्रशसा 4२ क्वेयी को क्रदर्शनी कहा तब राम बाल उठ थे-- हू भाई तुम मभली 
माता क्केयी वी निंदा मत करो | तुम सो केवल इक्ष्वाकुनाथ भरत वी चर्चा करो । ९ 
०सत्यसथ रास ने स्‍्वय भी कहा था- वीर, मैं वडी-बडी कठिनाइयों में पड 
क्र भी भूठ नहा बोला-- भ्रतत नोवतपूव में वीर भच्छेषपि तिष्ठता | ४१४१४ 
पिता माता कौशल्या करुंयी भरत अभ्रादि सभी के प्रति वें सोेहमय वतब्य 
वा पालन बरते रह । सौता हरण पर थे धक्ष्मण स बोल थे तुम ग्रयौध्या लो जाओो, 
मै सीता बे' बिना जीविन न रह सदूगा ४ और लक्ष्मण वे' जब शरवित लगी तो रावण 
बी भयकक्‍र वाणवपा के बीच वे लक्ष्मण को पर फलाय हुए पक्षी की भाति ढेंके खड़े 
थ्। 
उनकी मानवीयता सहज, सरल एवं अनुकरणीय है । विभिन्न परिस्थितिया 
मे पड़ कर राम पर तल्नुकूत प्रभाव पडता है । उहं प्रसगानुसार भोध और हप की 
अनुभूति हातो है। वे अपने भावा का प्रकाशा उग्रता के साथ बरते हैं। वितु शील 
और सत उनके रज और तम को नियत्रित करते हैं। अग्नि परीक्षा से पूब उनका 
व्यवहार जितना कठोर हू वसा भापा रामायणकार प्रयास करते पर भी नहीं बना 
पाय है । वाल्मीकि के राम झपवाट के भय से कठोर है क्ति मन ही मन सीता पर 
उह भगाघ विश्वास और प्रेम है जिस उनका समुद्र सा गम्भीर मन पकटनही करता। 
सावा के झग्नि प्रवेश पर उनक नत्र वाष्प-व्याकुल हुए थे झौर थे एकमुहत के लिए कुछ 





१ न तेहझम्वा मवमा वात गहितवब्या कथज्वन । 


तामेवेक्ष्वावुनाथस्थ भरतस्य कथा कुर॥ ३१६३७ ॥ 
२ वाल्मीकि रामायण, ४॥१६।११४३ 


पड रामचरितमानस झौर पूठ बितीय रामवाब्य 


सोचने लग थ, लघु ठुरुपा के समान फफ्फ फफया बह रो नहा टिये थ, जया 
पूर्वाचलीय रामायणा म वें प्राय सयमहीन स प्रतीय हान तगा है । 


वाल्मीवि न उनसे वहा था नतुमन झपनी प्रियतमा या विशुद्ध रमभत हुए 
भी केवल लाकापवाद वे! भय व कारण छाड़ा है -- 
लोकापवाद क्‍्लुपीश्ोत चेतसा या। 
ध्यकता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥ ७६६२३ 


राम न॑ इस तथ्य व स्वीयार किया था। लायापयाट य इसी भय एप बठार 
वसव्यनिष्ठा ब' वारण उहान साध्वी सीता व निर्वाप्तित क्रिया फिर वाल्मीति की 
साक्षी पर भी सभा म मध्य सीता सा शुद्धता या प्रमाण माँगा । सीता घरतीमाता वी 
गांद में समा गयी तत्र माना समस्त पुजीभूत क्राथ और क्षाभ पृथ्वी दवी पर उतरा 
था उस समय वे समुद्र से गम्भीर नहीं वालाग्निव' समान वठार हा गय थ। उनकी 
इस उम्रता की पष्ठभूमि मे सीता वे' प्रति उनये' ग्रमाध प्रम वी प्रतित्रिया थी । पत्य 
घिव' क्षमाशील उदार सहनशीय और सयभी राम व उस रामय अपना सयम सा 
दिया है जववि' उन पर या उनक' रिसी प्रिय 'यहित पर महत विपत्ति टूट पड़ती 
है । यहाँ उनका असयम झ्ौर क्रोध वडा ही स्वाभाविक और प्रिय लगता है। इससे 
उपका महामातव व ही प्रकट होता है और व अपने सट्गुणा वे बारण मानवता के 
स्तर रा देवता व' स्तर तवः पहुँचत-पहुचत माना रह जात हैं । 


राम जसे चरित्र वी वल्पना विश्व के तिसी काय मे नही मित्रगी । हामर थी 
महावाब्या का काई भी वीर पान राम ये समक्ष नहीं हो सकता । 

(१) वाल्मीति रामायण म राम का ब्रद्मत्व प्रक्षिप्त है रामायण के शप वणन 
मे कही एसा प्रकट नही वि राम ब्रह्म है अतणव प्रक्षपा ब' भ्रतिरिकत सभी स्थला 
पर राम मानव है| पुवचिलीय रामायणो म॑ राम वे' मानवत्व को भी टिखाया गया 
और साथ ही उहं ब्रह्म भी मात्रा गया अतणएव नरत्व और नारायणता वा सम्यर्क 
निवाह नही हु पाया । तुलसीदास न॑ ग्रध्यात्म रामायणसे प्ररणा ली और उहोन नर 
लीला करने वाल राम क सार कायकलापा म सग्रति स्थापित वी । इस सगति वा बेंगला 
रामायण म॑ एक्टम अभाव है। उडिया रामायण मे भी अभाव हो सकता था विद 
उसम अचान ने प्रसंग की वल्वना वर इस दाप का दूर करने की चप्ठा की है! 
असमाया रामायण का हबव्टिकाण मुल से साम्य रसता है । 

(२) भाषा रामायणा के रचवाकाल तक राम क प्रति पूज्य भाव के! उदय 
हाने और भक्ति क अचार क+ कारण इष्टदव म दया दाक्षिण्य क्षमाशीलता झादि 
गुणा का दशित करन के लिय उह तब और मन दाना स सुकुमार दिखाया गया है । 


असमीया रामायण के राम 


०इस रामायण मे भी भय वाना के मुस स राम के उद्ही ग्रुणा वा उल्लस 


चरिष चित्रण आओ 


हुआ है जिनका कि वाल्मीवि रामायण मे है। 


परम बिनोत बेदशएस्त्रत कुशल घनुस्देंद श्रादि विद्या जानत सक्‍ल॥ा 
बे भ्रमकएल गेम क्षमाई वसुमती | गम्भीरे सागर मेन बुद्धि चृहस्पति थे 
सब्बगुणें विधि येत्र बेशत गधब्ब | राजार लखण रामतेमे भाछे सम्ब पर 


०राम ग्रह्म हैं । कवि स्थान स्थान पर उनेकी स्तुति वरता जाता है। अस 
मीया-लखक' तुतसी वी भाँति बहत है वि राम परमश्वर और सौता जमनमाता हैं। 
व विपयो लागा जसा रूप दिया रह हैं। 
परम ईंदवर राम श्ीता जगमाव । देघाइलत विधयों जनर इटो भाव ॥ रेरे१६ 


ऋषि सांग राम + दशन से अपना जम रापन मानकर उनव चरणाम 
भवित मौगत है-- रहाझ भकति प्रभु तामार चरणे ।* राम का ब्रह्म मानवर भी 
उनने चरित्र पर बहा भी ब्रह्मल का प्रभाव नहा दिखाया गया । स्त्रय राम अपने 
बरहयत्व से परिचित प्रतीत नही हात | एसा ही वाल्मीकि रामायण मे हे । बह्यत्व वे' 
साथ ही राम सुवु्भार भी दिलाय गय हें--/लब्नु पुतलि पेन सुश्षेभल तनु -“मवंखत 
बी पुनली जसा वामल तन है--११०० । वे दूवादल श्याम भी हैं--छद ३३६३ । 


०राम वी वीरता मे साठह नहा । रावण या युद्धक्षेत्र मे प्रथम बार दसकर 
व थाल १६ थ- स्त्री चार झाज तरी बुशल नही । ->प० ३३४ 


व ग्रात्मप्रशमा भी वरते है | बक़ैयी द्वारा वर सागर जिय जान पर दशरथ 
आकुल अवस्था म पड़े हुए थे। राम उनवे' दुप के कारण स अ्रपरिच्तित थे तब 
ऊदहोव पिता व धय बघान रे लिए बहा था--गज, अश्व, रथ या पदल मरे समान 
काई यहीं है । सभी का नप्ण करने म में साक्षात यम हैं। में खाँडे के प्रहार स 
सप्तद्ीपा पथ्दी द| र(थरमंय कर सकता हूं । २६ दर क्षत्रिपा बा सहार करने वाले 
परदुराम वा कुठार भी मेर आगे उनव' क्धे पर स्थिर होकर रह गया था।* आय 
लखका बी तुवना मे राम को इस उस्ति म॒ शोल वी कुछ कमी प्रतोन हाती है| 
पिता दशरथ के आग विसी रामायण के राम न॑ एसी दर्पोकित नही को ) 


फ्रि भी व सच्चे वीर हैं और उनती वीरता म क्षमाशीलता एवं दयाभाव 
है। उप समस्त राक्षसा वे सहार के लिए प्रस्तुत लब्मण स कहा था--उस 
राक्षेम वा मत भारना जा शरण ल जो दाँता म तिनका दवाफर आए ( 


जमभग सक्षी स्थला पर राम क मानवीय महान्‌ रूप व' ही दशन होते हैँ । 
उनव' नरत्व भौर नारायणत्त व गड़बडघोटाते वेः सह! । उनके मंयाभावा का प्रका 





१ अममीया रामायण २३७३ ७४। 
२ वही २६७६॥ 
३ वही, १६७५७८। 


रद रामचरितमातस और पुवरचिलौय रामवाव्य 


शन झइत्रिम है। अभिषेक समाचार स उह प्रसनता हुई थी गौर उठाने कौशल्या 
से कहा था-- माता, स्त्री आचार कर मगल विधान बरा जिससे मर और सीता 
के विघ्न दुर हा ।” बनवास की झाना सुन वर उहाने अदूभुत समम वा परिचय 
दशर हँसते हुए बहा--मैं वर जाऊगा'-- (हास्य करि बालत याइवाहा बनयास-> 
१६६६) । कितु उनका यह समम भ्रधिक देर नही रह रावा था वे बिलस कर बाल 
उठ थ -पिता सुनिए, पितंद्रोही राम कुछ वह रहा है दखिए मैं घार तपोवन मं 
चला जाऊंगा मेरी श्रनाधिनी माता का पांषण बस हागा ? 
शुनियोक बापदेग्नो झजर मदन पितद्रोही राम हरा बोलय घचन । 
१६६५८ 
अनायिनी माव मोर पालिव केमने । मइ चलि याप्रो हरा घोर तपोबने । 
१६६६ 
निश्चय ही राम भयकर उतभन म॑ पड गय थे। उह राज्य नहीं मिला 
इसका उह दुख नही था। रजनी चद्रक्राति बा मलिन नहीं वर पाती इसी 
प्रकार राज्यटीन हांबर उनके मुस्त की कातिति भी लुप्त नहीं हुई थी।* रिन्‍्तु 
सम्भवत प्रियजना पर आयी हुई विपत्ति की बल्पना कर वे दु सी हुए थे । सीता ने 
उनदे' मुख वो गोधूलि के सूथ के' समान मलिन दसा था । 
उहाने यवहार कुशलता का परिचय देकर कौशल्या को समभागा कि कबयी 
को बहिन मानना प्रबल के साथ द्वाद्व उचित नही है । सीता को समभाया दप और 
मात को त्याग कर भरत को सतुष्ट रखना तभी भरत तुम्हारा पातन करगे ।? 
बंवल इसी रामायण म राम ने मुखलज्जा छोड़कर बक्‍केयी से क्षुय हाकर 
कहा था- मेरे वनवास से पिता को दु ख देकर इस राज्य वो पा कर वितना बडा 
सुल तुम्ह मिलगा ?-- 
सौर बनबासत बापक दिया दुख । इगे राज्य भार क्‍त बर हुइबे सुख | 
१७०४ 
सीता से बात करत समय उहाने ककक्‍यी का काला सप कहा ।४९ क्वय द्वारा 





१ मागल्य दियोव माव स्त्ीर आचार । 
विधिनति विनाश होक सीतार ग्राभार ॥ १५५५॥ 
२ नुगुछाइत मुखश्रीज हुया राज्यहीत । रात्रि यन चाटकयीति नक्रे मलिन ॥ 
-+१७१०। 
३ कवयीक दसिया भगिनी सम हित । प्रवल सहित दाद नुहिके उचित । १७६१॥ 
दप मान एरि वान चित्तक तुपिया। तंब अनुरूप तामाक भरते पुषिया ॥॥ 
--१्द४४। 
४ पापर सल्दिल शरार देशितर क्कंयीय वालसप | १८२० 


चरित्र चित्रण भदछ 
वल्दां बनाये जाने पर भी उहाने ककेयी वे प्रति क्षोभ प्रवाशन विया थां-- 
राघवे बौलत सिद्ध ककेयोर काय । पापिष्ठीर बाये प्राण याइव बन माज ॥ 


३३६० 
०वें शीलस्नेह सम्पन्न भी है। लक्ष्मण ने राम से वहा था वि राज्य पर 
भ्धिदार कर लो । उहाने अनेक तक दकर तथा राम वी पौरुपरहित वत्ति पर 
क्षु्य होकर उहू उकसाना चाहा था। राम न अपन इस छांटे भाइ के प्रीति निहित 
कट शब्ला वे' मम को समभ कर लक्ष्मण को डाँठा नहीं था, अपित्‌ हाथ पकड़कर 
उहू समभा वुभावर शात क्या था। वे असार ससार वे क्षणिक जीवन वे लिए 
अपन गान का नाश नही चाहत थे ।" बौशल्या ने दशरथ को दोप दिया। राम ने 
पिता की निर्दोपषिता समभी थी तभी उहान कहा--राजा ने क्केयी को पहले ही 
वर दिये 4, इसम पिता का दाप मैं नहीं टराना । छ० १७६३ । 


भाइया के' प्रति उनके मन मं अगाध प्रेम था -'भाइ मोर सुवाध भरत 
शनरुघन । * रावण विजय के पश्चात भरत रू शीघ्र मिलन की चिता मे ही उहोने 


विभीषण क प्रस्ताव को प्रादर-सहित अस्वीकार किया था। अयोध्या लौटने पर 
जउाहाने पहले भरत का स्नान कराया था ।र 


लक्ष्मण के झ्राहत हान पर राम अत्यधिक व्याकुल' हो उठे थे- मैं लक्ष्मण 
ऐसा भाद वहा पाऊँगा। मरा बच्च एसा हृदय फ्ट क्या नहीं जाता । सीता के शोक 
मं ही मरे प्राण क्‍या न निकल गये | लक्ष्मण का शाक उस शोक स सौगुना अप्धिक 
हा गया है। लक्ष्मण के' विमा मरा जीयन निष्फल है। पृथ्वी फट जाए ता मैं समा 


जाऊँ। लक्ष्मण के' शोक' से भरी बुद्धि श्राकुल है | मैं अपन सभी अस्त भल गया हूँ 
० र 
और पागला जसा हा गया हूँ।* 


अपन ऊपर विपत्ति आव पर उह अपन साथिया की पहले याद आती थी। 
नागपाश-बद्ध होने से मत्यु को निरट दख उह एक ही काय की चिता रह गयी 





असमाया रामायण, १७४७ | 
बही, १८४३ । 
बही, ६६४१॥। 


बट चह 20 |० 


कांथा गेले पाइबाहो लक्ष्मण हेन भाइ | वच्चसार हिया क्यि फुटिया नयाय ॥॥ 


>-ह४६॥) 
सीतार शाक्त केन पराण नगल | ल<्मणर शौक तातो शतगरुण भल॥ -- ६१५०१ 
लखाइ अविहन मोर जीवने निष्फल | पचिवी फाटल देह याद्रो रसातव ॥ 
ऊझ६११५२३१ 
यने बाउल ॥ 
७ | 


लद्मणर शाके मार बुद्धि भेला झाउल | अस्त्र सब प्रास रहा भला 


१८९ रामयरितिमागग शौर पूरतितीय राषवास्य 


धी--बचारे पिभीषण को राय व मित्र सहा “विभीषण बापुराय परजाज राज । 
उपकारी गरड़ गे श्र शो सम्रागर शोर उगया चुस्या सत्र उस विया हशरथ 
अथवा पितामह भज या समान देशा था ।९ 

सीता की प्रशिश्रीशा से पूथ उन गियर स्थिति घी । सीवोगा है 
मन ही मन स्नेह उमह्न गा थाण में थे गपर्ण ह जा। छोर शग मे कटा र । सीता 
था दु स दस उनती भाँसा मे भाँसू उमह घाय थियु बिर भी ये बरयरा क्राप सर 
रह थे-- 

सीता व देलिया राम प्र-तकते स्नेह । क्षण शश्त्ण क्षण निरशण देह ॥ 
दु'स देसि रामर चक्षुर परे पानी । क्रोष बरि पुन ताप परे टानि टानि॥ ६४६६ 

उनकी उक्तियाँ वामीरि जगी ही हैं तरियपु जानी बढारता नहा है। थे 
सीता वा पर्टारटित हायर सना या बीय थे रुग़सिए प्रान या भाटश दस हैं कि पुष्र 
यदि माँ वो देस ता टाप ही क्‍या है ।? व वाल्‍्मीजि के भरगुसार बढ़ी बड़ी बाते कहते 
हुए भी यह स्वीयार बरत जाय हैं. तुम्ह स्वीयार बर बहुत बुयश मितगा । जगा 
अपवाद व वारण तुम्ह स्प्रीशार ने परूगा ।९ सीता बा जितराहण था समय उनसे 
नेत्र स॒ प्रांू गिर लग थे। अग्नि रा उहान वठा था-सीता सती है मैं भी प्रवार 
जानता हूँ विल्तु लांग निदा ने बरें हि हतन टिसा तत रावण गे यहाँ रही इसीलिए 
मैंने परीक्षा ली । छ० ६५०३ ४ । 

शक्रदेव के राम--राम व इस प्रसतिम स्वरुप का ही वितरास शकरतेव न 
उत्तरकाण्ड भ किया है। राम बुछ भधित सुशील एव सवरुण जान पडत है । उहान 
लोक-प्रपवाद वे”! वारण सीता यो निर्यासित ता प्रिया कितु भ्रपन इस वाय वा वे 
गभवती स्त्री का वध मान बर श्रत्यत दु खित हुए । अश्वमघ यत्त व समय सीता वी 
स्वण मूर्ति दख बर उनकी झआालें अश्रुवूण हां गयी थी ।* 

दोना पुप्रा वा पा कर व तह कठ से लगा वर दु स्‌ भूलने वा प्रयास करते 
थे । सभास्थत म वाल्मीकि वी शपथ पर विश्यास करत हुए भी तथा सीता वे' चरित्र 
के प्रति झाश्वस्त रहत हुए भी वे लोक अ्रपयश स क्र भी भीत जान पड़े । सीता ने 
सात्विक त्रोघ युवत ज्वलन्त दप्टि स इह दखा ता इह साहस नहीं हुआ कि सीता 
को देख पाते । सीता वे' पाताल प्रवश करने पर राम ने पथ्वी पर भीपण क्रोध विया। 
दोना पुत्रा का गले से लगा कर उनकी रातें रोत रोते बीत जाती थी । बचारे वत्तय 
असमीया रामायण ५१४३॥।॥ 
बही ५१७६ । 
बहा ६४५८ | 
तोमाक आनिले वर कुयश लभिवा । जन झपवाठ हतु तोमाक नेनियों ॥ ६४८६० 
झसमभीया रामायण ६७६० ६ 
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चरित्र चित्रण श्ष््‌ 
शील राम वत्तव्य की वेदी पर अपना सवस्व -याछावर कर घर म एसे रहत थे जस 
वनवास कर रह हा--भल यन गह वनवाए ।* राम को लश्मणन्त्याग का एक और 
कष्ट भोगना पडा था | लक्ष्मण को गले स लगाकर वे मूच्छित हा गय थे । 


बेंगला रामायण के राम--वेंगला रामायण में माल्यवान न रावण से कहा 
था--सुम इतन दिन स्‌ राम के वित्रम के विषय मे मुन रह हा । वे सुजा के बच्चु हैं 
एवं टुजन के यम हैं । -पृ० २६६ ॥ 


बेंगता रामायणकार ने राम क मानव दिसाते हुए भी ब्रह्म भी दिखाया है । 
राम ग्रत्यधिक उतार ब्रह्म हैं | प्रारम्भ मे ही कहा गया है कि विष्णु अपने चार ग्रशो 
मे प्रकट हाग । रामायण के भरद्वाज ग्रालि पात भी जानत हैं कि राम ब्रह्म हैं। राम 
ने अपनी शवित से मूच्छित तर्मण को जिला दिया था। भक्त राक्षसो के' प्रति व 
प्रत्यधिव उदार दंखे गये उनकी स्तुति सुन कर बार-बार धनुप वाण फेंक देत हैं 
और युद्ध स विरत होना चाहत हैं ॥ तुलसीटास के' राम का ता याद रहता है कि वे 
ब्रह्म हैं. किन्तु वेंगवा लेखक के राम अपने का भूल रहत हैं जि ब्रह्म हैं. अतएवं जहा 
कहा भी चरित का झ्रावेशमय वणन होता है, वहा उतने हृदय की सत्य स्थिति ही 
प्रकट होती है नरवीता का प्रटशन नही हांता । 


०उनवे ब्रह्मत्र वे साथ ही सहा मानवीय रूप का भी वणन है। दशरथ ने 
राम को अभिषेक का निश्वय सुनाकर भरत केः प्रति शका प्रकट वी थी उस समय 
राम न मौत घारण कर उनकी शवा का प्रतिवाद नहीं क्या था।* अभिषेक के 
समाचार स प्रसन हावर उन्हाने लक्ष्मण व) गते से जगा जिया था। मुमत्र राम को 
जन झाया तब उन्होंव सीता से कहा था--जान पडता ह॑ विसाता ने कोई पडयन 
किया है।? वनवास वी झाचा से छह दुख और शोभ हुआ था जो कि कौशल्या ने 
प्रति उनके इन शा से प्रवट हाता है--माता, किसतिए हथित हो रही हो । हाथ 
मे आयी हुई निधि दवटाप से चती गयी । आज तुम, में सीता और लक्ष्मण चारों 
शाकसियु मे निमज्जित होम । माता यदि तुमन भी पिता की सवा की होती तो 
तुम्हारे ऊपर यह कष्ट क्या आता २९४ 
सीवा-हरण हान पर वे क्रोघपुवक पठत व काटक खण्ल-खण्ल कर दन के 


लिए प्रस्तुत है गय ध--पउठ वाटिया आजि वरि खान खात । सुग्रीव बे' हारा 


वस्त्रादि प्राप्त बर वे इतन अधिक शाव-अभिभूत हो गव कि धरती पर जाट-पोट हा+ 
कर राव । 





प्रसमीया रामायण ७१५१॥ 
बगता रामायण ६३।॥ 
वही, १०१। 

बही, १०३ ॥ 


नूर नए >> 


१६० रामयरितमानस और पूर्रांचलीय रामताब्य 


उनझो सलनशीवता तो गाय बई ग्रयग रो पर भी दिसायी पत्ती है । दगरथ 
वी मत्यु बा समाचार सुनपरर वे धरती पर लाट पर रोय थ । युदसत्र मे प्रम्यित्रा 
द्वारा रावण वी रक्षा वरने पर भी रोय । देयी व गत चुराय तय राय प्रोर ता 
और वालि वा मारवर भी ये राय थ । 

उनवे' मनोवेग वास्तविक है उन पर गब्रह्मत्व वा झारोग नही है। मारीच के' 
घूत्त भ्राह्मात म व चितित हो उठ थ झौर पिह्तुत एवात मे उहान व्यादुत होरर 
देवताआा स विनय की थी - श्राग वे टिन मरी सीता यी रक्षा बरो ।* बुट़ी में मीता 
को न देसकर थे मूच्छित होवर गिर गये थ। वे पथिका से उमाद ग्रस्त पिरहिया 
की तरह सीता बे" विषय म पूछते थे। वे गोदावरी मे' जन म प्राण दे। को प्रस्तुत 
हो गये थ-- गादावरी सलिलते त्यजिव जीवन । --पष्ठ १६० ॥ 

विपत्ति पड़ने पर उहोने बवेयी को वोसा है। सीता हरण वे श्रवगर पर 
उहाने वहा--क्केयो वा मनोभीष्ट ग्व गिद्ध हो गया | नागपाश से पीडित होसर 
उहाने झपन परिवार व प्रत्येत सदस्य वी चिता बरते हुए कवेयी के लिए सदेश 
भेजना चाहा था-माता तुम्हारी साध पूरी हो गयी । माया सीता वे! वध पर व 
बाले थे --विमाता न वरी वनवर मुझे वन मे भेजा । मैंने झपने प्राणो वी जानकी 
श्राज खो दी । 

बिमाता ह॒इया बरी पाठाइला बने । हारालाम प्राणर जानकी एत दिने॥ ३७० 

लक्ष्मण शक्ति के समय भी उहनि क्षुघ होकर भ्पता मतय “यक्‍त किया 
था--पिता न मुझ छत्ततण्ड प्रदान वो आचा टी थी सोनली माता क्येयी ने पह्यत्र 
क्या । पष्ठ ३८४ । 

०बगला रामायण वे राम स्नेहशील सम्पन्न कत य परायण भी हैं। उहाने 
उप्र परणुराम के प्रति प्रथमत विनय युक्त वचन ही वहे थे । सुमत्र ने दशरथ से बहा 
था--तुम्हे राम ने प्रणाम वहलाया है। राम का जसा शील है वस ही उनवे' वचन 
हैं-- रामेर मेमन शील तेमन बचन । पष्ठ ११५॥ 

उहान भरत पर सदेह नहीं किया था। उहोने कौशल्या से कहा था-- 

माता भाई भरत के शरोर भ कोइ दोष नहीं है--- कान दोप नाइ माता ताहार 
शरीरे | पष्ठ १०२। चित्रकूट म कुद्ध जक्ष्म्ण को भी उहोन समभावर कहा था 
भाई भरत यहूँ सब नही जानत । विभीषण से उहाने कहा--भरत भाई ने राजकुल 
मे जम लकर सुस भोग कित्‌ ये मरे दु ख से दु सी हैं! ऐसे भरत को झ्रालिगन 
करन बे' बाट ही पवित्र वस्त्र और चदन आदि सुगाधिया को धारण करूँगा ।* 





१ बलेन श्रीराम णुन सवत दवता । आजिकार दिय मोर रक्षा कर रीता --१४५७ 
२ राजकुल जामिया भरत भाइ सुसी । वेयल आमार दु खे हये थ्राछे दु सी 
हन मरतर यदि करि ग्राविगन । तय स परिय बस्त सुगीव चाट ॥ ४४” । 


चरित्र चित्रण १६१ 


क्मेयी को उन्होंने तभी कांसा है जबकि व अत्यवित विपादमयी स्थिति मे हैं 
आयथा उड़ाने सदव उसका सम्मान क्या और उसक' दोष को दूर करत की चेष्टा 
की । उसके मुख से वनवास की आता सुनरर राम ने हँसकर वहा--माता, तुम्हारी 
आता से मैं ग्रभी वन जाता हूँ ।१ लश्मण से उन्होने कहा था--सब विधाता का खेल 
है तिसी का दाप नही दना चाहिए । 


भरत से भी उहान कहा था--मातरा का मिथ्या अनुयोग (शिकायत) क्या 
करत हो मैं तो पिता की आजा से वन में आया हूँ-- 


मिय्या अनुयोग केन वर विमातार । बने आइलाम झ्ामि श्राज्ञाय पितार ॥ १२६ 


राम ग्रपन पिता की निंदा नहीं मुनत थे, जहा उनकी निद्या होती वे वहाँ से 
उठ कर चल दिया करत य-- 


येखाने शुनेत राम पितार निदन । करेन सेस्थान हते त्वरित ममन ॥ ११२ 


रथ वे पी दौडवर झ्ात पिला की दुगति वे नहीं दस सके थे श्लौर उद्ोने 
सुमन से रथ जार से हाकने के' लिए कह्य था। प० १११ 


लश्मण व प्रति उतका उत्कट श्ात प्रेम उस समय श्रक्ट होता है जब रावण 
ते लक्ष्मण के ऊपर शवित फेंकी । राम न अश्रु-प्लावित मयता से शविति व प्रति गिड- 


गिडा कर प्राथना की नी--तुम रावण वे' पास लौट जाझ्, मैं तुमसे अपने भाई का 
प्राण-टान मागता हैँ। प्‌० रेदर । 

सुमित्रा माता कै अचल वी निधि लक्ष्मण वा खाकर वे अयोध्या जाने को 
तयार नही थे । उहांने कहा था-मुर्के राज्य धन नहीं चाहिए, सीता भी नही 
चाहिंए। मैं तुम्हार शातर मं सागर मे ड्वकर प्राण दे दूगा | पष्ठ ३८४ | 

अपने सम्पक मे आये हुए विभीषणादि सभी वा उतने ध्यान रखा था। ह्तु 
मान को ता उहान अपन चारा भाइयो म वडा माना था-- चारि भाई है मम ह्बु 
माने वड । 


सीता का ता उहाने दतना अधिक प्यार क्या था 
पले-पत भें उनवी ओ्लोर देखते जाते थे--- 
कानने चलिये येत जानको झामार । किरे देये देसिताभ ठिले शतबार 0 ३७१ 
»रावण को प्रथम युद्ध म घायल कर उस छांट कर राम ने सच्ची वीरता का 
परिचय दिया था--ए+ दिनेर रणे भ्रामि वरी नहि मारि | पष्ठ ३०४ । 


सीता की चरित्र परीसा कय धमसवट 
वाल्मीकि के राम वे' समान क्ठार प्रतोत नही 
संभी यागा के' दीच आन की 


कि वत्त मे चलसे समय 


इन राम के सामने भी था। राम 
ए हए । उहाने सीता का पर्स छोल कर 
इस(वए आता दी कि राजा की गहिणी प्रजा की जननी 





६ निया कहेन राम सहास्य वन । तासार थ्राज्ञाय मात्रा एड याद बसे ॥ १०२। 


१६२ रामचरितगानस भौर पूर्रॉपतीय रामबाब्य 


होती है । यदि पुत्र माँ को देसे तो इसम क्या हाति है । वितु साध ही उठटोर हायर 
वे यह भी गह नेते हैं कि जिसरा उद्धार जिया गया उस सभी |?रसें। जा सती होगी 
वह स्वय ग्पनी रखा वर लगी । सीया थे प्रति कु वा बाला समय छाती या 
से झाँगू भर रह थ। वे वाल्मीरि एवं प्रगसीया-लसत ये राम वी तुतना में श्रधिकत 
भावप्रवण हा उठे हैं । 

अयोध्या मे भद्र सामय यर से रीता वा कलव युनपर उनकी झ्राँपा मे ध्राँसू 
भर झाय थे | धायी वी बात अपने वात से सुपतर उह टुस हु था। रायण ने 
चित्र पर सीता वा साया हुआ दर उगे मन मे सटेह भकुरिति हुग्मा था। वे लोग 
उपहास सहने वा साहस नहीं कर सबे' थे इसीतिए उ्हात सीता व निर्वागित जिया। 
सीता पुन भ्रयोध्या आयी तब राबवे' समभान पर भी व रीता वी परीक्षा ब' तिए 
दढ रह उहान किसी की एक न सुनी - राजा है|कर यदि कोई “याय नही करता 
तो स्‍त्री के श्रनाचार रा ससार नष्ट हां जाएगा -- 

राजा हये स्त्नोर यदि ना फरे विचार । स्प्रीर ग्रनाचारे नप्ट हृइवे रासार॥ ५७१ 


सीता के पाताल प्रवेश ५र उनवा विशाट चरम-शीमा पर पहैच गया था। वे 
अपने रोते हुए शि'ुआं को देश न राके थ | सीता 7 विषय मे उहोने वहा घा-- 
सोता समान नारो ना हेरि मयने । कि. फरिब राजा हैया सीता बिहने ॥ ५७४ 
(सीता वे! समान नारी मुझे नहीं *िखायी पडती | सीता वे! विना राय ले 
बार मैं क्या कछ्गा।) 


दोप 

व्वा-बगता के रामस गुरु विश्वामित्र वे प्रति वह शिनयणीजता नहीं 
दिखायी पड़ती जा कि मानस के राम मे है। वे विश्वामित वे' भीर स्वभाव वा उपहास 
ब्रते प्रतीत होते हैं | स्वयवर सभा म भी अत्यत आत्मविश्यास के साथ हसते हुए 
घनुप उठाते है । सीता स विवाह वी प्रथा झ्रादि ये! सम्य वम व विश्वामित्र की 
उपेक्षा सी करत हैं भौर उह घटब' ब्राह्मण बना बर अ्रयोध्या भेजा जाता है ।* 

०ख--राम के पास विधवा मदातरी आयी और उस उ होने सीता समभ वर 
आज-म सौभाग्यवती रहने का बर ह लिया ) इसम राम अपनी ही पत्नी को वर देते 
हैं। राम वया इतने झत थे कि स्व झ्लौर पर पत्नी म भेद न समभ राके। अच्छा 
ऐसा समझे ही थे तो व सीता के प्रति उदार प्रतीत होत हैं जबकि रीता की उपस्थिति 
पर बे वठार हुए । उनके चरित्र मे यह असमति है। लगता है पुद प्रचतित झ्रास्यान 
१ उद्धारिला याहारे दखुब सवलोके । 

सती थ हृदवे स रासिव आपनावे ॥ ४३६ । 

२ बेंगला रामायण, दखिए, प० छ३ ७६, ८०। 





| अजय. 


चरित्र चित्रण श्ध्३ 
थो जोडने वे' लिए ही राम के साय यह घटना टिंखायी गयी है १ पप्ट ४३४ 


उडिया-गमायण के राघ 

०राम के गुणा के विषय म वर्सिप्ठ न वहा चा--राम श्रीमत पुरुष धासिव 
विद्वान और सकठ गुणों मे निषुण हैं-- 

श्रौमन्त पुरुष सेहु घास्मिव' विद्वान | सकल गुणरे राम झटइ निपुण । २-१६ 
राम वा भेजवर लौटे हुए सुमत्र वा जब अयाध्यावासिया न धिउवारा वि क्या 

तुम भरा वी सव्य बरत और यतयी व छदन उगाज व लिए जौट हा, तव उहोंत 
कटा था--राम समुद्र से गम्भीर हैं, उह सत्य से काई विरत नहीं वर सता । 

०उडिया वे राम भी ब्रह्म हैं श्रीर वे अपन ब्रह्मल से सुपरिचिन हैं। वे सीता 
ख स्वय बल हैं वि असुरो कए सारन हे लिए उरहाने झवतार जिया है--ग्रसुर 
मारिवाजु प्रदइ भ्वतरि । * मेघनाथ द्वारा फ्के गय प्रहान्वाण वी स्तुति वरत समय 
भी उहने बटा-- महिं नपगप्रण प्रभु मानवारतार ॥ सीता और शबरी को भी 
लात था कि राम वासुदद और परवब्रह्म हैं एसा उहहांने राम से कहा भी ।# 

राम अपन ब्रह्म से परिचित हा कर भी सत्य-्सत्य ही अ्परिचित हा कर 
व्यवहार परतसे हैं । यहा समाचता बेंगता रामायण के राप मे है, भानम वे राप्र से 
नहीं। उश्यि रामायण वे' राम शिवार वरत समय माग भूल गय ।* रावण पर विजय 
प्राप्त कर उहान वहा से जानना चाहा कि वे वन हैं २४ 

राम बे! मानवत्व और ब्रह्मत्व दाना रूपो वा विकसित शिया गया है। हटाना 
में संगेति व्रिटालन वे! विए लेखक ने कल्पना वी है कि शाप के अनुसार 'ग्रभान 
राम के' शरीर पर छाया है, जिसवे' कारण राम भ्पन वो जाने नही पा ६ 

दृष्टदवता वी भक्तन्वत्मवता एवं उदारता टिखाय थे जिए राम के मन वी 
मदुरता एवं दृव्वादवश्याम-सौंदय वी मथुरता का भी वन हुप्ना है ।१ भक्‍ता के प्रति 
अश्रु विगवित भावुकता का चित्रण भी राम वे' स्वभात्र म हुआ है। युद-सत्न मे बौर- 





३१ उड़िया रामायण, ३-१० ॥ 

२ यही ६१२६॥ 

है. मा प्रभु तुस्भ ते अट स्वय बासुल्द (सीना) डलिया रामण्ण, ३०७ १ 
तुहि राम परतह्म शव चकरारी (शबरी) वही, ३-५२ । 

४ उढिया रामायण २२१ 

वही ६३१३।॥ 

६ परम दयातु राम कश्णावारिधि | परमानद पुरप सब युणें सिद्धि ॥ 


दूवदित श्यामत ये मधर मुर्रत । उडिया रामायण ६ २१६।॥ 
ह5ह३ 


मर 


श्ष्ड रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामवाध्य 


बाहु वी भवित देसवर उस बाण रो बीघो व लिए उनवा हाथ नही चलता ।' उगशे 
बोवे--त्ु भाई लक्ष्मण से भी बढयर है--'भाई लद्मण हूँ ये श्रधित श्रदु छुहि । * 
०वीर-क्षत्रिय राम जाह्यण भवत, समर्र्शी एवं सुशील हैं । 

(१) धनुप पर प्रत्यचा चटाते वा विश्वामित्र का झाटेश सुनकर थे लजा 
गये थे वीशिव वे' चरणा मं प्रणाम बर श्रौर भाई लश्मण वी भुजा प्रडवर वे झागे 
बढ़े थे-- 

बिह्वामित्रदु, मुखर एसनक शुणि। साज सजि होइण उठिले रघुमणि ॥ 
क्उशिक पादरे से करि ममस्कार। लक्ष्मणर भुज धरि हले आगुसार ॥ १ १४६ 
सप्तवक्ष वेध वे पूव भी उहाने श्रपने गुरु कौशिक को मन-हीं मन स्मरण 
किया था? खर को मारकर उहाने सीता स बहा था-तुम मुर्भे युद्ध वरन से 
रोकती थी। विश्वामित्र की शिक्षा परणुराम बे' धनुष भ्ौर भगस्त्य वे” अस्प्रादि के 
बल पर मैं त्रिलोक म॑ किसी से नहीं उरता ।* परणुराम बा ब्राह्मण होने वे! नाते 
उाहाने बुछ नही कहना चाहा या वितु बद्ध वयस म ब्राह्मण हांवर भी क्षात्रियां वी 
तरह गव प्रकट करता हुआ देखकर तथा ग्रपन ग्रुर जना वा अपमान देखबर ही 
राम को सात्तविक त्रोध पकट वर कहना पडा-- चरणो मे पड़े हुए मरे वद्ध पिता पर 
तुम्हे दया नही भ्राती ! ब्रह्मा वे' समान वसिष्ठ और विश्वामित्र के वचन तुम नही 
सुन रहे हो ? ४ 
(२) बन मे अयोध्या वी चिता बरने पर लक्ष्मण न राम से कहा -- अयाध्या 
में श्राग लग जाए सभी मर जाए तुम क्या चिता करते हो ?” तब राम बोले 
एसा मत क्हो। सुमित्रा क्‍्वेयी सभी मुझे एक सी हैं। मुर्े भरत और शबत्रुध्त तुमसे 
भी अधिक प्रिय हैं। युद्ध समाप्ति पर भी उह्ाने ककेयी वे' प्रति सदभाव प्रकट 
कया । भरत बे प्रति उनका इतना श्रसीम स्नेह था वि चित्रकूट मे लक्ष्मण वे! शका 
करने पर उहाने फ्टकार कर वहा था-- मैं और भरत एक प्राण है. वह मुझ क्यो 
मारने थ्राएग भरत मेरे साथ रहेग तुम लौट जाग्रा | तुम अनीति क्यो १हते हो । ” 
बसे राम लमण को भी बहुत अधिक प्रम करत थे । एक बार शक्ति से मूच्चित 





१ शरकि वि धवि मोर हस्त न चतइई | भक्त शिरोमणि रे रावण तनयि ॥ 
६ २२७। 
उडिया रामायण ६२२७॥ 
वही डारद। 
बही ३॥२७। 
वही शरश५। 
बही २५३ ॥ 
बही शादर॥ 


दू बे #4 बढ! जएण >ए 


चरित्र चित्रण श्ध्भ्‌ 


लक्ष्मण दुबारा युद्ध क' लिए चते तो राम ने अत्यधिक मोहग्रस्त और शक्ति होकर 
कहा था---तरे साथ रहने वे कारण मैं सीता को भूत गया हूँ । तेरे जीवित रहने मे 
ही मैं सवसंम्पत्ति मानता हँ-- 
सीता मुष्छिलि मु तोहर सड गे थाते । सबु सम्पद मोहर तोहर जीबते ॥ ६ ७५३ 
मंघनाद से युद्ध वै' जिए जाते हुए लक्ष्मण का हाथ उहाने विभीषण को सौंपा 
था अपने हाथ से उपने धुप पर डोर वाघवर के पर तृणीर कसा था ।* और 
युद्ध से लौटन पर गोद म॑ लंकर उनके धावा से बाण निदाल दिये थे ।* दुबांसा ती 
उपस्थिति के कारण लशमण ने नियमभग क्या । राम के सामने धमसकट था उन्होने 
लक्ष्मण को तिर्वासित क्या । उनके जाने पर राम रो पडे थे। 


अपने सम्पर॒ मे आये हुए प्रत्येव' व्यक्ति का उहांन घ्यान रला । अनेक पशु- 
पक्षियों बे प्रति उहाने उदारता दिखायी । जठायु को उहोने पिता के समान भागा । 
लक्ष्मण ख्वाला का मारकर उनकी गायें छीनना चाहते थे । तिदोंपा को मारने के 
लिय राम प्रस्तुत नही हुए । उहान वडी ही मामिक वात कही--सीता के हरणकर्ता 
को मार न सका, निर्दोष जना को कसे मार २३ हनुमान के औपध लाने पर उतहाने 
हनुमान के प्रति तथा भ्राय जनो के प्रति इतचता प्रकाशित की ।* हो सकता है वि 
सुप्रीव धालि वी अवशाधिनी पत्नी रामा को स्वीकार नही बरता | राप्र ने उससे 
अनुराध किया कि रोमा दुद्ध है उसका कोई अपराध नही । वालि ने उसका वलात 
हरण किया था। पपष्ठ ४४१ ॥ 


“सीता के प्रति राम का -यवहार-- (१) साधारण प्रमी-पति+---पुष्प शय्या 
के! टिने सलिया से हस-हँस कर बातें करत हैं श्ौर ऊस ही बहाना वर सखिया खली 
जातो है वे भट क्वाड बद वर लत हैं। वे सीता को गोठ म विठा कर भत्यप्िक 
आतुर प्रैमी वी काम चप्टाझ्मा का प्रकट करन वाला प्रेमालाप बरते है। वे सीता से 
भी उसी प्रतार वी चंप्टाग्रा के करने का सहयोग चाहते है ।६ 

वे प्रेमाकुल पति हैं कि-तु वे एकवारी ब्रत का पालन करत हैं एव अन्य युवतिधों 
का कौशल्या अथया सहोदरा के' समान समभते हैं-- 

एक मारीब्त मुहि करिछि नियम । पर युवती मोतते य कउशल्या सम ॥ ६-३६७ 
आय युवती ये सोते सहोररा समान | १ २०४ 


उड़िया रामायण, ६।१६१। 

वही ६।१७१। 

वही, ३५७ ६ ह 
वही, ६।२०० । 4 

वही, (२०२, २०३ । 


मद न बण >ए >> 


श्र रामचरितमानस भौर पूर्याचलीय रामवान्य 


वे जनवपुर म सखिया वे! साथ परिहास का शभ्रानद लत हैं वितु जर व 
मर्यादा छोडवर वाम विह्वल चष्टाए वरती हैं ता राम वुधित हात हैं ।१ 

(२) ज्राधी पति--वाल्मीवि वे! राम वी तरह युद्ध म विजय वे' उपराम्त 
सीता ग्रहण वे! समय कटूवितयाँ बरत हैं भौर सीता व' झग्नि प्रवेश व समय वे विलाप 
करते हुए वहत हैं--मैंने एसी मूखता वया वी अप सरी जगी सुदरी ब हा पाऊँगा। 


(३) लाॉकापवाद भीत पति--लावापवाद वे! भय से उन्हान सीता या 
निवासित क्या और इसीलिए पुन परीक्षा सेन वा झाग्रह किया ।* 


(४) उम्र प्रम--सीता 4' पाताल प्रवश पर मुह म॑ वस्त्र दबर राय भौर 
मूच्छित हो यये । पथ्वी से शुद्ध हावार बोजे--मरी सीता ला कर दी नहीं ता बाण 
से नष्ट कर दूगा।* 


०नीतिकुशलता --विभी षण के थ्राने पर राम ये पहल लक्ष्मण को भजा कि 
भीतर-बाहर वी तथा हानि-लाभ वी वात जानवर उठा यहाँ लाना ॥ विभीषण क॑ 
सामने धनुप छूकर प्रतिया वी और उसके माथे पर पग्रठी बांधकर कहां तुम झाज 
स लवा-नाथ हुए ।९ यह सब इसलिए किया कि वह ढीला न पड़े । समुद्र पर जो पुल 
बनवाया था, उसवी रक्षा वे' लिए चाने (ठणा) बनवाये, जिस से रावण उसे नष्ट न 
कर दे ।? 

दोष-- [क] त्रोधी--ग्रुरजना वी उपस्थिति मे अश्लील गीत गान के वारण 
मथरा को पीटनते हैं ।४ ख--सस्ती भाषा बोलते हैं--सुग्रीव से भेंट हाने पर वे पूछत 
है--तुम ता बटर हा य मुकुट-बुण्डल वहाँ से पा गये ? क्या किसी न दिय हैं या चुरा 
लाये हो ?६ ग--विभीषण वे' साथ सिहासन पर बठने के लिए प्रस्तुत मदोदरी को 
देखकर राम कहते हैं--तोहर पणवरे दिशह मोर सीता* --तरी साडी के अचल मे 
मुरभो सीता दिखायी दती है--एक पत्नी-ब्रत घारी राम व मुख स ये शद उचित नहीं 
लगते । वे मदोदरी व' प्रणाम १रन पर उस हाथ पक्‍डकर उठाते हैं नर इस प्रकार 





उडिया रामायण १२१०॥ 
वही ७॥१८०॥+ 

बही ७ा१८०॥ 

वही छाश्पर | 

वही ५॥६५॥ 

वही ५॥१०१ १०२॥ 
बही राह१७। 

वही १२०८१॥ 

वही ४७। 

वही, ६-३०३ ॥ 


कै वी दे जद गुखल नत 


बज 
र] 


चरित्र चित्रण श्ह७छ 
उसे पवित्र तरत हैं ।* सम्भवत उनते स्पश वी पवित्रता दर्शित वरना ही वेसक वो 
अभीष्ट होगा, फिर भी इसम उपयुक्त अनोचित्य ही है) 

०सानस के राम--तुलसीदाम वे राम व। समभने वे िए इन टप्टिबोणा वो 
समझ सेना आवश्यव है--[१] वे परबह्म हैं भौर यह अपने ग्रह्मतव वा चान है, 
इसीविए उनम अदभुत सयम्र एवं संयम के साथ ही निर्येद भाव है | [२] वे युग 
श्रौर समाज या प्रत्यय परिस्थिति वे लिए आांदश हैं श्रतण्व उनेम शील गुण-युवत 
बतव्यपरायणता है । [१] बुलिसहू चाटि बठार श्रति कामल पुसुमहि चाहि* वे 
अनुसार वें बोमब होत हुए भी आततायी शतित्र ने! निए तथा वतव्य-पातन वे! सिए 
चज्यजठिन भी हैं ६ 

#ब्रह्मत्व--्तुलभी वे' राम प्रह्म मैं और उह अपने प्रह्मत्व या सत्य चान 
रहता है । इसस उनवे' चरित्र चित्रण भ मानव-सुतभ भावावेश वे' स्थान पर निर्वेद- 
आव मित्रता है । जय दगताप्ना ने सरस्वती वे! पास जायर दु ख निवटन पिया, उस 
समय उहाने राम वा विस्मय ग्रौर हथ से रहित बताया है ह7 अयाध्यावाण्”द व 
मगलाचरण भ भी राम वे तिर्वेद रूप वी वटश वी गयी है सत्वातीन परिधि 
तिया मं आजनात जेनता वा गास्वामी तुतमीदास व राम का पूण समय सावार प्रह्म 
रूप भ्रवश्य ही आश्वस्त वरने वाला सिद्ध हुआ । मानस वे' वेसिप्ट, कौशल्या झ्रादि 
पात्र राम के प्रहात्व से परिचित हैं । स्वय रामे ही अपन वा ब्रह्म वताव'र लश्मण, 
शवरी जारद ग्रार्टि का अपनी भक्ति झाटि वे सम्बंध से विस्तत रूप से बतात चलते 
हैं ४ राम वे' प्रहात्व भोर निर्वेदमाव पर भ्रगयात्म रामायण वा प्रभाव है प्रध्यात्म 
रामायण वे' राम ये सयम वा भी तुतसी पर प्रभाव है, दितु तुलसी के राम अपन 
प्रेरणा-ग्रण # राम से भी अधिक सुशीत हैं । 

काप प्रधान-मस्द्वति वी एवं बडी दन नै समरुकत-सार्वार । राम मयुवत-परि 
बार 4 लिए विश्तन श्रादा हैं। राम का शीत एवं परिवार प्रेम सभी व्यक्तिया को 
स्नेह वे एक सूत्र से ग्रथिद्र विय रहता है 

०उनम सरतता तो व्तनी अधिक है कि दे शत्रुओं वा भी प्रिय है । दशस्थ 
ने बकैयी से वहा भी था-- जासु सुभाउ भरिहि झनुदूदा । सो दिसि करिहि सात 
प्रतिकूता ॥ ६ इसी प्रवार भरन के शा में ग्ररिहुक झनभव कीन्ह न रामा। * राम 





उब्या रामायण ६ ३०४॥ 
मानस ७-१६ [ग] 


विस्ममय हरप रहित रघुराऊ । तुम जानहु सर राम प्रभाऊ ॥ २११ ३। 
प्रसन्नता या ने गताभिषेकतस्तवा न मस्ले चनवामदु सत ॥ अयो& प्रारम्भ 
पथ कटत निज भगति अनूपा ॥ मानस--झ ११४ | 

मानस रार्शाद। 


4 
कै 
के 
ड 
भ् 
ड़ 
७ यही, शारैष्शर। 


श्ध्ष शमचरितमानस और पृर्वांचलीय रामवाब्य 


इतने सरल हैं वि जब उनवा पुनीत मात्र जनवतनया वी भलछौरिष' शाभा दसवर 
क्षोम मय हुआ ता उहोने भ्रपने रस भाव वा उत्घाटन केवल श्पो झनुज व समक्ष 
ही नहीं क्या भ्रपितु गुर विश्वामिष्र वे प्रति भी यर लिया-- 

राम कहा सबु कीसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुश्नत छत नाहीं । १ २३६ २ 


०राम तिश्छा सरतर थे कितू उनम सात्विव मभिमान का अभाव न था। 
जहाँ वे भ्रपने पुनीत मन बै' क्षो+ ग्रस्त हाने का वणन करत हैं, वही रघुवशिया वी 
स्वभाव वा वणन बर अपने ही गुणा का परिचय दत है झोर एसा प्रतीत होता है मिं 
उह इन ग्रुणा पर भ्रभिमान है । 


रघुबसिह कर सहज सुभाऊ। मन गुपय पु धरइ मे काऊता 
मोहि भ्रतिसय प्रतीत मन केरो । जहि सपनेह पर नारि न हरी ॥ 
जिह क लहहि न रिषु रन परीठी । नहिं पावहि परतिय गनु डोठी ॥ 
मगन लहाँह न जिह के नाहों। ते नरबर थोरे जग माहीं॥१ 
परशुराम वे' भागे सतत नम्र रहकर भी जब राम बार-वार उनके द्वारा 
भत्सित हाने लगे उस समय भी राम ने भति नमन शब्दा मे अपना सात्विक भभिमान 
प्रकट कर ही दिया-- 
छत्रिय तनू धरि समर सकाना | कुल क्लऊकु तेहि पावर झाता ॥ 
कहउें सुभाउ म॑ कुलहि प्रससो । कालहु डर्राह ने रन रघुक्सी ॥* 
अलिप्ठ रूप और मस्त गति का वणन तुलसीदास ने इन शब्दा में क्या है-< 
बेहरि कघर बाहु बियाला ।* बपभ कध ग्ेहरि ठवति। * घनुभग वे” समय जात॑ 
हुए राम-- सहर्जाह चले सकल जग स्वामी । मत्त मजु वर बुजर गामी। * युद्धक्षत्र 
मे वे विचलित न होते 4 कभी साहस नही सोते थे-- 
देखि राम रिपु दल चलि पश्रावा । बिहसि कठिन कोवेड चढ़ावा ॥ ३।१७।१३ 
व ऋर बोर नही थे । वे होमर के एकीवीज नी भाँति नही थ जो कि अपने 
विपक्षी वीर हैक्टर को मारकर उसके शव की एडिया का रथ म॑ बाघवर घसीटता 
फिरे ॥ राम वी सदयता मे वीर भाव है और उनकी वीरता म है सदयता  राक्षतों 
द्वारा खाय हुए ऋषिया वी हंडिडयो का ढर अपन सामने देखकर राम के नेत्रो मं 
जल भर झाया था उहोने उस समय बाँह उठाकर दीप्त स्वर म प्रतिवा की थी-- 
६ मानव शरण वाया 
वही शारेघरे।रे डे। 
वही १॥२१५५॥ 
वही १॥२४३।॥ 
वही शारश्थश५। 





रद बु ख्णज्प 


चैरित चित्रण १६६ 


पृथ्वी से रादासा वा विनाश करूँगा | 


अ्रस्यि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिह लागि श्रति दाया॥ 
निसिचर मिवर सकल मुनि खाए। सुनि रघुदोर नपत्र जल छाए॥ 
निम्तिचर होन करऊं महि भुज उठाय प्रन कोह ४ 


ग्राहत वालि क आगे वे घनुप पर वाण चटाय उसे फ्टकारत हैं, वितु उमवे' 
दिनय करन पर पिघल जान हैं और उस तन घारण करन के विए वहत हैं । 


घीर-नायव विषयक राम वी जो कल्पना है वह विभीषण स॒ वात्ताताप वे 
समय प्रवंट हा जाती है । विभीषण न चिता प्रव॒ट वी -- नाथ न रथ नहिं तन पद 
क्राना । कहि विधि जितव वीर बलवानां । * उस समय राम ने अपने घम-मय रथ 
घा वणन करत हुए कहां--शौय और घंप रूपी पहिघ सत्य शील वी घ्वजापतावा 
बन विवेद दम्भ और परोपकार के धाडे क्षमा छुपा और समता वी डांरा ईश्वर 
भजन रूपी मारुपी 4राग्य वी दास, सताप वी कृपाण दाल के परणु चुद्धि सपी 
प्रचण्ठ शक्ति, श्रेष्ठ भान का क्ठार घनुप, स्वच्छ ग्चत-मन का तूणीर, शम-दम- 
नियम बे दाण और चिप्र एव गुर के चरणा की पूजा रुपी कदच दाता घम रथ जिसवः 
पास है, उस कौन जीत सकता है २ 

०पारिवारिक प्रेम वे उदाहरण प्रारम्भ स ही मिलन लग जात हैं। वे प्रात काल 
उठपर पिता माला और गुरु को प्रणाम वर उनकी झाचा माँगवर ही सार काय 
बरसे दिखायी पहत हैं | परिजन वे प्रति उनके प्रेम मे भी छील भाव गुया हुआ है। 
क्वेयी वा स्वय विश्वास था वि राम सभी माताआ का कौशल्या वो समान मानसे 
थे। बुद्धि अप्ट कवयी स जद वह अपने दुर्भाग्य के! विषय म भात हुआ तो भ्रपन 
शील-ग्रुण 4' कारण एसा भाव प्रव॒ट करत हैं वि जस बुद्ध हुआ ही न हो बचार 
बद्धे पिता तथा महत्त्वावालिणी सौतेली माता भी विसी प्रवार वी मातसिरा हिंचझः 
वा झनुमव ने कर पभ्रतण्व उन्हांने इस महान्‌ू श्रविशाप का एसे स्वीकार करन वी 
चेप्टा वी भावों यह उनवे' लिए बहुत बडा बरटान ह। 

मुनिगन मिलनु बिसेधि बन सवहि भाति हित मोर | 
तेहि महू पितु झ्रायसु बहुरि समत जननी तोर ७ २ए४१ 

वे वाल्मीबि व समस्त वया सुनावर ककेयो को दाप नहीं दत ।? खित्रकट 
में जर बदेयी भी ग्रायी ते रास उसवे' सद्‌ वी दशा समझ रह थे। राम एमा ही 
शीतमय व्यक्ति अपनी सुशीलता से उसकी ग्लानि दूर कर सकता या। ये सवप्रथम 
ककयी से जावर ही मित्र, इसलिए नहीं कि वे व्यग्य बसना चाहत थे । उहान सहज 





३ मानस, ३॥5६।६ ८ एवं ३६ ॥ 
२ बही ६॥७६॥३॥ 


हे तात॑ बचन पुनि मातु हित, भाइ भरत भस्त राव । मानस, २१२५।॥ 


३०० रामचरितमानसत प्ौर पूर्वांचलीय रामवाय्य 


सरल स्वभाव स उसवे' चरणा पर गिरार उस समभावा भोर सारा टाप भाग्य ने' 
मत्थ मढकर उस निर्दोष सिद्ध वरने का चप्टा वी। चित्रकूट स लौटत समय भी 
उहाने शुचिस्नेहपूवक प्रणाम तर उसवे भन वे रावोचे भौर साच वो दूर वर उसे 
पालरी म॑ बिठातर विदा विया ।* चौटह वप वी घोर यातनाओ को भेलनार जब 
राम लौट तव भी उहान वेयी वा ध्यान रसा । उहोने महसूस विया प्रि क्‍्वेयी 
बहुत ग्वानि वा अनुभव कर रही होगी कि उराबे' ही कारण इतने प्रनय हुए अतएव 


व सबस पहल क्वेयी के घर जावर उसमे गन यो सुख हर ही प्रपने भवन मे 
गये ।* 


भाइया +॑ प्रति भी उनवे हृदय मे अपार स्नह था । अ्भिषव बे' झवसर पर 
अ्रग फ्डकने व' समय उह प्रतीत हुआ वि य शयुत भरत मे आगभन-यूचव हैं । उह 
अपने भाइया की हित चिता उसी प्रकार रहतो थी जसे त्रि कछुए वा मन सदव 
भ्रण्डा म लगा रहता है ।४ वे भाइया का साथ विठाक र लिलात थे ।* भरत राम का 
हृदय पहचानत थ उनके शब्टा मं अपराधी पर भी प्रोध न वरने बात राम भाइया 
के प्रति विशेष स्वहणील थे । बभी सेलते हुए भी उहोने भाइया के श्रति प्ोध प्रवट 
नहों किया | अपने छाट भाइया कय मन रखने वे जिए वे जीती हुई बाजी वो इच्छा 
पूवक हार जात थे ।६ ऐस राम का अभिषक का समाचार ज्ञात 7र विस्मय हुआ 
उह इस वात का क्षाभ हुआ कि रघु बे' विमल वश म॑ यही एक दोप है कि साथ जमे 
श्रौर पत्र हुए भाइया को छाइकर यडे वा अभिषेक कर दिया जाता है। राम का यह 
सप्रेम पछतावा (प्रभु मप्रेस पछतानि*) कितना मधुर है विंतना सात्विक है। अपने 
सकेत पर उठन-वठने वाल लक्ष्मण का भी उह स्व घ्तान रहा है। जनकपुर मे 
लक्ष्मण पी इच्छा समभ वर ही उहाने विश्वामितर से नंगर देखने वी अनुमति मागी 
थी ॥ जब लौटने म देर हो गयी तो अत्यत भय प्रेम नम्नता एव सकोच वे साथ 
गुर के! चरणा सम प्रणाम कर अपराधी वी भाति बठ गय था झावेशमय लक्ष्मण जब 
कभी काई अनुचित शब्द वह दत थ तो वे उहें सबवेत से वजित कर झपन पास स्नेह 
पूचक बिठा लत थ कि लक्ष्मण के मन मे सकांच ने हाने पाए ।£ ऐसी ही एक स्थिति 





१ मानस २२४ रेा४८ 

२ बचे जाध्वशर। 

के वही शा६ा५६। 

डे रामहि बधु सोच टिन राती । अडीह क्मठ हृदउ जेहिं भाती ॥ २।६६॥। 
+  पनुज ह सजुत भाजन करहा । छ२श॥३ ॥ 

६ मानस शरश्शाशाप। 

७ वही राष्यरा८। 

८. वी, शर१४६। 

६. वही १२५३ ४॥ 


चरित्र चित्रण हम 


तय सामत आयी, जब भरत को ससाय चित्रवूट में आते दस लक्ष्मण तड़प उठे, विवु 
आकाश वएगी इएए चेतावनी सुतवर अपने बट शब्द वे जिए लज्जित हुए थे। राम 
का शील यहा देखने योग्य हैं । एवं भार उहान वक्ष्मण का प्रीति-पूवक अपने पास 
पविठावर उनवे हृदय का सफज दूर वर दिया तो दूसरी ओर उूनि भरत के 
हल्य का शुद्धभाव इस प्रकार प्रवट कर दिया कि लक्ष्मण वा हृदय दुखने न पाएं-- 
कही तात लुप्त नीति सुहाई ६ सबर्ते कठिन राजमदु भाई ॥ शाश्रेण६्‌ 
भरतहिं होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ॥। 
क्वहु कि कौजो सोदरनि छीरतिषु बिनसाइ 0२२३१ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आता | सुत्ति सुबधु नहि भरत समाना ॥ 
पहुत भरत भरुन स्रीत सुमाऊ | प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ॥आ 
श२३१४,८ 
ऐसे ही भरत वे जिए वे एक वार फिर व सकट मे पट गय ये, जबकि 
फ्भीपण ने राण वो लबा मे रोड ए चाहए था ६ रस न उसव| भी छुर ले लगते वा 
घ्यान रखकर भानो निहोरा-्सा करत हुए बहा था-- 


तोर कोस गह भोर सब सत्य बचा सुनु अतः 
भरत दसा सुमिरत भोहि तनिमिय कत्प सम जात थे 
सापस बंध गात कूसे जपत निरतर मोहि!शभ 
देखों वेगि सो जतनु करू सखा निहोरउे तोहि॥ ६ ११६+ ख 
अयोध्या श्राने पर उहने सव प्रथम भरत की जराग्रा को अपन हाथो से सुज- 
अगया, तब कही गुरु दी आएए प्राप्त बर स्वय स्तानएटि किया था ।---७)१०४ ७ 
लद्ष्मण वे प्रति राम 4 अगाध स्नेह वा पता शक्ति जगने वे' समय उनकी 
एय ही उबित से सग जाता है-- 
जो जनतेउें बच बघु जिछोहू । पिता बचन भनतेउ नहिं भोहू ॥ ६६०,६ 
वींशल्या तडपकर रह गयो, दशरथ ने भाण दे टिय, भरत वरागी हो गये, 
समस्त प्रजा दु सी हुई भीता वा रावण चुरा जे गया, जितु राप न शोले दे डाजे तो 
लदमण वी सुर्च्चा पर। एमा सत्यसघ एवं कठोर कठव्यपरायण व्यक्त क्या कह 
उठा ) यहां राम वी इवलता पहो, अपितु झाद वे प्रहि प्रेप वी चरमनमीणा है ) 


समता भाव--रम केवल परिवार वे प्रति ही स्नैह-गीत नहीं ये, अपने 


सम्पत में आन वात प्रत्यक्ष जन के जिए उने' हुंदय मे स्थान था। सुमत्र जसे भृत्य 
वा वे पिता के समान मानत थे ।* प्रद्ा वी पीर से वे तुरात द्रवित हो जाते थे ९ 





१ मानस, राइदा६। 
२ बही, शष्दा१,२ 


रेग्र रामभरितमाठग शौर पूर्पाप गीय रामप्राम्य 


जगापुरी मे! शिषुप्रा वा खुध देने लिए उाते प्राम जाकर उषा यायें की 
मातिया रो पूद्धार ही पूउ साए । दा ध्रटग मे गरस मूह बायागियाों जी धगया 
से भरी हुई बातें इस ध्रदार प्यार सो सुति जैसे हि बरसल दिया यरूपा भी सागसी मा 
मुनता है ।६ थे ए्लाज बंदर गे सुदयस पूषा मरा थे ।? बहर एसा स्यासी परर 
धय हां गय हांगे। सा उितय में पराात्‌ विभीषध प्रल्श श्रूपार सामधियां पा 
उपदेन्गीप ढंग से पहने बहरा बा हमपर ये गाहपूयक #ंगपर मीठे रबर से बात 
थ--तुम्हार बत मैं राया मारपा 4 एक भार उत्ान इटा बहरों द्वारा गुरु यगिष्ठ 
वा प्रणाम मराबर उग्यी प्रष्टा रधा मी सा दूसरों प्रार पमिष्य श उहात 
बहा-- इहाने मर लिय प्राण तर काम कर टिप है ये मुम भरा के समा हीं प्रिय 
हैं ६ गुरुजपा का भी उहाव यथायित सम्मात विया । उड़ात विपरूट से भरा से 
बहा धा--हमार माथ पर गुर (यसिप्ठ) मुति (विश्ासित्र) भर मिमिलेश (जन) 
हैं. प्रतण्व तुम्ह भौर मुभ श्यप्म मे भी केश वही है ।( एगा गदर उलहने भरत 
मे हूटप का सकाच दूर बर माना उरें सम्बन प्रदाता ब्रा हुए महांघा “दाना 
भाई पिता थी झ्ाषा मानें । गुर पिता मा धौर रथामी की थिक्षा कॉ पाला करा 
से भुमाथ पर भी चलने पर पर ग़ढें म उही पढ़ता प्रतग्य पात्र धयध प्रवधि भरिं 
जाई --२।३ १४। २१५ । प्रस प्रगार भरत यो समभागर उठाते भरत मा थापस 
जाने वा लिए सम्मत बर तिया । प्रिटा गौ समय भरत की एप इस्या पी--राम बी 
खडाऊ ल जान भी । राम ता वस ही सक!यशोल थे फिर गुरतना की उपस्थिति म 
कसे सडाऊँ दत  परातु सबसे भधिर ध्यान है ता भरत ने! मन का धतर्व सकोच 
से ऊपर उठकर उहान सडाऊ द॑ ही दी । 


लटक्ष्मएा 
सीता वी साडिया एवं सामान से भरी बड़ी सता भौर पनुपन्याण लबर 
चलने वाते लक्ष्मण राम बे! मौन भनुचर बने रहे। राम पर उर्ें भगाध भवित थी । 
प्रारम्भ से ही यह वीर सच्चे क्षत्रिय वे' रूप मे टिंसायी दता है। राम बाई बार विचलित 
हुए हांगे क्तु इस दुद्धप बीर को हम इस्पात की तरह झटत भौर प्रभेद्य पाते हैं | 
लद्ष्मण ने अपयाय कभी नही सहा । वे मकेस्पासक्त वद्ध दशरथ वा वध + रने वे! लिए 
प्रस्तुत हो गय थे । भरत के" प्रति उहाते भयकर क्रोध व्यवत क्या था | भारौच वीं 





मानस शारर७१ १ 
वही २१३६३ 
बही ४२१३॥ 
बही, ६॥११७।४ । 
बही, ७७७ ५। 
वही, राइश्थ२। 


ही मद #% जय >ए ८2०७ 


चरित्र चित्रण रण्३े 


कपट-पुकार वे समय वदु-वचन बोलती सीता व उहूनि फटकार दिया था। वि दृदय 
के सभचे ये लध्मण | चित्रटूट से भरत ये! लौटने पर लक्ष्षण उ भरत बे गुणा वी 
मुक्तक्द स प्रशसा बर चिता प्रवट की है कि भागा स विस्कत हावर भरत किस 
प्रदूएर बष्टमय जीवन-यापन वर रह हांगे । सीता वे प्रति पूज्य भाव ता उनवे 
बेयूर भ्रादि न पहट्चात सकने पर हो व्यस्त हो चुढा था) सीता वी परीक्षा वे! समय 
लक्ष्मण वी त्राधमिथ्ित मौन यत्रणा मुख पर लातिभा वे रूप मे उमर झ्ायी थी । 
सीता को वा में छोडकर जात॑ समय वे सीता वी परित्रमा कर उच्च-स्वर म रोय॑ 
थे ! उस समय ही लथ्मण भ्रत्यधिक विचलित हुए थे, भयत्र नही । 


राम ने नागपाश-बद्ध होने पर बहा था--मुमे स्मरण नही भाता वि शूरवीर 
लद्मण न ऋुद्ध हाते पर भी वभी सु से वठार या अ्प्रिय वचन कह हो-- 
सुरेप्टेनापि बीरेण लक्ष्मणेन न ससस्‍्मरे। 
पहुष विपध्रिय वापपि श्रावित न कदाचन ॥ ६४६१६ 


वाल्मीकि रामायण से वहा गया है--वे बलवान रकताक्ष भौर नगाड़े ऊँसी 
ध्वनि वाले थे । ३३११६ | मत्तगजगामी, कभी न घबड़ाने वाल, महात्मा लक्ष्मण 
घय भ्ौर बल वे' साथ राम वो रक्षा सावधानी वे' माथ करत थे ।* 


भाषा रामामणा ने वाल्मीकि वे! इसी टप्टिकाण को अपनात हुए भी बुछ-कुछ 
भिन्‍नता के साथ लक्ष्मण की प्रस्तुत क्या है । 


अ्रध्तमीया रफ्माषण म राम ने कहा था--लक्ष्मण मोर डाहिन दाहु छाया 
मोर सीता ॥/९ विश्वामित्र बे' साथ राम को वेत जाता दसवर लक्ष्मण ने कहा था-- 
तुम्हार चरणो वे! ्रिना मरी गति नहीं ) तुम कही भी जाड्रो मुझे साथ ले चलो + 
प्रभु मैं दास वनकर तुम्हारी सेवा करूँगा ।३ इस वीर क्षत्रिय न स्त्री हाने के कारण 
त्ताइका वध टीक नही सममा था [--८७६। 


तजस्विता भ लक्ष्मण कही-बही आदि रामायण के” लक्ष्मण से भी झागे बढ 
जीते हैं। थ लक्ष्मण राम का भी फ़्टकारने लगते हैं-- 
स्त्रीजित दृद्ध बाप पट चरित। तान घोले बन याइवा क्नो दिपरीत ॥ 
क्वेयी पापिप्ठो नपतित राज्य सागे ॥ बरिणोर बोलत भरिते बेन लागे ॥॥ 
हन बुलि क्रोघिलत जद्मण प्रचण्ड । बुढ़ारे भागते काटि करो सण्ड खण्ड ॥ 
(स्व्रीजित पद्ध पिता कपटी हैं, उनवे' कहने स आप वन क्यो जाएं । पापिप्ठी 





१ त मत्तमात्तद गविलासगामी गच्छतमव्यग्रमना महात्मा। 

*स लद्ष्मणा राघवमप्रमत्ता ररक्ष घर्मेंण बलेन चद श ४११२५। 
२ झसमीया रामायण, १६४५।॥ 
३ वही, ८४११ 


रेण्श रामायरिमागग भर पूर्ौचपीय रामासध्य 
बकेयी ये यूपति से राय माँग विया है। ।र्थरी सा बष्ठ से थया सर जाए। गया 
वह वर लक्ष्मण ने ध्रपृष्ड श्राप तिया--हीं युह्ढ का परत बोटार खोदर शाप गर 
यू ।) --१७३१ ३१२ । 


उहात दठ यो भी जीत पर राम वा ग्रुयराज यान या विराय तिया। 
सामयशवर्ती बाप थे वजन सो उत्तपा सर प्रयाध्यागगरी था राज्य भार शीप्र ले 
लने वे! निए पहा ।* राम प्रस्तु/ त हुए तो ते्मण दिगहार बा - 


क्षतजुलले उपजिला भला बुद्धिनाच । प्रिय यातप युलिया सरब दिला प्राण ॥ 
पौरष एरिया दय यरिलाहा सार। नपसरः यत्ति साय भगस तोमार॥ 


(क्षत्रिय-नुत में जम जार भा उुग्धरी युद्धि भप्ट हा गयी है। प्रिय पाय 
बहार वरीवों ग्राणा बधा रत है। पौरष को दुशसार भागपगर गा सास 
ले रहे ह तुम्हारी सभी वत्तियाँ पपगवा जगी हा गयी हैं ।)--७४४ छ० । 


राम वा श्रहित दसायर तथा भ्रपा भ्धियार व' प्रति उ्गी निष्किया दस 
पर ही वध्मण न एग बट यचन वह थे नहा ता थाही की /र म वे दीन हीपर 
अपने दा राम से बात थे -यहि तुम मुम छोटार पत्र जापगेता मैंदश से 
विकत जाऊंगा भ्रयथा बढार का आशय पूगा ।* तुवसीटार वे तप्मण ते विसी भी 
स्थिति मे राम को नपसाव नहीं वहा हाता । 


उम्र लक्ष्मण न ग्रुमत्र न॑ द्वारा स्त्रीवशयर्ती राजा वो मरा । समय भ्रयाय 
करने ने' विए बदुवचन पहत हुए यह भी उहा--भरत तुम्हारा पय बहुत हित बरेंगे। 
क्केयी को कथे पर विठावर घूमना-- 
भरते ताहाडु, बर दरियेक हित । काथे करि ककैयोक फुरातोक मित। छे० २११६ 
मारीच वी वट पुरार से सीता ने ब्यावुल टोवर लक्ष्मण का ग्रनव हनी 
बातें कही थी जद्मण तव भो चुप नही बने रह सीता यो फ्टबार वर बोले घै-- 
क्षिप्रवादी दाश्णी त्ोमाव भ्राछों घिरे । यहाँ भी तक्ष्मण वस्तुत सोता वा अनिष्ट 
चाहक्र कदु वचन नही बोल थे । वे विवश थ। उहोने सीता शो प्रणाम विया और 
घनुप-याण ले बर राम की सहायता के लिए चल टिये, विस्तु लौट-लौट वर सतह 
सहित सीता का देखत जाते थे ।* वाल्मीकि रामायण वा यह श्लोर द्रष्टाय है 





१ वामबश वापर बचत परिहरि । राज्य भार पयो भाण्टे अयो-यानगरी ॥१७३७ 
२ तुमि एरि गल मइ याइवो देशान्तर | नुहि झ्राजि क्टारत करिबोहों भर ॥॥ 

शछज४ड 
है. लद्ष्मणे सीताक गया ग्रटक्षिण करि। चरणे प्रणामि हात धनुर्न्वाण घरिाा 


३११८ 
>सीतार स्नेहत पुनु उत्रटिया चात | ३११६ 


चरित्र चित्रण श्ण्श 


आवीशमसाणो बहुदाइच मबिलों । जगास रामस्य समीपमात्मवान ॥ दोर्डे४१ 


लक्ष्मण को राम पर बन्ा विष्वास था। जाने वे” पहल उहाने सीता को 
समभाया था कि यह झातवाणी राम की नही हा सवती, क्यावि इस सूय के नीच 
राम पी पराजय नहो हा सकती-- इटो रवितरात रामर नाइ भड ग-- ३१०४ । 


उनवः हृदय मे वाशमल जद्ष्मण भी था । रावण विजय के पश्चात्‌ राम के पथ 
आती हुई सीता वी पति द्वारा उपक्षा दसकर लक्ष्मण मुह म॑ वपडा भर वर रोये 


थे-- मुखत कापर' दिया वादन्त लक्ष्मण | --६४६३ । सीता व निर्वासन का निश्चय 
हाते पर भी लक्ष्मण राय थे । 


उत्तरवाण्ट बे' लखब शकरदेव ने भी लक्ष्मण रे चरित्र बा ततालमल बिगड़न 
नही दिया है । उनव लक्ष्मण राम व समक्ष उपदेशक और दाश निक रूप में भ्रवश्य 
आय हैं। सीता को निर्वासित बरन पर दु खो राम को वे समभात हैं--अभ्राप ही 


सवच हैं, इस झाप इग समय भूले हुए हैं। यह भरमार ससार मायामय है। 
छ० ६६३५॥३६ । 


घालपुरुष वी भेंट बे! समय दुर्वसा ऋषि के शाप से राम का बचाने के लिए 
सलंदमण ते नियम भग विया पलत राम ने लक्ष्मण का वजन किया। इस समय 
लक्ष्मण वी झत्यन्त दीनता एवं भ्रात भवित वा सुदर चित्रण है। जम-जम मे राम 
के बनिष्ठ भार होने वी कामना तेकर उह बास्-वार प्रणाम वर तथा मर्रिया को 
अपने प्राणा स भी प्रिय दादा वी दसरख सौंपकर लत्मण चत गय थे । छ० ७२८७। 


“बेंगला रामायण वे' लक्ष्मण भी वाल्यजाल स ही त्जस्वी दिसायी पडने लगते 
हैं। परणुराम वे चटत हुए त्रोध वा दसबर जध्मण भी श्रुद्ध हा वर बोल पहे_.... 
बातें मारत स वया लाभ, वीरा वा झ्लाचरण कर दिखाग्रा ।१ दशरथ वे प्रति सम नेः 
समान गरजकर उन्हाने अपना मन्तत्य प्रवट विया था-स्त्रीयश पिता व' वावया से 
गे छाड 8१395 बा जाग्ना। सभी वहत हैं ज्यप्ठ-पुत्र राज्य पाता है । वद्धावस्था 

बारण दुबूड्ि प्राप्त राजा पागत है गये हैं उह 
जिया है। गति आप सुझे झा है 22408 सम 8५ हि 
तुम्हूँ राज्य दिवाऊँ ।* 


उद्दान तक भी धस्तुत किये थ कि सायाश और तपस्या ब्राह्मण वे' कम हैं क्षत्रिय 
वा घम ता सदव युद्ध करना है ॥३ ध् 





सीता के बटु वचन बोलने पर लल्सण उसी प्रशार सयम घारण क्र गय जस 


१ रपिया वहते शक्त सुमित्रा गुमार। प्थाय वि. फते कर बोरर 

पर पु 
2 सुित्रा बुभार। प्थायई कर बीरर आचार ॥३ 
२५ भगता रामायण, पृ० १०४ ह 


३ वही, पृ० १०४) 


२०६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाट्य 


कि मानस क॑ लक्ष्मण । उहान वेवल वहा था-- 
झामारे घिदा करो सोता ठाजुरानी | भार क्छि न बतह दुरक्षर बाणी ॥ प० १५१ 


अरगि परीक्षा वे पृव सीता वी दयनीय स्थिति को देखवर साँप वे समान 
सदव गरजते रहने वाले इस वीर का द्षभियत्व प्रवताआ ने झँसुशा वे समान पिधवे 
गया था ।* सीता निवर्सिन स ही यह वीर राम के प्रति भी क्षघ हो उठा था | सीता 
से उहाने कहा था -- लोक भ्रपवाद स डरकर राम न प्रिना झ्पराथ तम्ह वतवास 
दिया है ।९ वनवास नै' बाद जब राम रो रहे थे तब लद्मण न उनर भी कहा था--- 
स्वय ही सीता को वजित कर भ्रव क्यो रोत ह--भ्रापति बज्जिया बन बरह रोहन ।? 
अश्वमंघ या के समय समस्त सय के पराभूव होने पर भी सत्यवाटी भरौर यायश्रिय 
लक्ष्मण ने महसूस किया था कि पतिब्रता वा प्रपमान करने के कारण ही राम की 
यह दुदशा हुई है ।--पष्ठ ५५२ । 

राम पर इन लक्ष्मण का भी झसमीया वे! लक्ष्मण के समान ग्रदूट विश्वारा 
था कि प्राण जाने पर भी राम के मुस से कातर वाणी नही निवल सवती--'प्राण 
गेल रामेर कातर नेइ वाणी ।/* मारोच के कपट-स्वर से डरी हुई सीता से उहान 
ऐसा कहा था । 

लक्ष्मण बुद्धिमान और समभदार भी प्रतीत होते हैं। उहाने राम को स्वेण 
मगर वे' पीछे जाते वी स्म्मति नहीं दो थी । कबध द्वारा ब दी बताये जाने पर जब 
राम शोक वे' कारण विवेक धरम हो रहे थे उस समय लक्ष्मण ने ही युक्ति सुभा 
कर उस्ते मारा और दोना को मुक्त किया था । उहोते रागरय मे मस्त सुग्रीव को 
सीता की खोज न करने वे! कारण धमकाया तो था कितु जब वह शरण मे आ गया 
तो उसमे स्वय ही श्षमा मागगर वे बोल थे--राम को कातर देसकर ही मैंने 
क्कशवचन कहे हैं मुझे ऐसा नही वहा चाहिए था वषिराज मुझे क्षमा कर दा। 
पष्ठ १८६ । 

०उडिया के तेजस्वी लक्ष्मण भी वनवास की झाज्ञा पर राम से हाथ जोड़ 
कर बोले थे--राजा वने भेज रहं हैं श्राप कया जाए। यदि काई विराघ कर॑गा तो 
मैं उसका माँस काटकर बलि दे दूगा। मैं धतुपवाण लेकर यह कह रहा हूँ । मेरा 
शरीर (कोघ से) वाँप रहा है। मैं इसी समय दशरथ मत्री अमात्य, भरत भर 





१ इत्तिवासी बेंगला रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन 
पृ० २४४५। 

२३ लोक श्रपवादे राम पाइला तरास। विना अपराधे तोमा हिला बसेबास॥ 
पृ० ५२७। 

३ बंगला रामायण प० ५र८३॥ 

४ वही पृ० १५०॥ 


चरित्र चित्रण 3१७ 


शत्रघ्न को मार डालगा, धयथा पिता चारो भाइया को राज्य बाट दें, ऐमा न 
बरने पर मैं भयाध्या जला डादूगा । असत पुरुष मेरा पिता कस हा सकता है-- 
भ्रमत पुरुष से भ्राम्भर विस पिता ।* इसको युवती ने अपनी माया स मोह जिया 
है । राजा ने वामातुर होन वे' कारण नान खा दिया है । 


मायारे एहकु मोहिलाक से युवतो १ वामातुरे शान हराइला नरपति॥ २।३६ 


जिस समय राम ने वन म॑ अयाध्या वे! सुख दुख को चिन्ता की, लक्ष्मण 
अत्पन्त ऋुद्ध होवर बोल पड़े ग्रे--अ्रयाघ्या जल जाए, दणस्थ मत्यु को भाप्त हा, 
भरत शत्रुध्न वा नाश हो हम इनके बारे म बयो सोचे । 


झगय स्थला पर लद्मण तजस्वी प्रतीत नही होते । सीता की कदु-वाणी सुन 
कर उड़ाने वेवल इतना ही कहा भा-- तुम्म स्विरीजन लिना स्वभाव चज्वलॉ-- 
(तुम स्त्रिया स्वभाव से चचल होती हो--३॥३७) । 


राम को मग माखर साता दख कर रो पढे थे लबक्मण, कि जिसवे' कघे 
पर जगत लक्ष्मी रही है उसके बधे पर सृथ 7 राम वे” भवत होते हुए भी वे राम 
के सखा से प्रतीत हांते हैं। राम ने जब भाई प्रेम वे मोहबश लक्ष्मण बो इद्रजीत 
से लडनत वै' लिए रोका था तो वे राम पर तडप उठे थे । 


सीता वे' कारण इस वीर ने भी करुणा वा झनुभव किया था । भग्नि परीक्षा 
बे पूव सीता के प्रति राम वे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण मुहू मं कपड़ा देकर 
बिलख पड़े य्रे--मुखे बमत देदण का दन्ति लक्ष्मण ॥३ सीता निष्कासन वे' प्रसग पर 
भी 'विधि विधि कहवर वे भाया पीट रहे थ--विहि विहि बालि कर मारइ 
वात । ७१११।॥ 

उडिया रामायण के भी उत्तरकाण्ड म॑ राम ने लक्ष्मण का वणन क्या है। 
लक्ष्मण इम बात से दु खी हुए वि तव ता वन जाने पर दोना भाई साथ थे, अब 
अवेल वन जाने पर कसे निर्वाह होगा ?े ७२०१। 

। वै“मण के चरिश्र म दो दाप दिखायो पढ़े हैं-- 


(१) वन मे राम को भूख लगी । सामने एक ग्वाता गायें चरा रहा था। 
शत्रिय होने के कारण जक्ष्मण दूध की भीख माँग नही सक्‍त अतएव चाहने निश्चय 
किया कि इस ग्वाल को मारकर इसवी गायें छीव लेंगे १४ लदमण का यह दस्युदत 
उद्र-सत्रियल शोमा नही देता । + 





उड़िया रामायण, पु० २३६। 
वही, रए२१ 

वही, ६३०६ ३ ९! 
वही, ३५७) 


नए ४ 0 ०० 


र्ण्द रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामवाव्य 


(२) राम के भेजे हुए लक्ष्मण किप्किधापुरी म विलास प्रमत्त सुप्रीव को 
डाटने गये, वे अत्यधिक ऋुद्ध थे कितु श्गार सज्जिता तारा को देखवर वे ऐसे 
सन्तुष्ट हुए जसे हथिनी को देसकर मस्त हाथी होता है-- 
हातुणिक्ति देखि येह्ने मत्त हस्तो तोष | श्रोरामर भाई देखि होइला सन्‍्तोष ॥४।६१ 

सुग्रीव से मिलने पर वे तारा वी प्रशसा भी करत हैं। नारी द्रवित उनका 
यह चरित्र अयन नही है । 

०मानस मे लक्ष्मण राम की छाया के रूप मे चित्रित हैं. कितु उनवे' कोघ 
को लखब न सयमित करने की चेप्टा की है। साथ ही उ ह परशुराम क' भ्राग॑ चपव 
एवं गृह के साथ दाशनिक दिखाकर मौलिक्ता भी दिखायी है जिसके कारण तुलसी 
पर अस्वाभातिक चित्रण का आराप हुआ है । 

मानस म सीता के साथ ही लक्ष्मण का राम की परिछाही कहां गया है । 
वे राम वी वीति पताका के सुटढ झ्राधार 4 । 

रघुपति कीरति बिमल पताका | दड समान भयद जस जाका ॥११६।६ 

लक्ष्मण वा तेजस्वी रूप इन शल। मे चित्रित हुआ है-- 

छत्ज नयन उर बाहु विसाला। हिमगिरि मिभ तनु कछू एक लाला ॥६॥५२।१ 
उनके तजस्विता एवं रोपपूण चरित का परिचय "नकपुरी की स्वववर सभा 
मे ही मिल जाता है जब कि जनक वी धिकारमयी वाणी सुनकर वे तडप उठे हैं। 
दुप्ट राजाओो वे! पडयन से परिचित हाकर भी उनकी भकुटि बुटित हो जाती है । 
अयोध्या म लन्‍्मण ताहू वा घूट पीकर रह गय थ तभी जब उहोने देखा कि 
भरत सस“य विसी पडयत्र के' उद्देश्य सा चित्रवूट झा रह हैं तो माना वीररस सोते से 
जाग उठा । व भरत भर शत्रुघ्न दाना वा युद्ध ग सुला दन वे लिए जटाजूट बाँध 
बर शोर धनुप-वाण सभालकर खडे हां गय । इस वीर क्षत्रिय को श्रपन धनुप पर 
गव है फिर व” कहाँ तर मन मार कर प्रयाय सहता रहता+-- 

बह लपि सहिभ रहिप्र सनु मारें ॥ नाय साय धन हाय हमारें ॥२२२८।८ 

पिता दशरथ वे अ्रायाय के प्रति उन्हान ग्रयोध्या म भल ही कुछ य कहा हो 
किल्लु वे प्रगतुष्ट झवश्य थे । इसका सवेत मात्र तुलमीठास ने किया है-- 

धुनि वछू छान कही कट्ध बातो । प्रभु बरन बड़ ग्रनुचित जानी ॥र६५॥४ 
भूपषणसा से वार्ताताप वे! समय व एक सीमा तक ही चुप रह फिर एकदम 
विगह पड़े थ-- 
सछिमन इहा तोहि सो बरई | जो तन तोरि लाज परिहरई ॥३॥१६।१८ 
समुद्द स राम की यावना उरहें रत्तो मर नहीं सुद्ायी । उनके मत से वायर 


चरित्र विश्रण र्ग्६ 


और झ्ातसी जाग ही दव वी शरण जाते हैं। जब राम ने चाप चढाया, तभी उनके 
मन वी हुई। 

बितन भी प्रुद्ध और रापमय होने पर भी वे राम वे एक सेल पर सत्र- 
मुख्य सप से शात होकर बढ जाते थ। राम अपने इस झआजस्वी भाई वा स्वभाव 
परुचानत थे । सीता को भी अपन इस धनुपधारी देवर पर गव था ।" राम लक्ष्मण 
का जितना प्यार वरत थे यह शक्ति सगने पर उनते विलाप से प्रकट हा जाता है। 
राम और सीता वे प्रति उनदा पूज्य भाव इतना प्रधिक था कि वे माग पर बन हुए 
सीता राम थे! चरण विह्ना पर भी भ्रपन चरण वा स्पश नहीं हान दंत ये ।* 

लतजर्वी वीर जश्मण विसी भी परिस्थिति मे दीन या वातर नही हुए गेवल 
दा स्थता वा छोडवर । राम व वनगमन वे! समय उहाने व्यावुल हाकर राम के 
चरण प्वड़ लिये थ भावावेश के वारण उनवा वठ अवरुद्ध हो गयाथा। इसी 
प्रवारए सीता बी झग्लि-परीक्षा वे” ममय वे बेवल खड़े-खड़े श्रामू वहान लगे थे, 
जय वि वाल्मीकि रामायण म क्रोध से उनवा मुह तमतमा गया था। 


माउस में जदमण वो बहत अधिक सयमित वरने वी चेघ्टा की गयी है। 
अयाध्या म विद्रोह वी बात व नहीं करा। मारीच वे कपठ ग्राह्दान से डरी हुई 
सीता वे' मम्र उचना पर भी वे चुप रहते हैं । पूर्वांचतीय रामायणों म वई स्थला पर 
लक्ष्मण रात हुए दिसाप्र गय है जसे वालि-वध पर, विन्तु मानस के लक्ष्मण एंसे 
रदाशीन नही हैं । 


स्वयवर सभा वे लध्मण का चरित्र उनवे' शेप चरित्र से मेल नहीं साता। 
परणुराम सा बातचीत बरने मे उहाने जिस व्यग्य कोशल भर विनोद प्रियता का 
परिचिय दिया है, वह बहुत मनाहर है। उतेवी इस चपलता वा तारतम्य पूर्वापर- 
सम्नाध रहित है । 

इमी प्रगार गृह वे' साथ सीता राम वी रखवाली वरते समय जो दाशनिव' 
विघार प्रशट बरत हैं वे भी उनव क्षत्रियाचित शेप चरित्र स ताल मेल नही रखता । 
अव्यात्म रामायण से प्ररणा जने वे' कारण तुलसीदास ने भी ब्रह्मनिस्पण का श्रवसर 
हाथ स्‌ नही जान लिया । 

नह्मण ने हट्य मे उदारता भी थो। रावण के दूता को पकडकर बानर 
साय नाव कान वाट रह 4 तब लक्ष्मण ने ही दया-यूवक उह छुडाया था। ककेयी 
का थे द्षामा नहीं वर सके थे । भयाध्या लोट आन पर शायद उसे चिढान वे लिए 
ही अथपा नोधावेश म दे ककेयी स वारन्वार मिल, प्रितु उनवे हृदय का क्षोम 





१ मानत्त राध्दा१। 


३ सीय राम पट भव बरए । लखनु चल्नहि मगु दाहिद साएँ ॥२१२२६॥ 
तर 


ह्‌१० रामचरितमानरा शोर पूर्वांचलीय रामवा-य 


दूर नही हुआ | 
लघछिमन सब मातह मिलि हरप प्रास्तिप पाह । 
ककक्‍इ कह पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ ॥ ७ ६(स) 


भरत 

वाल्मीकि रामायण मे सभी पात्र कसी से विसी दाप से युवत हैं । राम भी 
परिस्थिति ग्राने पर प्राहन पुरुषा ज्सी दुबलता लिसा जाने हैं। कितु भरत वा 
चरित सभी पात्री वी तुतना में सतथा तिप्वलक एवं अविचल है | दशरथ वौशल्या 
राम सक्ष्मण झआटि अनक पात भरत कः सम्बंध मे कही न कही एस विचार व्यक्त 
बर दत हैं जा भरत कः परिग्द्ध जात हैं कितु भरत न झपने त्याग भाव स सभी लांगा 
के' हत्य पर विजय प्राप्त बर ती । यहा तव वि लक्ष्मण जसा उम्र थात भी भरत वा 
घमन सत्यवारी जिर्ताद्यय, प्रियाभिलापी मघुर भांग विर्वत भ्रादि विशेषण प्रदान 
कर इस प्रवार वी चिता 'यक्‍त करता ह कि वराग्य भाव धारण वरन बाल भरत 
जाड बे' दिना मे पाला से ढेंकी हुद नटी मग्मति श्रात वाल क्से स्नान करत हांगे ।* 
वनवास का दढ़-ब्रत घारण वरने वाल राम भी भरत का स्नेह स्मरण कर बच्चो वी 
भाति “याबुल हो जाते थे ।* 

अत भक्ति वे' घरम आलश भरत के चरित्र वा वणन सभी ग्रथों में पत्रियता 
के साथ क्या गया है । उडिया रामायण के' झ्तिरिकत प्रत्यंक ग्रथ म भरत के चरित्र 
का विस्तत वणन है । 

अरामीया रामायण म भरत अपनी मा से प्रारम्भ से ही प्रसन नहीं जान 
पडत हैं। अ्रयोष्या से आय हुए दूता से उहात पूछा -- पति सुभया कलहप्रिया 
प्रचण्ड स्वभाव वाली मरी माता स्वामी वी संवा बरती हुई भ्रसप्र तो है ? 

बापर सुभगा कक्‍्लहतप्रिय प्रचण्ड यार स्वभाव। 
स्वामी सेवा करि भाले कि आदत श्रामार केकेयी भाव ॥ २२२७ 

क्फेयी द्वारा सभी समाचार पावर उहांन भयकर ज्ोघ किया था और उस 
प्रनेत गातिया देवर कहा था तू नरक म सडेगी । *ै 

यहाँ वेचारे भरत पर कौशल्या, लक्ष्मण आदि ते तो सदेह प्रकट क्या ही 





् 


याल्मीति रामायण अरण्य संग, १६।॥ 
२ निश्विताइपि हे मं बुद्धिधनवासे दल्व्ता । 

भरतस्नेहम तप्ता वालिशीक्रियने पुन ॥ ३।१६।३८॥ 
३ शुविणी, नागिनों निकास्णी सहारिणी निह्रिणी राक्षसिनी, वाधघिनी, दारणा 
यलिणी डाहिणी स्वस्दामी मक्षिणी, पिशाचिनी, रडी, सानगुइ नित्राजी श्रौर 
बरिणी । २२७६॥७८५ | 


चरित्र चित्रण २११ 


था, वरिष्ठ भी वाले--तुम्हारा पहले का बषट प्रकट हो गया है । तुमने छत कर 
माता वे हाथ से राज्य माँग विया है । इस समय तुम्हारे हृदय को शुद्धता वो मैं क्से 
जान सकूगा ! र३६४। 


असमभीया रामायण के भरत ततजस्दी भी हैं। वे व्तिप्ठ बे शवा करने पर 
मानस वे” भरत के” समान सतत विनयशील नहीं बने रह प्रपितु कऋुद्ध होकर बोले, 
'तुम भी मुभे कपटी समझ रह हो । मैं तुम्हे हृदय चीरकर नहीं दिखा सकता। 
तुमत बठार वाक्या स मरे हृदय पर आघात किया है । तुम कुलगुरु होकर भी झ्राज 
का वो ग्रस्त किय हा -- 


तुिशों जाविल! मोर क्पट चित्तन | हिया नोह कार्टि देखाश्रो त्तोमार भ्रागत ॥ 
निदारण बावये दिला हृदयत चाल । कुलग्रुरु हुया श्राजि खाइला तुमि काल ॥ 
२३६६ 
भरत ने राम वा अपना गुरूसम मानवर अपने को उनका भत्य कहा है-- 
'ज्यप्ठ भाई ग्रुरु सम तात मइ अय । २३५२। शोर उहान यह भी निश्चय क्या 
था कि मैं भ्रव तण शब्पा का सवन बर ब्रह्मचय परण करटोंगा। मैं राम का सेवक 
हाकर उही का धम धारण करूंगा । 


तण शब्या बरहो विधोहो बक्षचम्म । राप्तक सेवक भइ घरो तान धम्म ॥ 
रड४१ 
बेंगला रामायण वे' भरत पर झय पात्र भल ही श्राक्षेपर करें कितु राम ने 
कभी भी भरत के' विरुद्ध एक शब्द नही कहा वरन्‌ उहान यही कहां था-- 
कोन दोष नाइ भाइ भरत शरीरे | बड तुष्ट भाछि झ्रामिि तार ब्यवहारे ॥ ---१०७ 


जिस माता बे! कारण इतना अझनथ हुआ उसके प्रति भरत अत्यतत कूर हो 
उठे हैं। वे क्रोप से ज्वलन्त झ्रग्नि वे' तुल्य धधककर वोने-सेरे पिता भर मातामह 
घमवम बरत॑ रह हैं उस वश में राक्षमी का जम व्यों हुआ ? मैंने पूव जम में 
अनक क्दाचार किये थ उही पापा वे' कारण तेरे गस से जम लिया । भा होकर 
धुत को इतना शांक दिया, इच्छा होती है तुके काट कर परल।क भेज दू ।१ 

उही के कारण पिता वी मत्यु हुई एवं भ्राता राम वनवासी हुए, ऐसा जान 
बर भरत वो धहुत ग्लानि हुई । पहले से चात हान पर वे अयोध्या न आय होते ।* 





१ तोर पिता मातामह करे धम्म क्म्म । से वश्ेने वेन हैल राक्षतीर जम )। 
पुबजमे वरिताम कत कदाचार । सेइ पापे तोर गर्भे जनम आमा- ॥ 
मा हइया तनयेरे टिलि एत शोक । इच्छा हय काटिया पाठाइ पर लोक ॥ १२० 
२ आमाहेतु पिता मर भाना वनवासी । एतेक जानिले कि देशत॑ आमि झासि | 


“| २२ 


कक 


२१२ रामचरितमायस और पूर्वांचतीय रामवाब्य 


उहोते राम वी भाँति ही भांग्रा सा दूर रहवार जटा भर उल्वत धारण 
बर विरता वा जीवायापर वरना प्रारस्भ विया था-- ४४६ 


इस ग्राथ वे' भरत या दो स्थवा का चरित्र शप से मत ही साता। (१) 
प्रारभ मं जब दशरथ विश्वामित्र को ठगगर रागनाध्गण वी स्थात पर भरत शब्रुष्त 
को दे दते है उस समय भरत वनमाग मे बायरता वा परिचय दत हैं। (२) उहान 
झौषध वाह॒व हनुमान वा गिराकर उनतीं सामने यत्र परीक्षा दत समय पारस्य क्याग्रा 
जसा चमत्वार दिसाया है। 


उड़िया रामायण म॑ भरत का चरित्र बित्ठुत सामाय है। उनके चरित्र वा 
वणन वाल्मीति व चरित्र क अनुसार ही वितु श्रावश स रहित हावर किया गया 
है। मानवीय चरित्र की विशेपता वी आर तसत ने ध्यान न दवर बई दिनास 
दौटकर आय हुए दुतो वे घाड वी थवावट झाटि वे व्ित्रण की झार झविक रचि 
दिखायी है । 

कौणशल्या एपय जश्मण य भव ही भर। के प्रति व्ु शटा का व्यवहार किया 
हू कितु उडिया 4' राम भरत पर ग्त्यधित विश्वास रखते हे। वन में लक्ष्मण वे' 
भरत पर शवा करन पर राम उहे बुरी तरह दुत्वार बर बहुत है-- अच्छा है तुम 
लौट जाग्रो भरे साथ भरत रहगे। 


इस गथ में भी भरत के हरपाक स्वभाव वा उितण वर उनकी चरित्र 
गरिमा कम की है । औपध वाहक हनुमान ने भरत से क्हा- शीघ्र परिचय दा नहीं 
ता पत्थर मार दूगा। भरत ने हरकर परितय द्विया-” म॑ राम का भाई हूँ । 
उाहान लाह वी बादुगि मारबर हजुमान या गिराया था। उहान हनुमान से वहा 
कि विसी से बहना नही नहीं ता क्षत्रिय हसेंगे कि इनकी बाटति स हनुमान बच 
गया | यटि छुम विसी से वहा ता मैं तिप सावर मर जाऊया। ६॥१६६। 


मानस वो अतगत तुलसीटास न भरत का वेवल आदेश भाई के सर्प म ही 
चित्रित नहा बरना चाहा है भ्रपितु 4 भरत का भवता वे आदश रूप मे भी प्रस्तुत 
बरना चाहत है । भरा राम बे केवत भाई ही नही हैं व उनव॑ ब्रह्मत्व से परिचित 
भवत भी हैं। एम भकतप्रवर सुशीत भरा व प्रति गाय का बोई भी पात्र सा रह 
ता प्रकट करता ही नहीं अपितु दुघटना वे” फ्वस्वरूप उनके हल्य पर लगने बात 
प्राघात के प्रति ही सभी योग झ्थि]क चिकलित टलिसायी पत्त हैं। भवत होने वे नात 
ही प्रहति न भरत का दतना घ्यान रखा जितना कि उसने राम का भी नही ।" 
पूर्वांचतीय रामायणा वे भरत से मानस के भरत म यही एक बडा अर स्पष्ट है। 
है किए जाहि छाया जय सुख उहइ वर बात । 

तम झंगु भय न राम बह जम भा मरतहि जात ॥ २२१६॥ 


चरित्र चित्रण श्श्३े 


राम वे! वतगमन वा समाचार सुनवार उनका इतना ग्रहरा धक्का लगा था 
वि थे पिता की मत्यु वी वाद ही भूठ गय । सभी गनथों वी जड झपत वा समझ 
बर उह प्रत्यात वश हग्या फिर भी उह विश्वास था प्ि राम गौर सीता को 
छोडकर इस विश्व म उतक' हृदय का आर काई नहीं समझ सवेगा | चित्रकूट की 
मात्रा वे! समय ये राम वे कप्टा वा स्मरण कर स्वय भी घोडे स उतरकर पदल 
चल | उनयो वामद चरणा मे यडन्‍वड छात्र पड़ गय ये ।* 


भरत का दस वात स सत्यषिवा ग्लानि वा अनुभव हा रहा था वि उनके 

वारण राम-मीता दु सित हुए ॥१ सारी रात साचत साथत बीत जाती थी, उहेन 

नींद आती आर व भूस लगती । जा पहत से ही गतानि का अनुभव कर रहा हो 

उससे फिर काई भूल हा जाए ता पह अपन का शितना झपदाव तुच्छ और घिक्ृत 

अनुभव करगा | लक्ष्मण व' उपचार म बावा उपस्थित कर उहान हनुमान स कठा था-- 
अहूहू दव मैं कत जग जायउ । प्रभु के एकहु काज न आये ॥ ६।५६।३ 


उनवी चरिय टहता और शील-स्वभाव की सभी न मुक्त उठ स प्रशसा की 
है । पुर वासिया मे यदि कसी एक न भरत बा चरिन पर रचमात भी सादह प्रकट 
जिया तो दूसरा काना पर हाथ रखकर और जीभ का दाता स दवाकर एसी 
पाप वार्ता कहने स नियेध करता । अनहानी भल हो जाए वितु भरत कभी राम व 
प्रतिकूल नहां हा सकते । 
चदु चव बरु झनल कक्‍न सुधा होइ विषतूल। 
सपनेहू क्बहूँ न कर्राह क्छू भरत राम प्रतिकूल ॥ २।४८ 
दशरथ न राम झौर भरत का समान सस्‍्नह दिया था उह विश्वास था वि, 
भरत वभी राज्य व ताभी नहां हां सकते ।* वाशल्या वा भरत वी साच वा इतना 
डर था कि उह सीता और राम के वनगमन वी भी चिता नहीं रह गयी थी। 
जनव' चित्रबूट म रात भर जायत हुए भरत की चिता करत रह । राम का भरत 
पर अधिक विश्वास था । सक्ष्मण की शवा का दूरकर उहान कहां था--भरत की 
चाह विधिहरि हर का पद ही क्‍या न मिल जाए यह कभी राजमद नही हो 
सकता ( चाह मच्छर वी फूक स पद का उड़ता सम्भव हा वितु भरत का 
नेपमद नहा हा सकता ।* भरत क गुण शाव और स्वभाव का वणन करते हुए राम 





मातस २२०२४, २०३॥१, २१०॥४। 

बही १॥६८१५६॥। 

चठत ने भरत मूपतहि भारें। २३० १ । 

भरतहिं होद न राजमटु विधि हरिहर पद पाद । 

कवहुँक' काजी सीवरति छार सिघु बिनसाद ॥ रा२३१। 

मसक फू मवु मझ उड़ाई ; हाइ ने नप मदु भरतहिं भाई ॥ २॥२३१३ ॥ 


नर ण न्‍ए #ँ 


२१४ रामचरितमानरा और पुर्वायलीय रामगाब्य 


अत्यधिव तमय हो जाया वबरते थ | 
कहत भरत गुन सील सुभाऊ। पेम पयोधि भगन रघुराऊ ॥ २२३ १८ 


चित्रयूट्ट की सभा म उनवे' शील सकाच या मपूव परिचय मित्रता है । 
राम न तो वन से लोटवर कत्तव्य की अवहेतना वरना चाहा हैं ग्रौर न भरत या 
अनुरोध ठुकराकर उनका जी दुसाना चाहत हैं । इसी प्रवार भरत भी राम का 
सभी वष्टों से मुक्त कर पुवस्थिति मे लाना चाहत हैं चाटे राम व बटव उह ही 
क्यो ने वनवास भोगना पड़, वितु इस वात वी भी उह चिन्ता है कि राम वा 
लौटने के लिए विवश कर उहू कक्‍तब्य विमुस न किया जाए। सघप पारस्परिक 
सदभावों का था स्वार्थों का नहीं इसीलिए सुस्थिर समाघान भी खाज लिया 
गया । 

मानस के भरत मे केवल एक दोष टसा जाता है वे अपनी माता के प्रति 
अत्यधिक अनुदार हैं । ननिहाल स लौटे हुए भरत वा एक साथ दा दु खद समाचार 
दिये गये--पिता की मत्यु और भाई भाभी का दश निवाला । यह सब घटित हुआ 
उाही भी माता के द्वारा और उही के स्वाय के लिए । एसे समय पर यदि उहान 
अत्यधिक क्षाभ शोक ग्लानि खीक और ज्रोध के वशीभूत होयर कबेयी से कदु 
वचन वह ही दिये तो उतकी यह प्रतिक्रिया प्रिल्छुल स्वाभाविवा थी। ग्रय भाषा 
रामायणो मे भी भरत ऐसा ही करते है । 

घर माँगत सन भइ नहिं पीरा । गरि न जीह मुह परेड न कीरा ॥ २।१६१॥२ 

स्त्री जाति वे! सम्बघ मे भी उहान इसी क्षाभ भार सीक के वारण बुछ 

बदु वचन कहे हैं-- 
विधिहं न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट श्रघ भ्रवगुन पानी ॥ २।१६१॥४ 

वहस्पति ने शवातु देवताओं स कहा था-- भरतहिं जान राम परिछाह।' ।* 
वे राम वी छाया थे उनका ग्रनुसरण करन वात थ। साथ ही व राम वे' गुणा मं 
भी उनकी छाया ये । भक्ति की दप्टि स वे राम स भी बढ़ कर हैं। राम यदि समता 
की सीमा हैं तो भरत स्नेह शौर ममता की ! 

भरतु भ्वधि सनेह ममता को । जद्यवि रामु सोम समता को ॥ २।२८८।६ 


दशरथ 


वाल्मीकि व दशरथ दीधतर्शो महातजस्वी प्रजाप्रिय घमरत जिर्ताद्रय 
एवं सत्यमघ' बताय गय हैं। सभी टेश एय काता म राजा लागा वे' कई रानियाँ 





१ मानम रारश्शा्ड। 
३ वाल्मीड़ि रामायण, १॥६, १--६। 


र१५ 
'फी हैं, छाटी और कुदसे रानी के प्रत्त / का मोह स्वाभाविक है । 
रथ भी मै पर लुब्घ थे क्ततु ज्ह्म वक्तव्य का री ही किया। 
वे राम क कर निए ही अधिक से) जाहत थे कि के प्राण प्रिय 
| अकितु नि वे राम का ज्यष्ठ पुत्र चात अधिकतर अदान करना 
य। क्केयी प्रिया थी किन्तु वेषय मे ! उसबा तथा उसके 
उन का ही हात । दि गे बुब्ाकर अभिपक 
का निषय या हाता ता अनथ के हाता यु कौन जाने बसी रिचत्ति मर 
ँाजनीकि १ स्थेति हक की मकर हि ति क्या हाती और लोगा क॥ 
सहानुभूति क्मि आर 
समभवत्त जैवाह क समय जहान बैन का युसराज कान कर 
पचन दिया होगा पेय वश १ रिकराम को 
ये इस ह घन करन पड़ 
गापा 


पा-क सका 
गुभ € दा जह मत माया | 
ल्प्रिक साक..ह0३ ०१ 
ध भरते ब- चरित्र पर विश्वाय ज्ण भी जता नीकि कप 
परिचय पर राम से बा-भरकत पुग्हागे सकित 4 तुम्हार 
मानकर ही अन पान रत है फ्त्भिि ते। कुमार सजा जे सगाव की 
(विश्वास +रता) जक तक चह दा नही कन्ता गीछ हू. 


नही 
राय ग्रहण क्र 
श अगमीया रामायण १] 


4, ७६ । 


२१६ रामचरितमानस और पुर्वांचलीय रामवाव्य 


लो ।* स्पष्ट है वि राजा भरत पर विश्वास नही वरते थ । 

शवृद्धर तस्णा भार्या आति वर रति --द्शरथ कामुत थे, इसीलिए वकेयी 
पर वे आसकत थे | इसके विए झागे उह बौशल्या शौर लश्मण द्वारा सरीन्‍गादी 
भी सुननी पडी । कामुक होत हुए भी उहोने ककेयी का वर माँगने पर फ्टकारा है-- 


किनो भ्रघोगामी तइ पापिष्ठी दारुणी | बिहता स्वामी त केत भलि निकारुणी॥ १८६१ 


जाह स्वय भी अपने पर घोर ग्लानि हुई । स्त्री वे' अ्रधीन हांकर प्रिय १न्न 
का परित्याग कर उहाने अपने को धिक्‍कारा है-- 


हाम॑ प्रिय पुर मई परिहरो किक । स्त्रीर झघीन सोक झाछ घिकधिक ॥ १८८६ 


इस ग्रथ के' दशरथ मे कोई सवीनता नहीं है। उनवी चरित वी गरिमा को 
नष्ट नही क्या गया है। वे राम के शाक मे अत्यधिव दु खी हैं। क्वयी वी उवितया 
भी उनकी छाती पर वज् प्रहार बरती हैं फिर भी व बहुत कुछ सयम स काम लते 
हैं। मानस के दशरथ वी भाँति उनका मौन गाभीय गरिमा मण्डित है । 


बेंगला रामायण मे दशरथ का चरित आवेग मय है । उतक चरित्र भ सयम 
की गरिमा कम है वें भावावेश म॑ आने वाले पात्र हैं । उलान एक क्षुद्रता भी की 
है। विश्वामित्र को प्रवचित कर उहान पहले राम तक्ष्मण वे' स्थान पर भरत शबन्ुघ्न 
को दिया था। इस प्रकार एक आर वे मिथ्याचारी और वषटाचारी हुए तो दूसरी 
आर राम-लक्ष्मण से अधिक स्‍्नह रखकर अपन ही शप दो प्रात्म का विपत्ति 
मे भोक दना उनके चरित्र वी गरभीरता वम करता है। हो सकता है इतना झ्श 
परवर्ती कथकों (कथा वाचका) न जोड दिया हो । 


दशरथ राम को बहुत चाहते थे । जनके न अत्यत वातर हाकर दशरथ 
से मिथिला म कहा था--रामसीता वो एक वष के लिए छाड जाग्रा तय दशरथ न 
अस्वीकार करते हुए उत्तर दिया था मैं अपने प्राण वो यहा छाडकर शरीर ले 
जाऊ ?! (शरीर लद्वया याव रासिया जीवन १० पष्ठ ८७) राम का कहना था 
कि परम शुद्धावस्था मे भी राजा मुझ देसनर हेंस पडत थे--कोप यदि करेन 
हासन झामा दख | १०२ । 


मथरा ने कवेयी का समभात हुए वहां था--राजा तुम्हार ऊपर इतन 
प्रासक्त हैं कि यहि तुम राजा के प्राण माँगो ता राज् प्राण ददेंगे। वे राम जस 
प्राण प्रिय पुत्र ब॥ थी दन भज मत हैं ।१ 


१ तामाक सकति मत भरत कुमार । तामार रू आता पाति झपपान कर 
तथापितों नुवुजाहा बुगार स्वभाव। शाघ्र राय लयाव “शत नाहियाव॥ १६४८ 
२ बंगला रामाय" पष्ठ ८॥ 


चअरित चित्रण १२१७ 


दशरथ ने दु स्वप्न दखे ये, तमी उहान चिंतित हाकर राम का बुलाकर 
अभिपेक्त वा निश्चय प्रकट बिया । भरत व प्रति व अनुदार दख जात है। ये कहते 
हैं --तुम्हार कनिष्ठ भरत वा आशय (प्रभिष्राय) मे नहीं जानता | उस राज्य दना 
कभी उपयुक्त नहीं है । 
क्निप्ठ भरत तार ना जानि आशय । तारे राज्य दिते क्सु उपयुक्त नय ॥ ६३ 


उहान भरव द्वार्रा श्राद्ध लगा भी अस्वीफार वर दिया था--नरत ना 
लइब श्राद्ध वा तपण--१०६॥ 


माथरा न देशरथ की कामुकता की शोर सफ्रेत क्या था। झाग स्पप्ट क्या 
गया वि दशस्थ अत्यन्त वद्ध हैं सौर यदयी युवती है । क्क्‍यी के विना उनकी गति 
नही । बकेयी युवती नारी है और दशरथ बूठे है। वूट वा अपनी युवती नारी प्राणा 
स भी बढकर प्रिय हाती ह ।* 


राम १ प्रेम के आग उटठान अपनी युवती नारी के प्रेम का भी महत्ता नही 
दो पहल ता व क्‍्व'यी दे' परा पर लांटत ह उनेवा सारा शरीर झासुझ स तर हो 
जाता है ।१ कितु जब भी वे नहीं पसीजती ता उस फ्टकार ह्त है । 


बगला-रामायण के' भावपष्रवण दशरथ बे' हटय म याल्मीति रामायण क॑ दशरथ 
वी तरह ही उमर वात्सल्य भा है। वे रथ पर जान हुए राम के पीछे नग पर दाड 
पे काटा को रौंदत हुए । जय नहा दोड पाय ता अचेत हाक्वर भूमि पर गिर पड़े । 
काटा खोचां भागी राजा उद्धल्वासे धान। 
भूमिते प्‌डेन राजा हये श्रचेतन ॥ १११ 
'जडिया रामायण के देशरव दु खी दरिद्र को दान दत थे। घमशास्त्र पुराण 
और झाषम झुनत थे । वे प्रत्यक्ष घम भूति थ। परे तिवकशील मयाहावान शास्त्रत 
और धनुधर क्षत्रिय थ ४ उद्ान राम का प्रजापालन आदि के जा उपत्श दिये हू 
उनसे प्रव॒ट हाता है दि वे स्वय थी इन नियमा का पालन वरत हाग । 


विश्वामित से उहए्न वहा था, इस घुटाप प मन पुत्र पाय है, हें एवं दण्ठ 





१ वाल्मीकि रामायण मे भी वणन है वियदि भरत राय पायर प्रमन्‍न हा तो 
उसवा टिया तपण शाद्धादि का जल और पिड मुझे न मिल | २४२ ६ । 

२ दशरथ अतिवद्ध कक्‍्यी युवती | ककयी जिहन तार झार नाहि गति । प० ६६।॥ 
कीोयी सुत्ती नारी, “शरथ बुला | बुडार युवती नारी प्राण हैत बाह्य । 
प० ६६१ 

है वन्‍बीौर पाये राजा जार भूमितव। सर्ब्बाग तितित तौर नयनर जे ॥ 
१०० बगता। 

४. उठिया रामायण, श८ । 


शेष राग सिमागग धर पूर्वी चतिय रामरारय 


मे विए भी य देसार हैं तिशाय मर जाऊंगा ।' सारयाय मे प्रिर से से राम से 
बोच थ-- तुम यत मात जाप । या है। हिय है. थाब सगय्ा या मुभ । 


उडिया वा ह#शरध राय ही वास भाप पह निशा विहशय थ धारा हा 
मामुर । तभी वश्मण थे उा प्रति धरयाय बहलपा बाचरर गाव रम्माप की इस 
दुबतता गी भ्रार गत जिया है-- 


मायारे एहायु मोहिलार से यृपती ) कामापुरे भाग हराइसा सरपति ॥ २३६ 


दशरथ को हापमुरत करा मा दिए सरय । एक वल्यना भी जा है । द्रद्मा 
वा भेया हुमा टयत्र हेशरप न शरीर मे प्रवेश शेर उतहें हाय दुश्स या देगा है 
कि ये वयेयी मे' यहया या शियार है गये धोर घतिष्टिब वियारध या प्रषांस 7 कर 
राबा । 

मानस्त गासवामों सत्भीशास 3 ह्गरेथ था घरित्रवा रयमगीस धौर 
निप्वानुप बयान थी चध्टा की है। देशरस मे रादेगुणा भा यणन वाल्मीति वे प्नुगार 
ही हिया गया है फितु शीवगाभीय मे गारयामी जा था डशरस सभी प्रथा 4 दणरप 
रा विभिष्ट हैं । 


उहाने भरत मे प्रति कभी साठ” प्राद यहा तिया। थे भरत गा जुल 
दोप * बहा करत थे। वकयी से भी उहाओ शपपसूतक बहा घा-- मारें भरतु रामु 
दुइ झाली । * 

दशरथ सभी पुत्रा यो प्यार परत थ फिर भी राम मे जिसा ब प्राण धारण 
बारने में सतय नहीं थ इस तत्य का उाहाल विश्छां भाव से स्वीकार बर लिया था 
यद्यपि मदा-थ दुष्टा वकयी बुछ भी सुनने मे विए अस्तुत नहीं थी। देशरथ का राम 
प्रेम भ्राय पुता के प्रम वे लिए बाधर नहीं हुमा । बगला ने दशरथ के' समान उहान 
भरत के प्रति दुपवयहार नही किया। राम लक्ष्मण पी याचना पर भी व बहुत दीत 
हो गय थे । कहो ध्रत्य त घार वठार निशाचर और वहाँ परम क्शार खुदर राम ।* 
उनवी इस वात्सल्य-दुवनता पर विश्वाप्तित्र जा उग्र ऋषि भी मन ही मन मुग्ध हो 
गया था । उनका वात्सल्य हम बहुग्ना के प्रति भी दसते है। उद्दाने पत्निया को भाटेश 
दिया था-+ 

बधू लरिफतों पर घर श्राई । राखेउ नयव पलक की नाइ॥र 





ए वद्ध बयसे मोर बालक ततेय । दण्ड ना देखिले भु य मरिवि निम्बये । १(६२ 
मानस शारपरा५ 

वही, २!३०।६। 

वही, १॥२०७।६१॥ 

वही १।३४४८॥ 


ख्द ब: चलए 


चरित्र चित्रण २१६ 


बन जाती हुईं सीता वो उहान हृदय से लगावर समभागा था। सुमत्र से 
उाहान बहा था--बन वी भयवरता दस जब जानवी डर ता उनसे वहता--पुत्री, बन 
मे भ्रनत कष्ट हैं, तुम घर लौट चता । कुछ दिन यहाँ भौर बुछ दिए मायवें' मे रह 
ब्र अवधि काट लता । 


सह उनवा उप्र वात्सल्य ही था वि बवेयी वे चरणां पर शिखर उहाने 
मनाने थी चैप्टा वी थी, विततु उसवे' ने मानते पर फ्टवार भी दिया था-- 


पब तोहि नोक लाग कर सोई। सोचनु भोठ बढ़ मुह गोई ७१ 


वाल्मीवि रामायण के अनुसार हो भाषा रामायणा (विशपत बंगला) के दश- 
रथ भी पुत्र प्रेम वे' मोह मे शसी बातें बह गय हैं जा राम का वत्तब्य विमुस कर 
सकती भी । वे राम के विरह वी वल्पना से इतन ख्यावुल और सयम-हीन हो जाते 
हैं कि न ता भपन कताय उा ध्यान रसत हैं आर न राम के वतव्य का । कभी स्वय 
राम को एक दिस व' लिए ही रक जान वे लिए बहते हैं भौर वभी समस्त सगय भर 
निधि का राम वे' साथ भेजत वी बात वरते हैं। कितु तुलसीदास वे' दशरंध न राम 
बे कही एसा उपदण नहीं दिपा, जिससे कि वे क्तव्य-पराड मुख हो। साथ हो वे 
यह भी नहीं चाश्ते कि राम आँखा की झाट हा । वे चाहने हैं कि बुछ ऐसा हो जाए 
ईक कतब्य की प्रवश्लना भी न होते पाए भौर राम वत को भी न जाएँ। वे इसवे' 
लिए मन ही मन शवर वा मतावर बह ह-+ 


अजसु होउ छगु सुजसु नसाऊ। नरक परों बढ सुरपुर जाऊ॥ 

सूथ दुख दुसह सहायहु मोही। लोचन झोट रामु जनि होही ॥* 

दशरथ वी वामुवता पर तुलसी ने भी पर्दा नही डाजा है। रानी का कोप 
अवन मे सुनवर वे सहमवर टठिख्क गये थे। निशूल वज्ध और तलवार को चोट खाने 
वाले दशरथ बामदेव वे' पुप्प-वाण नही सह सवे ये (४ 


इस दाप बे' भ्रतिरिवन दशरथ में और क।ई दोप नही देसा गया । भय कोई 
पान भी दशरथ ने विस्द्ध १(ई बात नहीं कहता जबबि' आय रामायणों भ कौशल्या 
लक्ष्मण, भरत झादि अनक लोग श्रत्यत बट बातें कहते हैं । मानस भे माथरा अवश्य 
ही उनक प्रियभापी-गुण मे भी दाप दूट लतो है। वकेयी को भड़वाप के लिए वह 
राजा वे विषय म बहती है-- मन सलीन मूह मोदठ'--२(१७। 


एस कतत्यपरायण राजा दशरथ मे रघुकुल की सदा से चली आने वाली 
रीति का पालन भी वर दिया और पुत्र ने विना जीवित न रह सकने वाले अत्युग्र 





१ मानस, २।३५।६। 
२ वही, शे४ड४ड१२॥ 
३. सूल कुलिस भ्रसि भगवनि हारे । ते रजिनाथ सुमन सर मारे ॥ शरड।४८ । 


२३० रामचरितमानत भर पु्वाचवीय रामवाव्य 


वत्सल पिता की प्रतिया वी भी पूरा कर #िया ग्रयश्य हा अपन प्राणा या हाँव पर 
लगा कर । भरत २ शटा म सरत सुशीत और धमरत * एसा राजा वसिष्ठ वी 
शाह म न हया है न है भर न हागा ही । 


भवउ न भ्रहइ न श्रव होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ २१७२।६ 


मानस व' टयरथ जसा सयम कुछ-बुछ असमीया रामायण मे दसा जाता है। 
उडिया वा अया“याकाएर सक्षिप्त है. उसम दशरथ व चरित्र बी मारभिकता का 
उत्घाटन नहा है। वगला रामायण कः दशरथ वा बणन विस्तत है। तीना 
पूर्दचिलीय रामायणा मे दशरथ के पराक्रम गौर वियाहा का विस्तत वणन प्रथम 
वाण्ड मे हुम्ना है। तुनती ने ग्रयाध्याकाण्ग वाव श्रश पर ही भ्रधिकः जार दकर 
कवल इतने अ्रश का ही अत्यात ते मयता एप मामिकता वे साथ चिनित किया है । 


हनुमान 

बाल्मीवि व हनुभान प्रभुभवत सस्दृतज्ञ राजनीति कुशल एवं वीरपुगव है । 
प्रथम भेंढ क' समय ही राम ने उनके पाडित्य वी प्रशसा की है। झशार यन में सीता 
से बात करन के पूव वे मत ही सन साचत ६ इनस सस्द्ृत भाषा म बातचीत की 
जाएं या तिसी भ्राय भाषा म। एवं आर जहा वे सुग्रीव वा याग्य सचिव रह वहाँ 
दूसरी झ्रार राम ब' प्रति भी उन प्रभु भजित का उत्कट भ्रादश प्रस्तुत किया। 
उनकी शूर वीरता भ्ौर बुद्धि पर ही विश्वास कर राम न उ हैं सीता के विए श्रेंगूडी 
वा ग्रभिचान दिया था । 


भ।पा रामायणा वे हनुमान झौर वाल्माकि रामायण व हनुमात मे पाथक्य 
हा गया है । प्रह्म राम व भक्त दियान वे यारण उहें पद्धित वी अपेक्षा भक्त रूप 
मे प्रधि। चित्रित विया गया। बहा वही व भक्त ही भ्त्त भवत व रूप म चित्रित 
जिय गय हैं और व एक साम्रा्य वानर मात्र रह गय है। 
०प्रसमीया वे' हनुमाय वाल्मीकि रामायण के हनुमान से साम्य रसत हुए 
चतत हैं। उनम अ्रपगी काई विशयता परि््ातित नहा हाती वाल्मीकि वो हनुमान 
बी गुणा वा भी पूण विबाश उनमर नहीं मिलता । राम स भेंट सामाय रूप से हुई। 
झगट वा विद्वाट भय करन के समय उनके तक भी दववृत्त-क्थन के जिए हैं। इनमे 
पुथ बुद वानरी-वत्ति टियायो पड़ती है. वितु उतनी नहा जितनी कि शप दा 
पर्वाचवीय रामायणा मे है। रावण व साथ सायी माठाटरी का झात्मसमपिता सीता 
सममत्तर ये रापठ। एिरि सहसूपत से मसहिय की गाध वावर तथा वेणों बी 
चाष पाठ हाथ से बम पार सम्रभ गये जि यट सीता बच थे सवयी । 
ण्यपला रामायण में हनुमान के पति अत और बानर रूप बा मिश्रण 





३ मानम, २।१६११५।॥ 


चरित्र चित्रण रे! 


हुआ है । राम से भेंट के समय ही उहान झ्रपप्री नीति कुशलता का परिचय देत हुए 
वहां था--सुप्रीव वे! पास राय यही है और तुम्हार पास नारी नही है। उसे बालि 
न राय छीनवर निवाव लिया है। सुग्रीय तुम्हारी सहायता स राज्य पाएगा और 
वह तुम्हारी मीता पा उद्धार वरमा १ 


विप्विघाउुस मे जब तत्मण सुग्रीव वा डाँटन पहुँचे ता वह भी बडा कुपित 
हुमा था। उमर समय गीश्णमति हमुमाय न ही उस समभाया था।* सीता वो ने 
सौज सवा पर सुम्रीव वे' डर से अगद न पटयत्र किया वि वाइ भी बादर जीट वर 
ने जाए | हतुमान ते झपने तकों से उसया पंडयन नप्ट कर यह भी कहा कि सभी 
वानश वे स्त्री पुश्र हैं, तुम्हारी तरह स य उहें न छोडेंग। कवल तुम्ही अवेल बना 
मे घूमत फिरना |? सीता न उरें उुद्धिम बहस्पति और पदढित कहा था।व 
बुद्धिमान प्रपची भी जान परत हैं। व रूप वतलकर म दादरी और चडीपाठ रत 
बूल बहस्पति का ठग आते हैं । 

व राम के ब्रह्मत्व सं परिचित एवं उनके भक्त ये ॥ लक्ष्मण ने वहा था-- 
तुमसे बटकर राम वा बाद भकत नही -- श्रीरामर भक्त नाहि तोमार समान ४६२) 
बितु उनवी भक्ि मे श्रतता है। तागपाश ने समय गश्ड वे झसुराध पर राम ने 
सव से छिपकर उहें शप्ण रूप दिलाया था। हनुमान महायांग स इस तथ्य को 
जान लत हैं और गरुड क॑ प्रति घार ईर्प्या वा भाव रखकर प्रतिशाघ लना चाहते हैं। 
सीता द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य माता वे दान इसलिए फोड डालते हैं कि उनम राम सीता 
का रुप नहा है। लश्मण के व्यस्प वरने पर व अपन हृदय का फाडकर अ्रस्थि भ्रस्थि 
पर राम-ताम अ्रकित दिखा दी हैं । सीता का लका म न योज पावर थे रा हैं । 


बही उठो य वानर-बत्ति-्युवत भी दिसाय गय हैं। सतु बनाते समय नल वायें 
हाथ से पथ्चर जा रहा था उस य मारन दौर पड़े । मरितहरिया को पकट्टकर समुद्र 
में फ्या। मघनाल वे यत्त कुए्ट पर मूत्र त्याग वर आये ।< महीरावण वे द्वारा ठगे 





१ सुग्रीवर राय याहि नाहि लय नारी । थाति साय हरिव करिय देशान्तरी ॥। 
सुप्रीय पाइव राज्य याहारय तामार । सुप्रीय वरिय तब सीता उद्धार शा 


व० रा० १६४। 
२ महामंत्री हनुमान अति तीश्णमति। कहने दितापत्ण सुग्रीवेर प्रति ॥ 


ब०रा० (८३। 
३. तामा हने स्‍त्री पुन छात्वि कान जन । एकात़ी वबल तुमि फर बन वन ।। 


ब० रा०, २०३ । 
४. जानकी यनन सुमि विचार पण्डित ) महावीर हेचु तुमि चुद्धे वहस्पति ॥! 


बे० ग०, ४१७। 
प्र यज्ञवएल् उपरते इनमात्र मत्त 3 पघ७ 3.७२ ३ 


श्श्र रामचरितमानरा भौर पूर्वांचलीय रामवाब्य 


जावर खिसिया जाते हैं। सीता कया सतान वाली राक्षत्िया वे! दत और जैश 
उखाडकर उनका मुख वातू म घिसना चाहत हैं । विभीषण ने इ हैं वनजतु बुद्धि 
हीन वानर कहकर इनकी गणना पशुओं मे वी है-- 


१--विभीषण बले हनु प्शुते गणन। 
२--बन जतु बानर से बुद्धि नाइ घटे। ३७१ 


हनुमान की वीरता म सदह नही है! वे भ्रहकारी भी है। राम ने उनका 
अ्रहकार दूर क्या है।* 

उत्तरकाएल म॑ सीता ने इह्ढे पहचाना नि य॑ तो भोलाशवर के श्रवतार हैं । 
बेंगला रामायण मे हनुमान क्य चरित क्तव्य परायण सरल बुद्धि प्रिय घरेव भत्य 
जसा है उनवे' चरित्र म॑ भत्य सुलभ अचता भी है। 


०उडिया रामायण के हनुमान बेंगला रामायण के हनुमात जस भक्त तथा 
बानर वृत्ति मुक्त हैं । 

राम से मिलते ही इहाने उहें देव देव भक्‍त-वत्सल अ्रपारमहिमा और 
दास हितकारी समझ लिया था ।* कथा के श्रत मे उहाने राम से वर माया था कि! 
जब तक राम की वीति रहे तब तक उनवे मन म॑ भवित बनी रहे ।* 


नल वो वायें हाथ से पत्थर जता देस ये भी रप्ट होवर भपट पड़े थे । 


इनके चरित्र म और भी वॉमियाँ हैं। १--रावण वी गोद मे पड़ी म-दोदरी 
को >ेखकवर उस सीता समभ अपने को धविवकरारते हुए अपने गाव वी खड़ खड़ कर 
देने को प्रस्तुत हां गये थ । २--सीता वो ये माता कहते हैं--- दिश्नसि सदेश मा गो 
विलम्ध न कर। “ साथ ही उनके व्ध स्थत और क्षीण मव्यभाग (वि) की प्रशसा 
भी करते हैं । 

धय वक्षस्थल धन्य एहा मद्गा क्षीण । ५१८ 

इसहें धमड भी था। भरद्वाज राम वे कार्यों वी प्रशगा कर रहे थे इस सुनवर 
हनुमान मन ही मन क्षु्ध हुए कि काय किया मैंने और यश हो रहा इनका ।* 

फिर भी राम के प्रति उनके मन मे भवित तो थी ही और उहोन राम वे 
अनव वाय सम्पादित विय थ इसीतिए राम न भी उननेः प्रति इताता प्रकाश विया 





केखिए अध्याय ६---उत्तरवाण्” । 
उदिया रामायण ४६ । 

वही ७६६ ।॥ 

वही शार२॥ 

बही, ६३२६ २७। 


सच न सम ह0 2< 


चअरिन चित्रण रर३े 


है--सबु यश मोत जाण हनुमत् देला--६॥२०० । 

०मानस के हनुमान राम के भवत हैं। यदि भरत श्रवुद्ध भवत हैं ता हनुमान 
एमसे अत भवत हैं जिनकी रक्षा स्वय राम उहें शिश्यु पुत्र समभक्र करत हैं। (वें 
बेंगला० के' हनुमान की तरह भच कदापि नही हैं *) राम को प्रथम मेंट म ही उ होंने 
पहचान लिया कि य ही प्रभु हैं। वे राम के चरणा म पिर पडे, उनका शरीर पुल- 
क्ति हो उठा मुह स वचन नहीं निक्‍ले। 


हसतुमान व” लिए समस्त विश्व राममय है। चाद्रमा वी कालिमा विपयक 
जक्ितिया के समय उतकी उवित पिचारणीय है। वें च द्र-कलक मे राम की श्यामता 
का थ्राभास पात हैं। चद्रमा वे! हृदय मे राम वस हैं इसीलिए वह काला है । हनुमान 
झपन मन थी बात वह रह हैं । यहा वेंगला के हनुमान का स्मरण हा भझ्राता है, जो 
मात्रा के दान फाड़कर उनम राम सीता के दशन करना चाहते हैं । 


वाल्मीक्-रामायण भर हनुमान सीता से वात करत समय परित एवं नीति 


कुशज दूत प्रतीत हाते हैं, मानस म वे एक आ्राताकारी भत्य के रूप म देखे जात हैं । 
सीता भी उहें पुअवत सतह करती है । 


इन हमुमान के' चरित्र म बेंगला वे' हनुमान ज्सा विराधाभास नही है। न वे 
परश्ित हैं और न वानर ! वे तो शम के झन-य भक्त हैं, भक्‍ता ३ झ्रादश हैं, प्रथवा 
स्वय मूर्तिमान तुतसीदास हैं। उत्तर भारत के' गाव-ग्राव में वजरग वली की जो पूजा 
हांती है वह मानस वा ही प्रभाव है। उत्तर भारत म तुलसी ने उहें भक्त और 
वीर रूप म अमर कर लिया है। आज भी मानस का पाठ करत समय विश्वास किया 
जाता है कि हनुमान झतश्य रूप स कथा सुनन आते हैं अतएव पाठ5 ने' पूव ही उावे 
आसन की व्यवस्था कर दी जाती है। बेंगता-लखक न भी हनुमान व विपय मे कहा 
है--तुम कही भी रहा, जहा रामनाम प्रसंग होगा, तुम उस स्थान पर (अवश्य) 
पहुँचाग । 

राभनाम प्रसग हइबें थेइ स्थाने । यथा तथा याक तु्ति आसिबे सेखाने ॥४६२ 


रावरप (प्रतिनायक) 


वाल्मीजि रामायण का प्रतिनायक रावण “ज्वलन्त पावक! वे समान तंजस्वी 
एवं झादित्य वे समान दुष्प्रेक्य था ।* बहू चमकीले पन्‍न वी भाति शरीर की वान्ति 
वाला शुद्धस्वणलुडलधारी लस्बी भुजाझ्ा, स्वच्छु-टात एवं विशाल मुख वाला तया 
परवत वे! समान लम्बा था।* उसये शरीर पर अनक युद्धा के घावा के' चिह्न थ, वह 


हि अप बटर जल 
१ वाल्मीकि रामायण शरेर।५ एवं द५६॥२७॥ 
२ स्निग्घवडूयमवाश तप्नवाल्वनवुष्ल्वम | 
सुमुज घुक्तदशन महास्य पवतापमम ॥ ३३२६ ।॥ 


रस रामघरि|मा।ग झौर पूर्रॉघवीय रामवाक्र 


पर स्पीयामी एप सभी धर्मों एी जह़ें काटा था ता था । उमत प्रताप उम्रय ये 
बतिएए शरीर पे सो हय वर मर्ध छोरर घोर वतवियों खुहरियोा। रक्‍्यारा 
उसे शाना पति स्थीकार कर दतिया था। 7 गणा सा या हुए भा यह भागयारी 
अत्यातारी झ्रपरामिता बासा उशस यिज्रेत एय सटेरा था। उगा साय वा 
विस्तार भारा म॑ भी बह भूभाग पर भा। विता | से गत प्राय ह70 वी घाय 
सरयति या घार श्र था। उगयी बारण “विश भारी + सापश्यी एप गहम्य 
सामाय जीयत यापने ता झर वात थ। 


बट [व था एय माजुष राग ता वह उेता # बरायर भी 74 गगभता 
था---प्रद्वज्या ने सशा रामा मम यठ से मायुध ॥" धूपणरा व धपमात यो यहजा 
लग गातर के यारण उसने राम गे विरोध ये तियाथा प्रतित चूबश्रा द्वारा 
वशित सीता वे सौ लय पर बह प्रयुध प्रा था। पर स्त्री-मामी श्रौर कामय' रावण 
स्वय स्वीयार बरा। है वि सीता वे धर प्रत्यग वे सौहय थे ता से वह वामय 
बलुपी झत हा गया था। गाता का उतरात रमेणी बगाता उसा उतना नहा 
रामभा था | याम वता प्रवीण राय्ण त सीता से स्य रद र्मेण जो ध्रानद लन १ 
लिए सीता द्वारा याचित एय यप की प्रयधि स्थोयार बर जी थी। सीता नारी रा 
थी बह उहें भ्ग तुप्ट नही मुग्ध करना चाहता था। 

उसती राजसभा मे उपस्थित हनुमान उस महात्राच बुलिमित एवं राक्षरा 
राज बहवर पझ्लाटरपूवव गम्पोधन करत हैं । 

निश्वय ही वह ग्रसत शक्तित का प्रतीर था । उसका सम्याथ विसी जातिया 
दर तिशप से नहां जाश जा सकता । उस पर राम थी जय दुष्टता पर माजवता वी 
जय है। प्रत्यक दश वी सम्हति म राम श्रौर राय्ण तत्त्व हां सकते हैं । 


झसाता शवित थे प्रतीव रायण वे प्रति भारतीय जना वे! हटय मे इतना 
आधिक घणा भाव वद्धित हुआ कि भाषा रामायण मे उसका चरिवावित बरत समय 
कविया त बला वा ध्यान नरी रखा । पग पंग्म पर उसवा पराभव हिखाया गया। 
परम्परानुगत उगती विजया वे” साथ ही उस हनुमान अ्रगट दूत महाहरी झ्रादि 
के द्वारा उसबे ह घर मे उग जाछित कराया गया । कवि भूत गय प्रिअपने ही 
घुग मे स्थित होवर यह हडुद्धप राक्षण राय झपगी भसना बरो सत्ता रहा होगा । 
हुगो परिवतन वा साथ की एक और सुरय परिवतन किया गया ) एवं और 
जहाँ राम व प्रद्मात का प्रिक्राम हआआा ते दूसरी आर यह कल्पना भी पनपी कि ब्रह्म 
राम का झवतार राप्रण का उद्धार करा के पिए हुआ । रावण राम दा प्रच्छाय भक्‍त 
#&+-+ ० क++ससनन नमक 
१ वामीदि रामायण ३३२१० १२।॥ 
२ वही देडेंदा१६ । 
का । वही ह्ाश्राश्द। 


चरित चित्रण रर५ 


चित्रित हुआ । दष्टिकोण ही बदल गया, वेचारा शापग्रस्त रावण राक्षसयोनि से तभी 
उद्धार पा सकता है जब कि उसके अत्याचार इतनी अधिक मात्रा तक बढ जाएँ कि 
उसके सहार के निए ब्रह्म वी नरस्प धारण वरने वे लिए बाध्य होना पड़े । 


वाल्मीकि का रावण सीता वा कामुक प्रेमी है कितु भाषा रामायणों का 
रावण भक्‍त भी है. अ्तएवं इन लेखका न रावण वे' चरित को कामुकता एवं भक्ति 
के रगा को सिश्चित कर चित्रित किया है--विशेषत अममीया का छोड शेष तीन 
रामायणा मं । 
इन प्रमुख परिवतना वे! साथ कुछ भय झअसमताएँ भी हैं जिनका पृथक्‌ 
पथक उल्वेख नीचे क्या जाएगा । 
असमोया रामायण का रावण--रावण का चरित्र बहुत विस्तत नहीं है, 
जितना कुछ है वह आदि रामायण स समानता रखता है। यहा रावण क्रोधी श्रहकारी 
और निर्भीक योद्धा के रूप म॑ प्रस्तुत है । वह राम के ब्रह्मत्व से परिचित प्रतीत हाता 
है विन्‍्तु कही भी वह भक्‍त नहीं दिलाया गया । एक ही स्थल पर एंसा वणन है-- 
जानो मद सीता लक्ष्मी जनक जियारी | श्रार जानो राम मधुसूदत मुरारी ॥ 
रामर हातत जानो मोर याइबव जीव । तथापि निदिबो सीता जनक्र जीव ॥ 


(मैं जानता हूँ कि जनक की पुत्री सीता लक्ष्मी हैं, भौर यह भी जानता हूँ 
कि राम मधुसूदत मुरारी हैं । मुझे चात है कि राम वे' हाथ से मेरे प्राण जाएगे तथापि 
मैं जनकधुत्री सीता का नहीं दूगा । ४६६६ ।) 


उसने सीता का हरण लक्ष्मी समभकर नहीं रमणी समभकर क्या था। 
वह हर प्रवार स सीता को मुग्न करन की चेप्टा करता है। अपनी विजयो पर 
अहवार प्रकट कर सीता का अनेक प्रकार से अपनी शोर श्राहृष्ट करना चाहता है-- 
राम स मिलने की श्राशा भरा कर, अपना ऐश्वय-वणन वर और दीनता प्रदाश कर । 


रामे तोक निबहेन पश्राशा परिहर। चरण़त घरो मोक अनुग्रह कर ॥॥ 
पुष्पक विमान ति्ति भुवन ते सार । इहाते रम्ण होक तोमार श्रामार॥ 
दश्गीटा शिरे तोर चरणत झाण्टो । मुखे खेर घरिया कातरि करो मातों ॥ 
(राम तुझे छुड्ा सकगे इस आशा को छोड दे । मैं पर पडता हैं मुफ्त पर 
अनुग्रह कर। तीना लोका के' सार पुष्पक-विमान से मरा तरा रमण हो | मैं अपने 
दगसा सिर तर चरणा म रख रहा हूँ । मुह मं तिनका रखकर गिडगिडा रहा हूँ । 
३२७५ ३२७६) 
सीता 4 शब्टा मे वह चौटह 
विस्तु उसवे' 
न 


५; शास्त्रा मं पारगत एवं धम अ्धम कया ज्ञाता था। 
नस 
“से रूप वा कही विवास गही देखा गया । सीता जब उसकी भ्रनुनय को 


र्र६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाब्य 


इुकरा देती हैं तो वह सयमहीन हांकर क्राध से बौसला उठता है-- 
हाप्रोरी पापिष्ठी मोक हेनय सिद्धांत । चवरर चोट तोर सारि एरो दात ॥ ३१८३॥ 


झसमीया-लेखक ते अय पानो द्वारा उसकी अधिक भत्सना नही करायी है। 
हनुमान एवं अ्गद झादि स उसके वात्तलाप सक्षिप्ट हैं । 


बंगला उड़िया के रावणो के समान वह दीन नही है वह मानस वे' रावण के 
समान निश्शक है। सभी योद्धाशो के मार जाने पर वह युद्ध के' लिए भ्रवडता हुआ 
चला--आज मरा वल देखा राम लक्ष्मण सहित समस्त यानर सेना को मैं मार 
डालूगा । पष्ठ ३२८॥। 


०बगला रामायण का रावण--भोगी और भक्‍त दोनों एकसाथ है। सीता 
का हरण करते समय वह रूप लौभी ही प्रतीत होता है । परस्त्री देखकर उस प्रसन्नता 
हुआ करती थी ।* उसने अनेव चारिया का भ्रपहरण किया था ।* सीता # प्रति वह 
कामातुर चेष्टाओ कया प्रकाश करता है। वह सीता को मनाकर कहता है-- डरो 
मत, मेरी लका म देवता भी नदी झ्रा सकते । तुम मेरी ईश्वरी हो मैं तुम्हारा सेवक 
हूँ । तुम्हारी थ्रात्रा पाकर तुम्ह अत पुर मे ल जाऊंगा। बह सीता के चरणों पर 
गिरकर कहता है--राजा दशानत किसी वे' परा पर नही पडता, कितु तुम्हारे चरणों 
पर दशा मस्तवा लुठित कर रहा हैँ-- 
कारों पाये नाहि पड़े शाजा दाने । दश्माया लोटाइलाम तोमार चररो ॥ 
प० २१२६ 
०भर्तित के क्षेत्र म वह श्रत्यन्त गलदश्ु भावुक है । उसवी भावुकता मानस के 
रावण से भी वढी हुई है । मानस मे उस राम के ब्रह्मत्व का सान प्रारम्भ मे ही हुआ 
है भौर बेंगला रामायण म॑ जब उसके प्रमुख वीर मारे जात हैं तब होता है। 
मने सने छिन्‍्ता करे राजा दपानत। एकल जानित्तु राम देव भारायण ॥ 
यदिच रामेर हाते हयत सरण ॥ एकांत वदुण्ठ धाव ना याय खण्डन ॥ 


(राजा दशातन मने ही मन चिता कर रहा है कि मैंतर बिल्कुल जान लिया, 
राम दव नारायण हैं । यदि राम स मरी मत्यु हांती है ता मैं निश्चय रूप से वकुण्ठ 
जाऊँगा। पृष्ठ ३८१ ॥) 

झपने सौभाग्य पर खव करत हुए उसने मटाहरी स कहा था-- महालक्ष्मी 
सीवा-ठाकुरानी शक्ति रूपा है तुम मुझ कया समभागागी मैं यह जानता हैं ।-मुनि 
भौर ऋषि घ्यात वस्त हुए भी जिनका ध्यान नहीं कर पा) थे राम जलाहार किये 
हृए मा भजन गर रह हैं। श्री राम झपन मन मे मरा धप जाग्रत किय हुए साच 





१ परस्त्री दसित लुमि बड़ हेप्चा खुसी 4 १४७ । 
३ हुस्छ झनत्र नारी पर्दे निस्तार। १४८। 


चरित्र-चितण र्र७ 


रहे हैं कि कव मेरा वध करेंगे ।* 


यही एक दुवलता भी है उसम | मादो“री के! समभाने पर वह अवश्य ही 
सीता को वापस कर देता, कित अव जगहँसाई का डर हैं--वह विभीषण और इद्ध 
की हँसी कस सह सकता है । इससे तो अच्छा है राम के वाण से ही मत्यु हो ।* 


उसवी अश्रु विगवित भावुक भविति का परिचय मिलता है राम के सम्मुख 
रणस्थत में, जहाँ वह गले म घांती वाघकर वगाती शज्ती मे प्रणाम कर रहा है भ्ौर 
उसके बीस तयां स जलघार वह रही है। राम भी उसकी विनय देख कर घनुपवाण 
फेंक देत हैं ।* 
०»भवित की विह्नलता के भ्रतिरिक्त अय वई दुबलताओझा से भी इस रामायण 
का रावण तजाहत क्या गया है। संतुरथ हो जाने पर उसका अहकार टूटने लगा 
था ।* वह वडा शोक कातर हो गया। प्रिय महारथियां के मरने पर वह वडेन्वडे 
आसू गिराकर लोटपोट होकर राया ।£ सभी भ्रश्ुख योद्धाप्रो वे' मार जाने पर वह 
राया भो है भौर बुद्ध भी हुआ है । युद्ध की तयारी ये” लिए वह झपने ही हाथा सज 
रहा है । 
भये श्रभिसाने राजा प्रासि छतछल । फोपमते युझिते चलिला रणस्थल ॥॥ 
आपनि वरिछ साज लक भ्रधिकारी । मेघेर बरण श्रगे घवत्न उत्तरी ॥ ४०९ 
बहू डरपाव भी है । युद्ध की स्थिति बिपम हो जान पर वह यह भी कह उठता 
है एसे सारहीन युद्ध से भ्रव श्रौर प्रयोजन नहीं है, में विवाड बद कर लूगा प्राण से 
बढ कर काई धन नहीं है-- 
हेन छार युद्धे आर नाहि प्रयोजन । थराक्िव क्‍्पाट दिया प्राण बड घन ॥ ३३५ 


०उसकी दुस्‍्टशिता की कमी वी ओर बुम्भकण ने भ्च्छा ध्यात झ्राइृष्ट किया 
है। कुम्भकण ने उससे कहा, तुमने राम की सतु बनाने ही क्यो दिया। समुद्र वे' उसी 
पार जाकर युद्ध क्या नही किया। असमीया रामायण म अवश्य ही बुछ ऐसा ही सकेत 


है वहाँ वुम्भवण बहता है, हाथी के दात उखाड लाय श्र हाथी छोड झ्राये | सीता 
बो लाये थ तो राम को मार आते | 





बेंगला रामायण, पूृ० ४१० । 

वही, ४१० | 

बहो, ४१५, ४१६, ४३१ । 

बांधा गेल सार, वटक हैठ पार । रिने दिने रादणर दुट अहंकार ॥ २६०) 


दि, बूभवण की मत्यु--३१६ तरघीसेन वध--३५६, मघनाद-बघ पए-- 
उच्च स्वर डेवे' बते वोचा इद्रजित । भाछाड़ खाइया पढे हुइया मूच्छित ॥ 


पुत्र शोवे कारिद राजा ग्रडागंडि याय। दशमुष्ड ववेवर घूलाते लोटाय ॥ ३७८३ 


मद नई ज्ण 20 2७ 


श्र८ रामघरितमायग भौर पृर्वोच वीय रामप्राध्य 


०रावण का पराभव वितरण वरत पी प्रार भी सराप + घप्यात +िया है। वर 
स्वयवर मे सपल ये हुप्ा ता बचत दिटयारी दत हुए उस सहत्त हैं।मुद्धग्पत भ 
मील उसने मस्तयः पर मूव-त्याग बर। हैं। हयुमात भौर स्‍भगर उस उसकी ही राज 
सभा म सरी-पाटी सुनात हैं । 


०इाग ट्वलताभ्ा के भतिरिवत उसम दा गुण भी हैं--याकयातुप भौर नीति 
कुशलता । उसवा वाक्चातुय मानस व रायण या स्मरण हिला दया है। उगते भगट 
से कहा था-- क्या चण्डाल का मित्र राम यह माच रहा है वि जाली बहरा पी 
सहायता से वह सीता वा उद्धार वर लगा । राम वी जितनी भी मोग्यता है सव 
दस रहा है ऐगा पे हाता ता क्या उसवां भाई उस देश से सदर दता । यह स्त्री को 
लेबर बन मे क्‍या चला प्राया, भाई वा भारतर राय ग्रहण बर दश मे या नहीं 
रहा ।१ 

सुपाश्व ने रावण वो सीता चुरावर ल जात॑ दसा ता उसे गारने ये! लिए 
घेर लिया। रावण ने नीतिवुशलता भा परिचम दे बर उरास छुटवारा पाया 
उसके तर्को मे कितिता बल है--१ हमारी तुम्हारी वाई शत्रुता नहीं (तब तुम 
क्या बोलो) २ राम ने मरी सहोदरा बहिन ने नाक-बान वाट लिये भौर सर 
दूषण भाइया का वध विया--(इन भपराधो के” तिए) मैंने उनवी नारी या हरण 
क्या है।'* इसी प्रवार उसने भ्रगद को फुसलाकर अपने पक्ष मे बरना घाहा था-- 
राम को जो करना है प्रावर परें मुभसे तुभे क्या वरना है-- (वया शिकायत है) । 
(उसने) शुपणखता की नाक काट ली, मेरे जीवन को धिकवार है ।र 


बहू राजनीति का पण्डित था स्वय राम ने उसवे' चरणा वी और खडे होकर 
झासन्न-मत्यु रावण से राजनीति की शिक्षा ग्रहण की थी । 

उडिया रामायण का रावण--वेदपाठी पण्डित, राजनीतिच वाक्‍्चतुर, गण 
ग्राही, विष्णुभवत और घोर कामुक है। उसके लिए वहा गया है कि वह सम्राम मं 
शकक्‍त एवं सभा में वक्‍ता है-- सग्राम शयता तु ये सभारे ववता ६१५॥ 


०सीता को छत्रपूवक' हर लाने वे' दिए वह सयासी वेश मे जावर कणाट राग 





१ एइकि,भेवछे गुहक चण्टालेर मिता । बनर बानर सहाय करे उद्धारिवे सीता ॥ 
रामर योग्यता यठ सव देखते पाई । नले केन टश यथव' दुर करे देव भाई ४ 
सारी सग लइया स बने बेन श्रवशे $ भाई के मेरे राज्य लय रय ना वन देश ॥ 

हे --+२७६। 

२ बेंगला रामायण १५५। 

३ राम या पारे क्सक एसे तार सन मार कि। 
सूपणल्लार नाक काट, व्या झामि जी। २७६। 


चरित चित्रण श्र 


में चारा वेदा का गान करता है तथा उँकार गायत्री साविती श्रादि का पाठ भी करता 
है:+< 
चारिबेद उठ कारि क्णाट रागे याइ । श्ोंकार श्रादि गायत्री साबित्री पढइ ॥३॥३८ 


बसे भी वह स्नात-समापन कर चारो वेदा का पाठ करता और विष्णु नाम वे' 
लक्ष पदो का परायण करता था--५॥११२॥ 


०वह अपने मभ्रिया को दूत वनाकर विभीषण और सुग्रीव के” पास भेजकर 
उह प्रलोभन देकर फोडने की राजनीति चलता है । विभीषण से उसने कहलाया--- 
तू शत्रु वी शरण क्से गधा ? लौट चल | सुग्रीव से कहा वालि वे नाते तुम मेरे 
छोटे भाइ हो तुम्हें अ्रयाध्या वे सिहासन पर वठाऊँगा । * 


०सीता के आगे राम का हीनवीय सिद्ध कर वाक्कौशल से वह अपनी श्रोर 
श्राइप्ट करना चाहता है--“राम निवल है तभी तो वन म आया है और कनिष्ठ 
भाई राज्य करता है। तुक जैसी सुदरी को वह वन म कष्ट द॑ रहा है। सुदरी मेरा 
हाथ पकडकर सुख दा ।” सीता को अनेक प्रलोभन दिय, न मानने पर उसने कहां 


तो झाज राम अपठी नारी की रक्षा करें । और वह सीता को वलात रथ मे विठाल 
कर भाग झाया।* 


०राम से युद्ध कर और लका वौटबर मेघनाद से राम के' परात्म की प्रशसा 
करता है। मेधाद क्षुघ हा कर कहता है युद्ध से लौट आये हो इसीलिए एसा 
बहुत हो । रावण समभाता है कि जीत ता भ्रपनी ही हांगी विन्तु आज का समर 
था अपूव १ 

»अय ग्रथा वे समान इस ग्रथ म भी रावण राम का भक्त है, बह थीराम 
के द्वाथा मरने के निमित्त ही राम को सीता प्रदान नहीं करना चाहता-- 


श्रीराम हस्तरे मुहिं मरिब्रा निमरते । वैसा भुहिं सीताकु न देवि कदाचिते । ५॥& 


उसने गेर”! खडी और बस्तूरी से स्थान-स्थान पर ऐसा जिख दिया था, जिसे 
प्टकर हनुमान ने सोचा था कौन बहता है रावण चान-हीन है । उसने राम को 
विष्णु जानकर ही सीता वा हरण किया है” 


०रावण घोर कामुक भी दिखाया गया है । वेदवती से पश्रमयादित वातें£ 


उडिया रामायण, ५॥१०६ १०७३ 
बही, ३।४०,४१॥ 
बही ६॥७७।॥ 
वही, ५॥६॥ 


बाहे बाह्य बाचि वरि करियई कांल। गराडेण मद्दित्रि ये पयोधर मण्डल । 


सर न खण ल्‍ण हर 


अथवा 


२३० रामयरितमायरा भौर पूर्वायलाय रामगरास्य 


है और उसे पड वर चूम लता है। नारी रा भेंट हो ही वह वामशास्त्र बी बयाप्रा 
वा भाने प्रवट बरने लगता है ।* मदाटरी रा बटाना बर यह वामन्यश हावर सीया 
के पास जायर प्रेम निवेदन बरता है। विध्ीषण को डौटबर गरता है--पुद- 
स्वण-जपाभ्ा भौर स्‍्मत भरे बुचा वाली सीता या साथ रति गुर यश छाद्र राफता। 
सीता चतुर युवती और श्यगार से परिचित है तभी ता राम व साथ भागी है में 
ऐसी रमणी वो छोड नही राकता । * सीता स गी उसन बट _7रा हटय सुदर 
पापाण जसा है । तर कारण मेरे झनेप याद्धा मार गय । तर यौोगन मे भमत है 
उसे बिना पाय म॑ मर जाऊगा। तरा मुह शित्र उमा सा है। ? यह बटा रसित 
प्रतीत होता है इसी प्रसग म वह वह जा रहा है. मुगस नाभिवा पुलायर हेंगवार 
बात करो । चुम्बन देकर मेरी देह रक्षा यरो - 


नासिका फुलाइण हसिण फ्या कह । चुम्बनदान देइण रत मोर दह्‌॥ ६२४८ 


०उसके' चरित्र म दो स्थला पर परस्परिव विराध भी है। (१) बह 
मादोदरी को समभाया वरता है वि वह भ्रपन उद्धार क तिए सीता हर जाया है 
एक प्राय स्थल पर वह मदोदरी स कहता है जि वह राम-लक्ष्मण व मारकर सौता 
का भास खाएगा ।* (२) उसके' अतुल प्रताप का वणन जिया गया है सभी दवता 
उसके यहां नौकर हैं शकर भी उही म एक हैं। इही शकर को नत्य वी आता दे 
कर उनके ताडव को देखकर सहमकर नत्य वद करने वे लिए वटता है। ५१८॥ 


सानसे को रावण- यहां भी रावण भोगी और भवत एक साथ है। भोगी 
वी प्रपेक्षा भक्त अधिक होते हुए भी त्रगाली राजण के समान वह विद्धत भविति वा 
प्रकाश नही करता । किसी पात्र के भी साभने उसन राम को प्रह्म नहीं बताया। 
खरदूपण बी मत्यु के समय ही उसने समभ लिया था कि राम साधारण नहीं है। 
यदि पृथ्वी के' भार को हलका वरने वे' लिए ही भगवान ने अवतार लिया है तो 
उनसे हठ पूवक वर करना ही उसने उचित समभा क्‍्यात्रि इस तामस दह को लेकर वह 
भवित नही कर सक्‍ता। यदि राम साधारण पुरुष हैं ता फिर वहना ही क्‍या वह 
इहें मारकर इनकी मुप्टर नारी हर लाएगा ।< सीता का हरण करते समय उनके 
कटु वचन सुन कर वह वत्त रुप्ट हुआ था कितु मन ही मन उसने सीता के चरणों 





१ ए तोहर अधर चुम्वित मोर मन | ने विटारिवि ए ताहर यउबन ॥॥ 
तोते यव भुजे भिडि करिवइ काल । त!हर सज्भो बाजिव आाजि रणगोल ।। ७७७३। 
(भपने भतीजे वी पतली रमा वे प्रति रागण कहता है।) 
उडिया रामायण ५६० ॥ 
वही ६॥२४६।॥ 
वही ६२५१ । 
बही शेररा६। 


मर बहु खए लए 
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वी बदना वी थी। 
सुनत बचन दससोस रिसाना। मन महूँ घरन बाद सुपर माना। ३॥२७-१६ 
०वह बडा भ्रतापी था, सुर-मर सभी उससे झातवित थे। मानस मे उसने 
प्रताप वा वणन इस प्रगार हुआ है-- 
चलत दसानन डोलत भवनी + गजत गभभ स्रव्हिं सुर रवनी ॥॥ 
रावन झ्रावत सुनेउ सशोहा। देवा ह तके मेद गिरि खोहा ॥ १।१८१।५,६ 
उस अपनी भुजाम्मा पर विश्वास था। राम से साध वा प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने वाले प्रहस्त यो दुवरागर बह भपनी भदूरदर्शिता एवं हठधर्मी का परिचय 


भले ही देता हो पितु उसका आ्रात्मविश्वास तो देसिए, प्रहस्त को फटवार वर वह 
भ्पने महल वो ओर विस भवड़ वे' साय जा रहा है-- 'भवन चलेउ निरसत भूज 


बीसा ।' वह शत्रु वे प्रति शत्रुता वा ही व्यवहार बरता है, कभी दोनता नहीं 
दिखाता । लक्ष्मण वी भेजी हुई चिट्ठी उसने अत्यत उपक्षा-पूवक वायें हाथ से ली 
थी । युद्ध मे भनंव महारथियों के खेत होने पर भी, वह रचमात्र भी नहीं धवडाया। 
उससे श्रपनी भुजाओ वे! बल पर बर बताया था। शत्रु चढ आया है तो कया हुप्ता, 
उसनो उत्तर दिया जाएगा । 
निज भुज बल में बयद बढ़ावा । देहऊ उतर जो रिपु चढ़ि भावा। ६॥७७॥६ 
०उसे अपने योद्धापन का गव था। इसीलिए कभी-कभी वह बडबोला सा 
प्रतीत होता है। मारीच को उसने फ्टकार बतायी थी-- 
गुर जिमि मुढ करसि सम बोघा । कहु जग भोहि समान वो जोधा । ३३२४॥२ 
इसी प्रकार भयभीत मन्दोदरी से भी उसने वहा था-- 
सुनु त प्रिया बया भय साना ।॥ जग जोधा को मोहि समाना | ६॥७॥२ 


“तुलसीदास रावण के पाप इृत्या एव राम विरोध से इतने भ्रभिक प्रस तुष्ट हैं 
कि उहने हनुमान, झगद तथा उनवे' अपन ही दूता द्वारा अपशब्द कहलाये हैं। कम 
से कम उसके अन्न भोगी दूत तो उसके" प्रति क्रोध व्यक्त करन का साहस नहीं कर 
सकते ।* 


श्रसि रिसि होत दसउ भुख तोरों | लका गहि समुद्र मह घोरों | ६३३२ 
“ऐसे वचन रावण श्रपनी ही राजसभा में राम-दुत वे मुख से सुनकर 
बठा मुस्कराता रहता है--जुगृुति सुनत रावत मुसुकाई ।? मदोदरी भी उसे जसा 
१ मानस, धा६। 


२ सुन खल बचन दूत रिस बाढी । नाथ बचाइ जुडावहू छाती ॥ ५५४४८ । 
३. मानस, ६।३३॥४+ 


र्३२ रामाग्तिमायग प्रौर पूर्थॉतितीय 'रामगाय्य 


गिराबर राम से सधि वरन मे तिए बहती है उगश भा झौतित्य भौर मर्गादा का 
सीमा का उल्लंघन हाता है। पर पुरप था सूप भौर पति का जुमुपू बताने तथा श्ु 
के चरणो मे प्रपमान जनता स्थिति म जागर संमपण रा वी सम्माी गया पल्या 
दे सकती है ? मन्दोदरी तो एप्दम भविगन हा उठी है। 


तुम्हहि रघुपतिहि भ्रतर कसा । पलु सद्योत दिनकरहि जता । ६॥५।६ 
रामहिं सोंपि जानवी नाइ कमल पद भाय। 
सुत्त कहु राज समपि यन जाइ भजिय रपुनाथ॥ ६।६ 


हाँ वसे तुलसी मे स्वय रावण या बडी दीप हीज़ यहां होने लिया । उसा 
राम व साथ श्रपमानपूण साधि वा प्रस्ताव वरन बाता या गटव टुलारा है मा 
दरी को भी उसने नारी वहकर तथा नारी बा महज भ्रप्टयुणा का उल्लस बर उसवा 
मुह बद कर दिया है। एसा लगता है इन पात्रा ब' बहात तुतसीदास न रावण ने 
प्रति भ्रपना रोप प्रकट किया है। 


०रावण वाबपदु और व्यगप्रिय था तुतसीटास ने भत ही प्राय पाता व 
द्वारा रावण के प्रति प्रनुचित वचन कहताय॑ हा कितु वह स्वय वभी श्रप्नतिभ नही 
होता । अगद वे' बार-बार शेसी बघारन पर वह बहता है यदि तुम्हारा स्वामी बड़ा 
योद्धा है तो दूत क्‍या भेजता है शत्रु रा प्रीति (गाघ) वरत हुए उस लज्जा नहीं 
आती ?*१ अ्रपन दूता द्वारा राम वी सना का परातप्रम सुनवर तथा यह जानवर कि 
राम समुद्र से माग माँग रहे हैं वह हसकर वोता- जब एसी बुद्धि है तभी तो वानरा 
को सहायक बनाया हे । रे मूढ तू यथ म क्या प्रशसा कर रहा है, मैंने शत्रु के बल 
और बुद्धि की थाह पा ली । 


सुनत बचन बिहसा दससीसा | जों झसि मति सहाय छत कीसा ॥ 
मूढ़ सपा का करसि बडाई। रिपु बल बुद्धि थाह सें पाई ॥र 


राम द्वारा उसवे छत्र मुकुठ ग्रादि काटकर गिरा व्यि जान पर भी वह कसी 
युवित द्वारा भयभीत-सभा का प्राश्वस्त करता है-- 


सिरउ गिरे सतत सुभ जाहीं । मुकुट परे कस भ्रसगुन ताहों । ६।१३।४ 


हनुमान ने भी जब राम वी शरण म जाने वा तथा उनके भजन करने का 
उपदश दिया था तब भी वहू हंसकर बोला था-- 
पिला हमहि कपषि थुर बड़ स्थानों ॥ ५२३२ 
मिनट पीजल मल लत 
१ रिपरु उतबरप कहत सठ दोऊ | दूरि न वरहु नहा हुई कोठ | ५३६३३॥ 
२. मानस, इर७६७॥ 
३. वही, ५५५४।६॥ 
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सीता 


सीता पतित्नत वी परिभाषा है । 


वाल्मीकि वी सीता कुतीना, तजामयी पतिब्रता, स्तटूमयी सरता वधू है। 

हमारे देश वी कृषि प्रधान महत सस्दृति बहुत बुछ नारी के त्याग और सहज 
निष्ठा पर झ्राधारित है। हमारी सस्द्ति म नारी से जा अपक्षा की जाती है तथा 
समाज मे उसका जा स्थान है, वह सीता वे' चरित्र से स्पप्ट हा जाता है । 


“जीवन म झायी हुई घटनाएँ ही “यवित के' चरित्र वा कसौटी पर क्सकर 
उसवे' खरेपन को उभारती हैं । सीता के जीवन म मुस्यतया चार प्रसग झ्राय॑ हैं, जहाँ 
उनके चरित्र का विकास दखा जाता है । (१) राम के लिए सकट का अवसर, (२) 


मारीच वी पुकार स॑ राम के प्रति आशका और हरण (३) भ्रग्नि-परीक्षा, (४) 
निष्वासन । 


०राम न दीघ वियांग वी सुचना दने वे' लिए सीता व उनवे' बडप्पन की 
याद दिलाकर, उह वुल महति सम्भूते धमत्तेघमचारिणि' कहकर ही वनवास 
वी सूचना दी थी, तथा उनसे अयाध्या म रहने वे” लिए यहा था) सीता प्रीति 
युक्त भोध अ्रवद कर-- प्रणयादेव सकुद्धा “--वाली थी 'वीर मुझे निश्शकः होकर 
साथ ले चलो, मैंने कोई पाप नही क्या है। मुझे सभी अ्रवस्थाग्रा म पति के' चरणा 
वी छाया ही हितकर है-- 
नय माँ वीर विद्नब्ध पाप मयिन विद्यते । २२७॥७ 
सर्वावस्थागता भतु पादच्छाया विशिष्यत्ते | २२७।८ 
सीता ते सभी सम्बंयो के श्रागे पति का नाता सर्वोपरि माना | पति के 
सान्तिष्य म उनकी सेवा करत हुए वन के' गनवः कप्टा को उहान तुच्छ समभा । 
विन्तु जब राम निरातर उह अ्रयाध्या म॒ रहन की शिक्षा देते रह तो जानकी तडप 


गयी, उसन डरकर कातते हुए भी प्रेम और भ्रभिमान वे! साथ राम का उपहास वर 
कहा-- 


किल्वाप्मयत बदेह पिता मे मिथिलाधिप । 
राम जामातर प्राप्य स्त्रिय पुरुषविप्रहम्‌ ॥ २३०३ _ 


(यदि मेरे पिता मिप्रिलेश यह जानते कि 


तुम झकारमाज व॑' पुम्प है व्यव 
2 हा ता वे कभी मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर तमको अपना जामाता न 
बनाते । हर 


अनुयुया से उ्ोने कहा था, प्राणिग्रहण के समय अग्नि वे समीप मेरी माँ ने 








१ वा० रा०, २२६।२०। 
२ वही २२७१। 


२८ रामप रिमालिय भोर पूतोदतीय शवका" 4 
जो उपस्य हिये थे मे मुझे घात है ९ 

हमारी के मु गे राग की कर कार्य गुतइर पतियों सोती परदा 
गगी थी। राम सबर मे थे धुस्गा गाहायतो मिद्ी घारहिए। हिल खब की शिव 
मे घटप विखागी सत्मघ हित वही रे बे शेर स्याहुत मा को प्रमाधारय र्पिि 
में जे को सागुला शावर हों सीया बोल बढ़ा भी सर स्वभाव सा चे है दूं मे 
लिए पाया है. था दिए बर भरा वा भरा हृएए है। है सेरी माप दूरी मरा होते 


दूंगी। मैं प्रीयर प्यास एवं प्मपनदा राम को घोद़गर हिंसा धुईनत को वि 
बनाने भी प्रपशा प्रा दे दूँगी ॥१ 


#हायागी सपा को देशतर माता ॥ घाह्ग गृहापू ते शीत वा बरिषिद < 
बर उस्रयाय शतरागा रिया । राम्य ने गीया जो रपवगी गारो गे महीकण पर मरा 
देसी थी --वव रूपा मया वारी दृष्ट्पूर्ग महीउ। ।? घट सी़ा के उन बृषातार, 
सट हुए बग्पि। पीज ही हुए. सुर वामल घोर दा ४ के रमात राना जी 
अर्चा परता हुप्ा फहू रह भा- वात जिस प्यार तती जत ॥ येद मे पुणे का 
हरण परती है उमी भौति मू म« मा को हर? रदी है --मं़ो दृरगि मे बास्त मरी 
मूतमिवास्भसा । गीता । एस सयासी का भरवाय घ्राइर बरत हुए परस्धराहुगार 
भासने पीर प्रध्य प्रालि बरपुएँ प्रहाा वी । ये डर रही थी कि पही रायागी शाप वे 
देदे कियु एगे कुछ घताग सायासा से उर्‌ डर धररप संग रहा घा तभी ये घग 
वे' उस माग थी भोर भी देश रफ्ी था जिगस राम घोर सरमण गय हुए थे । 

रावध के यास्तत्रिर रुप था सममार सीता ते तेजोटीपा-सम्गर में रायणवों 
फ्टगारा- तू श्ुगात होवर शिहिती की कासाा परता है। सु राम की भाषा को 
प्राप्त कर मानों प्रायत्रित भरि वो यस्थ्र से बाधा भाहाय है। 

अशोकवन म॑ सीता मे राक्षणिया के पफुसताते पमव्राते पर कहा घा-म 
निशाचर को याँवे पर स भी नही छुऊगी, प्रिर मैं रावण जैसे विगहिंत की कामना 
बसे कर सकती हूं ? 

चरण॑नावि सस्यन मे स्पशेम निशाचरम । 
रावश कि पुनरह कामयेय विगहितिम ॥ ५॥२६।८ 





१ पाणिप्रदान काते च बत्युरा अग्निसस्रिधो। 
अनुशिष्टा जन-यास्मि वाक्य तदपि में धतमू ॥ २॥१६छा८। 
२ वा० रा० हे।४५।॥ 
३ वही, शेडहारर । 
४ एतावुपचितौं बची सहतो सप्रविल्गती । 
पीमोनतमुस्तौं कातौ स्निग्पौ तालपल्लोपमों ॥ ३॥४६।१६ । 
४ वाल्मीकि रामायण, ३४६२१ ॥। 


चरित्र चिदण रैरे 


सीता का पतिब्रत लादा हुआ पतिब्नत नही था । रावण वलिष्ठ, सुदर झौर 
प्रतापी राजए थए | सीता न चाहा होता तो वनवासी और असहाय राम को छोडकर 
उसे ही स्वीकार कर लिया होता । किन्तु अग्नि की निधूम शिखा सी सीता अपने सत्य 
पर दृढ रही । 


०रावण-वध का समाचार प्राप्त कर हप से स्ताघ॑ रह जाने वाली सीता ने 
मले कुचले रूप म॑ तुरात ही राम का देखने की अभिलापा प्रकट की थी किन्तु 
विभीषण के द्वारा राम का आदेश सुनकर उहोने स्नान प्रसाधन क्या । उनका विश्व 
मोहिनी रूप देखकर वानर रीछ डोले के आसपास एक्स होकर मांग अवरुद्ध करने 
लगे । विभीषण न उहें बेंत स पीटना प्रारम्भ क्या । राम ने सीता को पर्दा रहित 
होकर झाने के' लिए कहा। लाज के भारे सिकुडती हुई सीता आपी और आमेपुतर 
कह कर रो पडी | वे विस्मय, हप भ्रौर प्रेमपूपउक राम का तमतमाया हुआ मुच देख 
रहीं थी | प्यार वे” मुख से प्यारे वचन सुनने की झ्राशा लगान वाली मथिली ने 
सुना--रावण की गोद म परिश्रष्ट हुई तथा उसकी दुदष्टि से देखी हुई तुमको मैं 
बडे कुल म॑ उत्पन होकर कसे ग्रहण करू । » 

रावण लू, प्रिश्रष्दः दप्टा दुष्टेन चक्षुषपा ९ 

कंथ त्वा पुनरादद्या कुल व्यपदिशन महत ॥ ६।११५८२० 

इतना ही नही राम ने यह भी कहा दसो दिशाएँ खुली है, जहा चाहो चली 

जाश्रां । लक्ष्मण विभीषण सुग्रीव ग्रादि जिसे चाहो उसे स्वीकार कर लो | मैंने तो 
रावण का वध इसलिए क्या कि मेरे पवित्र इक्ष्वावु वश पर कलक न रह जाए। 
मैं तुम्हे स्वीकार नहीं कर सकता | सीता की वंदना वा छोर नही था उन्होने भी 
उत्तर दिया-- तुम प्राकृत जना जमी वातें कर रहे हो । मैं वसी नही हैँ जसा तुम 


समभ रहे हो । यदि तुम्ह यही करना था तो हनुमान से पहले ही क्हला देते, मैं क्या 
प्राणघारण करती 


»अग्नि शुद्धा सीता सहज रूप से गहिणीधम पालन कर रही थी । राम सीता 
के कारण लोकापवाद से डर गय और उहोंने वंचारी को वनदशन वे बहाने लक्ष्मण 
के द्वारा घोर वन म निर्वासित किया । एस महान सकट-काल म भी राम की गरभस्थ 
थाती की रक्षा के लिए उहने प्राण त्याग नही क्या । राम पर उहाने दोपारोपण 
न कर उनके प्रति शुभकामना ही भेजी । 


उदने सच ही कहा--विधाता न मेरे शरीर का दुख भागन वे लिए ही 
बनाया है। 
पारस्परिक भ्रतर 


०वाल्मीदिं की यही तजस्विनी सीता पूर्वाचलीय तीनो रामायणा मं गह्दीत 
हुई, इसीलिए इन ग्रथो मे सीता वी तज-पूण उवितर्या हैं । मानस मे उसकी तेजस्विता 


श्३६ रामयरितमानरा भौर पूर्वायतौय रामबाब्य 


तो है वितु वे विसी के प्रति भी पटु बचत यही बोलती, उप्गी तजरियाग पतिब्रत 
वी हैं। राम या लक्ष्मण वे प्रति उहाने वभी बटु वय्न नहीं बहे । 


०वाल्मीवि मे सौता उत्तम शुलन्वघू हैं भाषा रामायणा मे वे सक्ष्मी थी 
अवतार भी है इसीलिए ये जगत माता क रुप म चित्रित हुई । पूर्वांचसीय रामायणा 
में सीता के मानवीं चरित्र वा भत्िक प्रिकार है, उसम सीता की झ्ाष्यात्मित' गरिमा 
नही है। मानस वी सीता वे! चित्रण मे लसक बहुत सजग है । उसी राम की भादा 
शक्ति का चित्रण भ्रधिक पवित्रता के साथ विया है । 

»मध्ययुगीन-नारी अ्रपक्षाकृत बुद्ध अधिक झयला हो गयी थी उसका यह 
रूप ही झ्रालोच्य रामायणा म है । 

इसके झतिरिकत प्रत्यक लेसव' वी सीता की अपनी विशिष्टता है । 


अ्रसमीया०्वी सीता ०इस रामायण की सीता पर वाल्मीकि वी सीता की 
छाप ही गहरी है। सीता को भ्रपन दीघवाहु और महावीर सुस्वामी पर गव है । सीता 
की अभिलापा है कि जम जम म राम उनके स्वामी हा भौर कौशल्या सास हा ।" 


०सीता ने राम वे' अभिषक वा समाचार सात कर अतीव हप का अनुभव 
किया था। कितु गोयूलि वे' मलित सूय की तरह राम को श्रीहीन देखकर उ हू भत्यन्त 
चिता हुईं । वे राम की पदक्षिणा कर हाथ जोडबर उनके' पीछे सडी हो गयी। 
राम से दु खद समाचार ज्ञात बर वे भूमि पर पछाड खा बर गिर पडी | श्रत्यन्त 
भयभीत होकर उ हाने राम के वस्त्राज्चल का छोर पवडकर गिडग्रिडाबर बहा 
मतजजाओ प्रभु --त याइवा प्रभु बुलिया जानकी अज्वलत धरिलत । छ० १८२५। 

सीता ने राम के प्रति बटु वचन नही कहे । माधव कदली न सीता को सममित 
किया है, कितु शकरदव ने सीता को उत्तर-काण्ड मे अध्युत्र दिखाया है । यहा सीता 
ने दीन होकर पुछा--क्या मुझे शारीरिक सो देय की दष्टि से हीन देखा है क्सि 
वापरण प्रभू मुझे उपक्षित कर जा रह हैं । 
कमनत अद्भुत मोक हीन देजिलाहा । कि कारणो सोक प्रभु उपेक्षिया याहा ॥ १८४१ 

सीता ने अपना तेज केवन इस रूप मे प्रक्ट क्या है तुम्हारे छाड जाने पर 
भेटा जीवन निष्फ्ल है या तो मं कटार वा झाश्नय जूगी या विषपान कर लूगी 


प्रिय के सा निध्य मे उहाने हिंख पशुझआ वे भय को भी परवा नहीं वी। राम के 
साथ बन सौददय देखने वी अभितापा से भी वे राम के साथ जाने का हठ व रने लगी । 





१ थुनिया गौसानी वीवो सीता परवासू । जमे ज-मे राम स्वामी तुमि हैवा शारु ॥। 


१--६४३ । 
२ तुम एरि गले मार जीवन निष्फ्ल। क्टारत मर नुहि भुख्जियो गरल ॥ 


न्+रैखहर । 


चरित्र चित्रण 22 


लक्ष्मण स बालत समय झवश्य ही सीता उग्न हो गयी थी--तरा शरीर वाघष 
या है भौर मुह हरिण का । तेर मुख मे भमत है भौर तेरा चित्त विप घट है। र चण्टल 
भरत की घूस सावर प्रौरचाटुवारिता कर राम के साथ प्राया है। स्वामी वे बिना 
प्राण दे दूंगी, कितु पर पुरुष वा चरण से भी नही छुऊँगी । तू इतर होवर गरी 
कामना बरता है--३१०७ १२ । गीता वे उग्र पतिव्रत वी प्रतिक्रिया स्वृष््प ही य वचन 
छमांद प्रस्त भवस्था मे वह गय हैं प्रयधा यही सीता रावण वो घमवाकर वहती है 
कि लक्ष्मण थे वाणा वी चाट स तू प्राण त्यागंगा। भ्रयाध्या जान पर भी उहान 
लद्ष्मण वे' प्रति सदभाव प्रवट वर बहा था--दवर कः प्रसाद स सभी ग्रापत्तिया स 
उद्धार हा गयी-- ग्रापद तरिला सय देवर प्रसाद । ६६५५ । 

#सीता ने रावण वा गधा वतावर वहा था सिंह वा छाडवर तेरा भजन क्यो 
बहू -गाघा भजिवो वेन॑ सिहव एरिया ।* तू ज्वतस्त अग्नि वा वस्त्र से बॉयना 
चाहता है--ज्वसन्त स्‍्ग्नि वटा बस्परे वाधिनस ।९ उन्हान राम वः प्रति श्रपनी दढ 
निष्ठा प्रवट कर वहा मैं परपुरष वी छाया चरणारसे भी नहीं छुठोंगी-- चरणे न 
चुदवा परपुरुपर छाया ।? मुके काम भाव से देसन स तेरी झाँखें भी न निकल पडी । 
राम की भार्या से लाधव-वचन बोजने से तें री जीम भी न सिसक्वर गिर गयी-- 

मोक वाम भावे चाहते रावण, चक्षुपो बाज म भलो ॥ 
रामर भारपाक लाघव बील ते जिद्दायो खसि न गल॥ ४१७६ 
राक्षमिया के! सताय जान पर उहान रावण वा ऐश्वय की उपला कर बहा-- 
रावण भतर ही त्रताक्य का राजा हो तथापि मैं उसवी छाया पर पर नही रखूगी-- 
अलोकयर राजा होवे यद्यपि रावण १ तयाएपि छायात सएर नेदियो चरण । ४२१६ 


०कुलवू सीता को वलप्रवास व समय चीर पहनना नही झाया था भौर बचारी 
राम का मुह दखने लगी थी। गगातीर पर लक्ष्मण द्वारा निभित तण शया पर 
राम के पास बने मे वे लजा गयी थी। श्रशाक वन म्‌ इद्र द्वारा परमान देने पर 
उसके' तीन भा वर दो भाग राप्ततक्ष्मण वे नाम समपित कर तव उहान ग्रटण किया 
था । रावण से बात वरते समय थे पीठ दे लती थीं। है 
रावणक लाजें भये पिठि दिया, सीताये दिला उत्तर | ४ श्७३ 
हनुमान से भेंट हान पर उन्हांव राम वी बुशल के साथ ही उनवे' शयन 
सवाल और भोजन व विपय से भी जिनामा वी- 
सार करि क्या मोत कह हनुमत | मोहोर कि स्वामी राम कुचले आछन्त ॥ 
क्मिन शयन स्नान भोजन करात । क्षिवा चिन्ता वरि मोक प्रभु सुमिरत ता 
४) 


20 2, अत अल तक 
असमीया रामायण ३१६१। 
वही, ३१५५। 

वही, २३१६२।॥ 

वहीं ४२८२३। 


नर जप २० 


र३८ रामघरितमानरा श्रौर पूर्वांचलीय रामयाव्य 


ला से वे हनुमान वी पीठ पर जान व लिए तयार यही हुई । मुझे सारा 
जगत सती मानता है । पर पुरप वा झग बरा छऊ । यदि को तरि रावण हर वर ले 
आमा तो मैं पराधीन स्त्री-जाति वी हूँ जा वि स्वतन्त नही है - 


मह्ट शान्तो कया हन जानय जगते | पर पुरपर प्रग छट्बो *न मते ॥ 
बुलिब रावण बरिटों भ्रानिलेक हरि । स्त्री जाति पराधीन नोह स्वततरी ॥* 


०भ्ररिति परीक्षा बे' समय सीता वी दयनीय स्थिति वा मामिव चित्रण है। 
उनने' डोल का पर्दा हटा दिया गया डर बे' कारण सीता वे' यत्रा स झ्राँसू करने लगे। 
अ्लकार वी रनभुन ने साथ वे विसी भ्रोर न दखती हुई श्ौर श्रपन शरीर को छिपाती 
हुई राम के पास पहुची । लाज भय छांडवर स्वामी वो भ्रत्यधिक स्नेह स देखे 
लगी । उहोने अ्रपने का शुद्ध जानकर धय धारण किया ॥ चिरकात्र स देखने वी 
अभिलाधा लेकर वे राम की ओर क्टाक्षा स दसती हुई एवं ओर सडी रही ।* 


राम ने महाक्रोध प्रकट कर कटु-वच7 वहे, सीता ने घीरे धीरे वहा-- मैंते 
उत्तम बुत मे जम लिया, पिता ने महत कुल म याह दिया । तुम मुक्के तुच्छ नारी 
के रामान देसते हां थ्रौर नट की नारी के समान झय का दे दता चाहत हा । पापिष्ठ 
रावण मुझे हर लाया । मैं पराधीन स्त्री जाति हूँ जो वि स्वतत्र नही है ।? तुम जसी 
शका करते हो वसी नही हूँ । देवता धम श्ौर पृथ्वी को मैं साक्षी भर प्रमाण कर 
कह रही हैं। 
तुमि येन शडि एः श्रामि नहो उन ठान 
देव धम साक्षी हुइबा पथिवी प्रमाण ॥ ६४८४ 
सत्य ही पुरुष विंतगा कठोर हांता है वह पत्नी के' एक दिन वे' भी ग्रुणो का 
स्मरण नही करता एंसा निदय हो जाता है । सीता का निम्न वथन कितना बेदना 
सिकत है--- 
न सुमिरा मोर एक दिबसर गुण। निद्दय पुरुष जाति फिना निदादण । ६४४६ 


उत्तर-काएण्” शकरदेव ने लिखा है। शक्रटेव ने पति-पतित्यक्ता अभागिनी 
नारी की व्यथा पहचानी है । उहाने व दली को सीता स साम्य रखत हुए भी उनकी 
प्रतिक्रिया एवं उनके सात्विक राप का वेणन कया है। सीता का यह नि सहाय 


१ प्रसभीया रामायण, ४३००१ ॥ 
वही ६४६२॥६४७२।॥ 

३. उत्तमदुलत झआमि जनम लभिला ॥ महत वुलत मोक वापे प्रिहा दिल | ६४०२ 
चामाव रुतर नारी सम दखिलाहा । नटर नठिनी यन आनक विलाहा | 
पाषिष्ठ रावण मात्र झतितक हरि। तिरो जाति पराधीन नहीं स्वततरी॥ 

बन +-+६४८३॥ 


धरित्र चित्रण २३६ 


कितु तेजामय रूप पाठका को रुला दता है। वे राम वे' प्रति श्रत्यधिक-कटु हो गयी 


हैं। उनकी कटुता विल्कुल स्वाभाविक है | एसा मारमिक वणन ता वाल्मीकि झयवा 
अय पूर्वांचलीय रामक्याकार भी नही कर सके' हैं । 


लक्ष्मण ने जब उहें घोर वन मे पहुँचा कर बताया कि व॑ राम की आता से 
निर्वासिता हुई हैं, तो उहाने रोते हुए लक्ष्मण को सान्त्वना वधायी, वितु व स्वय 


भी तो अकुला ग्रयी--ऐसे घोर-वन मे एक अ्रवला नारी गर्भावस्‍था मे कहा जाए, 
क्सि दिशा मे जाए-- 


कोन दिशे याझ्रों एवं न पाप्मों उदिदलश । ६७१६ 
राम के भेजे हुए चार लोग सुपेण हनुमान, विभीषण झौर शब्रुघ्त सीता कय 
वाल्मीकि प्राश्म से लेने गये । सीता उनके साथ जान को तयार न हुईं। अ्रयाध्या 
जाकर सुख भोग की उनकी इच्छा नही रह गयी थी। वे वाली--अब मैं फिर यदि 
राघव की गहिणी कहलाऊ तो मुभसे वढ कर निलज्ज कौन नारी हांगी? मुझे मारन के 
लिए गर्भावस्‍था म त्याग कर अ्रव राम क्सि साहस से मुझे ग्रहण करेंगे । दुजन के 
कहन से उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं ऐसे स्वामी राम को ग्रपता यम समभती हूँ ।* 


ऋषि वाल्मीकि के वचना का उल्लंघन न कर सकी । उनके कहने से सीता 
लाज और भ्रपमाव से सकूचित होती हुई उनके' पोछे-पीछे सिर भुकाय और किसी भोर 
भी न देखते हुए चली । वाल्मीकि ने भरी सभा म कहा--मैं वाह उठा कर समाज मं 
शपय कर रहा हूँ, मैंने करोडो जमो मे जो भी सत्क्म क्ये तथा इस जम म जो भी 
तप धम क्ये हैं व सब नष्ट हो जाएं यदि सीता दोषी हो। 


वाल्मीकि की शपथ से राम सतुष्ट हुए कितु सीता का क्रोध न गया ॥ क्रोघ- 
भ्रपमान से उनका चित्त स्थिर नही था--/कापे अपमाने झआाति चित्त नुहि थिर * तभी 
वे कं शइ कह गयी--छत पूवक मुझे वन भेजा गभ वे'दो पुत्रो को मारना चाहा, 
स्वामी के गुण-वणन करत समय मेरा शरीर जलता है। एस यम सदश राम का मुख्त में 
कसे दसू । दुजनो के कहने से भुभे वनवास लिया ३ 


सीता न भ्रगले जम म जनक, दशरथ, कीशल्या, भालू बदर और लक्ष्मणादि 


भाइयो को क्रमश पिता, श्वशुर, सास उनेतुल्य सहायक झोर दवर हाव वे कामना 
वी साथ ही राम को पति-रप म पाते की भी कामना को । पाताल प्रवेश के पूव राम 


के प्रति शाक-माह से भर कर सीता न राम की तीन बार परिक्षमा की, उनवे' चरणो 
वी घूलि मस्तक पर मलकर कहा--दु खो हृदय स मैंने जो कुछ नहा उसके लिए 


१ असभीया रामायण, ६६६४ ६॥ 
२ वही ७छ०७४।॥ 
है. वही, ७०५६॥७०६० ६२६६॥ 


२४० शगपरिदयातेग ऐौर पूरौचटिंद शइक्ाव 


मुझे शमा करा । मे? मेरा दुर्भावय की है हि हैए जख्म मे शुस्टारे चरण को वा ले 
गर गती । 
हुइप शरत पि हि घुलिफें ६ होथ क्षमा धाथार 
शोमर चरण सरिष्र मं थाघतों सारे मे कर्ण इित7 ॥ ७०१३ 
परषा होगा पुछा का भयरा हे कर) को या“ शा श्तनी हव हैकश पे? 
जिरजीवी का) था धागीरोर बहाने कर दुशियां शीत बता 8 पेय कर हैथो । 


जया प्रगय में पर मीयलाधत सीता का माँ (२४१३) कया है 4 «हु गर्व 
गीत थे सहन रेप वा प्रभाव | शाना ही संगव जा ग्रभी ५ है । 

गाता को शीता ०*ग एव वी सीता का पति विराह 4 गमप रे की 
बात कत समा था। उार मा में शाम व ब्रि धग्प भार पा उनपर वागरचर को 
प्रथा मे गगय की हरा जाता है जब गधिवाव बरिहाग रापिय राम 7. प्रं।ह 
में हाथ परहएर उठा! हैं सीता शूटिएाँ येशवर गंवावरो है तिकाप माह है। 
उठ भप है ति पि वा हाथ परी उठी वर पर 7 पर जाए । पू७ ६७ ३॥ 

राम व वबायाग या रमाघार ज्ञात खरे सोगो । सोच पता का ध्रयुराध कर 
बहा-ज्यामो रिया सप्रीवावर धार जार गति रपामी पं वि सती की धरम गति 
मही है। प्राणताव प्राय क्या या जाए हंसी गापष भनगा। शुस्टार मु को हंस 
यर यन ये सादा टु सा गे भी घुभ प्रनुभव व । गा । राग 3 साध या रे गैठार 
नहीं प्रिया ते सीता गुवित ह्वर यावी >यच्ति हर विवोध गी हरत बाला 
हो । पिता ने यया एस यो सुभ टिया | जो धपी रथीजी रशा यहीं कर गाता 
उस कौन एगा धीर पुर्प है जा यीर ग7। 

पण्डित ह॒इपा यस निम्यपिर प्राय । बन हत जो पिता दिफ्रे। प्रामाय ॥ 
निज मारी रातिते य परे भय मने। देश तारे थीर यसे कोन धीर जने ॥ पृ० १०६ 

अनुयुया रा वात बरल समय उलने दुर्वानत श्याम राम को ही भपनी समस्त 
सम्पत्ति बतात हुए उनस झ्राशीवत माँगा था ज्रिद्दटी राम में मरी गति र॒ट। 
प०१३३॥ 

०यहाँ भी सीता ने लक्ष्मण वो सिर पीट पर गाती देन हुए बदु-बचय पहु हैं+- 
“सौतेला भाई वभी प्रपता नही हाता । लगता है तुम्हारा मन मुझ मे है। भरत ने राय 
छीन लिया तुम गारी ले तो । भरत ये राध तुम्हारी साँठगाँठ है। भाय-गुरुषा की 
झ्ार यदि मेरा सन गया तो गव म बटार मारपर प्राण द दूगी ।* त्रोध वे वारण ही 





१ बमात्रय भाइ वभु नाइ ते श्रापन। झामा प्रति लक्ष्मण तोमार घुकि मा ॥ 
भरत नइल राज्य तुमि लह नारी । भरतेर सने तय भ्राछ्े सारि भारी ॥ 
>+5 | सपर पुरुषे यदि याय मम मन $ गलाय काटारि दिया त्यजिव जीवन ॥ १४० । 


रित चित्रण श्४१ 


ता ने ऐसा कहा था । रावश वे' सत्य रूप का दशन कर उहाने लक्ष्मण के विक्रम 
र अगाघ विश्वास प्रकट कर पश्चात्ताप भी किया है कि हाय मैंने लक्ष्मण को क्या 
वेदा क्या ? 


०रावण का दुराचारी, पापिष्ठ और दुजज कहकर उहांने डाटा था । रावण 
द्वारा परा पर गिरकर अनुनय करन पर उन्हने स्पप्ट वह दिया था-- मैं भ्रधामिक 
ही हैं, राम की पतली हूँ । मैं जनकराज की काया कुलतारी हूँ | राम मरे भाणनाथ 
हैं, राम मेरे देवता हैं] राम का छाड कर सीता और क्सी का नही जानती ।--- 


अधाम्मिको नहिं श्रामि रामेर सुदरी । जनक राजार कया श्रामि कुलनारी ॥ 


>+>प० २२६ 
राम प्राणनाय मोर राम से देवता । राम ब्रिना भ्रय जने जाहि जान सोता ॥ 
ब-्पण० २२७ 

०राम की यह वुलनारी जिसे राम राज्यलक्ष्मी* मानते थे राम के विरह म 
भ्रस्थिचम-सार रह गयी थी । खर स युद्ध म आहत राम के घावा का दखकर उसके 
नता से कर कर झासू वहन लग थ । तव उसने क्केयी के झनय का स्मरण-मात्र क्या 
था, उसक प्रति काई दुभाव प्रकट नही क्या था । रावण द्वारा अपहृता हावर समुद्र 
पार करते समय यह भीर बधू समुद्र का विस्तार दखकर मूच्छित हो गयी थी। इद्र 
द्वारा भेजे गय परमान्न का तब ग्रहण क्या जब भारतीय-पत्नी की भ्रया वे अनुसार 
राम का भाग लगा दिया । रावण का देखकर ही सीता झपन मल वस्त्रा से शरीर 
का छिपाने लग जाती थी । 

»पतिब्रत मं तजोमयी सीता भ्ग्नि-परीक्षा व समय मध्यकालीन छुईमुई नारी 
के समान ही झाती हैं। रा द्वारा उपेक्षित होन पर उहूने कदुता प्रकट नही की । 
अपनी पविनता कौ सफाई द्ा-- प्रभु मेरे स्वभाव को अच्द्री प्रकार जानत हा, फ्र 
जानवूम कर मरी दुगति क्या करत हा। मैं वाल्यकाल म खलते समय भा पुरुष- 


शिगुओ्रा का स्पश नही करता थी । मैं दुप्टा नारी नहा हूँ जा दूसर का दान कर दो । 
समा वे' मध्य मेरा इतना झपमान क्‍या करत हा । 


भाल मते जाग प्रभु झामार भ्रद्नति। जानिया शुनिया ढेस करिछ दुगति त| 
बाह्यकाले खलितास बालक मिचाले । स्पश नाहि करितास पुरुष छाम्रोयालेव॥ 
दुष्टा मारी नहिं झामि परे कर दात॥ सभा विद्यमाने कर एत प्रपमान ॥* 
यदि यही 20 था तो हनुमान स पहले ही कहला दिया होता, तो मैं प्राण 
त्याग दतो ।' राम के प्रति पूथ भक्ति का भाव रखकर सीता न राम की सात बार 





१ बेंगला रामायण, पृष्ठ १५४८॥। 
२ वही, पु० ४४० ४४१ । 
+-+१६ 
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और भग्नि वी तीन वार परित्रमा वी और घिता पर बढ गयी । प्रस्ति ने छह राम 
वो सौपते हुए बहा--प्रात सती सीता या रपथ सर सरा जीवा राफत हा गया ।* 


बेचारी भाली सीता लक्ष्मण बे साथ वन भजी गयी । माग व झशपुने देतवर 
दे राम श्र बौशत््या की शुशल के लिए नि तत हो उठी थी । श्राँगू बहात संध्मण 
से सम्पूण समाचार चात बर भी निरपराधिती सीता ने जम-जमातर म राम वो ही 
पति रूप म प्राप्त वरने वी कामना वी ।* 


उनके दो पुत्रा का युद्ध राम-स य से हो रहा था सीता को यह चात न था । 
सीता ने माता, पतिग्रता शौर क्षत्राणी वे” गुणा वा एक साथ परिचय दत दुए भपन 
पुथो के प्रति मगल क्षामना की -- यदि मैं काय मना वाक्य सतौ हाऊ ता तुम युद्ध 
मे भ्रप्रतिहत होग्नो । ? 


वस्तुस्थिति का परिचय पाकर सीता मणिहारा भुजगिनी वे' समान दोड पडी 
थी उहे चिन्ता थी कि प्रपने ही पुत्रों स भाहत प्रभु वा स्पश बुत्ते शौर सियार ने 
करने पाएँ । उहाने सिर थीटकर अपने थुतं का धिवकारा (7 


बार बार परीक्षा देने के लिए बुलाय जान स सीता को क्षाभ हुआ उहान 
कहा--भ्ाज स तुम्हारा सज्जा दु ख दूर हा जाएगा । भ्रव तुम जानकी का मुस्त नहीं 
देख सकोगे । निरतर सुझे अपयश द॑ रह हो, बार बार सभा भ परीक्षा दने के' लिए 
बुलाते हा । 
सीता का क्षोभ है क्तु असमीया० के उत्तरकाण्ड-लेखक शवरदेव की सीता 
की कटुता उनम तही है। वे जम जम मे राम को ही पति रूप म प्राप्त बरने की 
कामता लकर तथा अगय किसी जम मे एमी छीछालेदर न करन का अनुराध कर 
राम की भार दखती हुई पाताल मं समा गयो उस समय उहोन दोना शिशुओं की 
श्रार भी तहीं देंखा-- 
जमे जमे प्रभु मोर तुम हभो पति। आर कौन जमे मोर करो ना दुगति ॥ 
माहि चाहिलेन सीता उभय छाप्मोयाले । क्रीरामे निरख्िया प्रबशे पाताले ॥* 


बगाली-लेखक न सीता कय लक्ष्मी का भ्रवतार माना है। क्तु स्वयं सीता 





१ भ्राजि हैत राम मार सफ्ल जीवन॥ करिताम झ्ाजि सती सीता परशन ॥ 
प७ ४४१ । 

२ राम हन स्वामी हक जम जमातर ॥ प० +२६। 

३ काय मनो बावय यदि ध्रामि हुई सती । तो सवार युद्धे कारो नाहि अव्याहति ॥ 
प० ५५६॥ 

४ वब० रा०, १० ५६५ ६६ | 

४ वहीं पृ० शछ३े। 


5 


चरित वितण श्षरै 


अपनी शक्ति स अ्परिचित हैं । उनमे मानस की सीता जसी अ्रलौक्कता नही है । 
उहेँ साधारण मानवी के रुप म प्रस्तुत क्या गया है । परयुराम प्रदत्त घनु का चढात 
समय वे राम स॑ प्रसन नहां हैं उाह भय है इस बनुय वे' चटान से राम को और एक 
नारी न मिल जाए | सीता का सौतिया डाह हाता है । उडिया की सीता का भी यही 
डाह हाता है। बेंगला की सीता मध्यक्ातीन उच्च जमीदार की बुलीना कया जसी 
प्रतीत हांती हूं । 


उडिया० वी सीता--ण्ञय पुवाचलीय रामायणा की सीता के! समान इस 
सीता के समक्ष भी थे परिस्थितिया आयी हैं, जहा उह्ान अपनी तंतस्विता का 
परिचय दवर बुछ क्टु-बचन कह हू । राम के प्रति क्टु-बचया का कुछ सयमित 
किया गया है। उडिया वी सीता म॑ कुद मौलिकता और यथाथता भी है। उनका 
पत्नी-रूप विशेषत॒पठनीब है । 

“आरम्भ म॑ सीता ने स्वयम्वर व समय मन ही मन ब्रह्मा स जा विनय की है 
उप्तम वे महती नारी प्रतीत नहा हादी । वे बहती हैं-- ब्रह्मा, मुभ प्रिराश न करता । 
मर युवा-तन न वहुत दुछ भोगा है।" बंगला सीता के समान उाह भी उस समय 
सौतिया डाह हुमा है जब राम परणुराम क दिय हुए धनुप पर प्रत्यचा चढात॑ हैं ।* 
उनके चरित्र म॒ साधारण नारीत्व भी दखा जाता है। दन पथ पर चलत चलते वे 
शबर-जाति वी स्त्रिया से बात करन तगती हैं और राम लद्ष्मण वहुत झाग निकल 
जात है । नारी-सुतभ एसी मनावत्ति दिला के लिए राम उ हू राजत हैं ।* 

०प्रय स्थवा पर सीता लज्जाशीला, चनुर पत्ती कुलभघू कुशल गहिणी और 
दृढ़ पनिव्नता के रूप मे दखा जाता है । 

उनम तज्जां भाव था। धनुभग के पश्चात राम की वधू हा जान पर वे अपने 
पिता के सामतर लज। गयी था-- पिता” झु दखिण सीता लाज जाज हाइ । * रावण 
को सयासी जान वर वे श॒टिया म छिप कर लजा दजा कर वाली थी--मर स्वामी 
घर म नहा हैं श्रयवरा पूजा करती ।६ 

राजा लाग यौवन ढल जान पर अपनी ज्यप्ठा रानिया वी उपला कर नयी 
नवैली रावकुमारिया व] ग्रहण करत रहत थ। चत्र सीता न अ्रपन क्षणिक यौवन 
भ्रौर पुर्प की चचल मनावत्ति स भलीमाँति परिचित हाकर मधुश्स्था के दिन राम 
से प्रतिचा करा जी थी कि व एक्पत्नी उत पालन करेंग ।९ 





उडिया रामायण, ११५१) 
वही, १ २१५१ 
वही, २ ५५। 
वही ११५५॥ 
वही, ३ *८। 
बही, १२०३।॥ 
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सीता प्रपने को राम बी ज मन्जमागर वा टासी मानती थी-- जम जमातर 
मु भटइ तोर दासी। * वे राम मे बिना एवं क्षण मे तिए गही रह सकती थी। राम वे 
भ्रगा के लिए वे भ्रपमे को छाया वा समान मानती थी । 


मुहृत्तंव मिमिषक रहि थे न पाइ। ए तुम्हर प्रद्टर मु होइ थाइ छाइ॥ २ ४० 


राम बा वनवास सुनवर शाध्वी सीता साथ जात व) तथार हुई । उहति 
उपयुक्त वचनो के साथ ही वहा--जिस दिन तुमन शिवधनु भग किया उसी दिन स 
तुम भेरे प्राणा वो भाइष्ट वर मरे हृदय मे बस हा ।९ राम ने वन का बष्टा का वणन 
कर उ हू छोड जाना चाहा तो उहान तड़पकर बहा- पिता न शुभ तुम्हें समपित 
किया है मैंजम जम म तुम्हार चरणा की दासी हूँ में बिसवा मुह दसवर रहेंगी। 
भली प्रकार जान लो, मैं निश्चय ही प्राण द दूँगी ॥/? 


बन वे' मध्य वे श्रादश गहिणी देखी जाती हैं। सीता रसोई बताकर और राम 
को स्नेहपूवकः खिलाकर उन्ही की जूठी पत्तल म खाती था । व राम क' चरण दवाया 
बरती--सीता श्रीराम द्धूर य चार्पात चरण ।* हाथी-द्वारा ताडी गयो लक्डिया को 
बाय लता से बाँधकर नाव बनायी गयी, उसम बढी तो डर गयी राम न सहारा द 
फर गाद म बिठाया। वट वृक्ष के नीच स्थित होकर भीरु कुलवधू सीता न मंगल 
कामनाए वी हैं। सीता मे वर माँगा -- मेरे स्वामी निभुवन वे' राजा हा । मैं कभी 
विधवा न होऊ सदा रूपवती रहूँ। उहोन दशरय, जनफ भ्रौर भ्रयोध्या के कल्याण 
की कामना की । राम सुन-सुन कर हस दिय ।* चित्रकूट मे राम की भीरु प्रिया न 
अनक केलियां से उहू प्रसन क्या । राम के साथ जल मे छीटे फकक्‍्कर उहाने जल 
त्रीडा की, फिर खिलसिलाकर व बाहर निकल कर गेरु की शिला पर झा बठी । 
भीगी साडी के स्पश स भागी हुई गरु स राम ने उनके माथे पर विददी लगा दी। 
सामन बदर का देख सीता डरकर राम से ।लपट गयी भौर गंछ राम के झगो म॑ तग॑ 
गयी । दोना हस पडे । 


०उडिया की सीता ने भी लक्ष्मण पर सादेह किया था--तुम मुझे भरत की 


गृहिणी बनाव के लिए आय हां और कपट पूवक नियम का पालन कर रह हा । 
तुम चडाल झौर कुटिल हो । 


हे “रावध का प्रस्ताव सुनकर तेजस्विनी पतिब्रता सीता पहले तो डरकर काप 
गी, फिर कडककर बोली-.8ह की पर्की को प्छुपाल नही हर सकता तू भाग जा। 





उडिया रामायण, १२०४१ 
बही, २४० ॥ 
वही २४१।॥ 
बही २४५८ और ३२१॥ 
बही, २५७ ॥ 
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रे चण्डाल, पुरुष हीन घर मे आकर तू ग्रसस्वार वचन बोल रहा है। राम के बाण 
से तेरी मत्यु होगी -- 

पुरुष नाहि भोहर घरे तु परिलु । 

असस्कार बचन कहिलु कह मोते । झ्ाज रामचद्र बाएं मरिबरु मियते । ३४१ 


हनुमान ने विरहिणी सीता को राम-नाम वी साला जपते देखा । वे कपाल 
पर दोना हाथ रखकर दष्टि नीची क्ये हती। उन बिम्बोष्ठी सीता वा मुख दुख 
से सूख गया था ।* 


०हनुमान ने सीता का पीठ पर बिठाकर उद्धार करने का प्रस्ताव किया था| 
मानिनी सीता न निम्न कारणा से यह प्रस्ताव स्वीकार नही किया--१ इससे रावण 
जीता रहगा और स्वामी की प्रतिता पूरी नहीं हागी, २ वह चुरा लाया, तुम भी 
चुराझगे (यह भ्नीति है), ३ तुम छोट हो । हनुमान ने अपना बडा रूप दिखाया, 
तब सीता न बहा, ४ जिस समय तुम लेकर चलोग राक्षस पीछा करेंगे ५ समुद्र 


देखकर मै डर जाऊँगी, ६ पर-पुरुष का स्पश नहीं कर सकती तब विवशता थी 
रावण बलात हर लाया था।* 


०प्रग्नि परीक्षा के समय राम न सीता से वही व्यवहार क्या जा वाल्मीकि के 
राम ने क्या। वह उम्रता नही है कितु वचन वही हैं । सीता ने भी क्हा--मुर्के 
नट-मारी समभः कर वाल रह हा। मैं दाना कुला म पवित्र हैं । लक्ष्मण ने चिता 
तयार कर दी व॑ अपने चर्त्रि की दुहाई देकर घधकती गरिनि मं इस प्रकार प्रवेश 
कर गयी जसे यह पानी हा ।२ 

०वन मे भ्रकेला छाडन पर सीता ने विलाप तो क्या क्तु परिवार के सभी 
जोगा बी चिता भी की । लक्ष्मण से कहा राम के नित्यक्म ठीक से करा देना ४ 

“प्राश्मम से अयोध्या लौटते समय व हाथ जोड़े हुए एवं अभिमान से सिर 
फऋुकाय हुए आयी ) 

फरपत्र योडि ये झासइ देवी सती । भ्रभिमान भरे ये प्रछई मुख पोति। ७ १७८ 


उदान भपमान ने सहकर तथा अपना जीवन निस्सार समभवर कहा--- 
“श्री राम को छाइवर यदि मेदा मन झौर किसी म स्थिर हा तो ह पृथ्वी तुम शीघ्र 





१ स्फ्टितर जपामालि गोटि थे नथाइ। सबदा तहिं रे तोर नाम कु जपइ। 
पपानरे बनि हस्त सदिनीकि दृष्टि। दु खेण मुख चुखाइ झ््धि विम्द ओप्टी ॥ 


+-+५।५२॥ 
२. उब्या रामायण शार४। 


वही, ६३११। 
४ वही, ७ ११७ ११८। 


ख् 


र्४६ रागायरितमागस भौर पूयायलीय रामगाइ? 


विदीण को जाप्नी । एग सगार बा ” रा मै सर पही था सी है। दंगा महकर यही 
राम वा मुस 7 टैसोती हुए रा पता ।* 


०उड़िया रामायण बी सीता का भी बगया को धयतार मानार जग्रा याया 
बहा गया है वियु सीता स्यम याठ गण रखती कि थे गग्रा माता है। 
च्लोवयर दाहुराणी जगतर भाइ॥ २ ४३ 
परम लक्ष्मी ए जगज्मन दूर माता । ७ १८५ 


उड़िया रामायण लंसवा न॑ दवताश्ना बा त्रिराट परियार मे सीता या हिंदू 
संयुवत परिवार वी झाठटग गहिणी ये रूप मे भी चित्रित विया है। 


मापस की सीता ०गग्द॒त-नाटयवारा व झनुसार तुससीटास ते थी सीता 
बा पूव राग लियाया है। प्रण बा धूण करन वात व्यक्ति से ही सीता वा गिवाह हो 
सकता था श्रतणव सीता का पूवराम मर्याठा वी दब्टि से अ्रमुचित पा विदु तुतसी 
के संभय तक शाम और सीता के सम्बंध भ प्रयतारवाद वाली धारणा बंढमूप हो 
चुकी थी अनएव विवाह वे' पूव वा ग्रापपण श्रीति पुरातन * के' कारण था। यह 
दृष्टिकाण सामते रखते पर किर हम सीता वे पवित्र प्रेयसी रूप के' ही दशन करत 
हैं। प्रेयसी सूप मे भी उहाने कहा शील सकाच वा परित्याग नहां शिया। स्वयवर-स्थत 
पर माला लिए हुए सीता वे! भाव सघधप का वडा हां मनार्म चित्रण हुप्ा है। 

०कुलवधू के' शील और उज्शागुणा स युक्त सीता की भत्यत पवित्र मूर्ति तुलसी 
ने गढी है। राम के ऊपर झाने वावी विपत्ति को नात वर वे 'याढुल होकर सास के 
पास दौडी गयी। मयादा वश व सास के समक्ष बुछ कह सकती नही ! व सास वे 
चरणों म प्रणाम वर सिर भुवावर बठ गयी । नमित मुख सीता प्रनेक प्रकार वी 
चिताए करती हुई श्रपन चरण नखा स थरती कुरेदन लगी। उस समय उनके नूपुर 
मघुर ध्वनि बर रद्द थे ।? राम उह यहाँ छाड जाएगे ऐसा साचकर उनके न॑ंत्रा मे 
पानी भर श्राया व निरुत्तर हो गयी। प्रिपत्ति के समय भर्याटा नहां रहती | सीता ने 
सास वे' पर छूकर अविनय वे' विए क्षमा मागवर ही राम स अतुराघ क्या कि ये 
उह अपने साथ ले चलें। 


०गी वमयी कुतनधू वे उके गुण के साथ ही पतित्रता का गुण भी जुश हुआ 
है । उद्दोने राम वे साथ अपय सम्बंध की स्पष्ट घोषणा इस शदा मं की-- 


१ थी रामह मन यय आने मार थार । दुइसण्ट हाइ फाटि याउ वेग मही । 
सहिं न पारइ मुहि ए ससारर दु स। काहति वबइत्ही ने चाहि रामम्ुस् ॥ 
ज+७ १८०१ 
४ प्रीति पुरातन लखर व कोई-- १ २२८ 5। 


डर 


है मानम २५७ १ ४५। 


चरित्र चित्रण र४ड७ 


ज़िय बिनु देह नदी यिनु बारी | तसिप्न नाम पुरुष बिनु नारी | २ ६४७ 


उन्होंने राम से कहा था--क्षण क्षण मे आपके चरणकमव देखकर मुझे माय 
मे थकावट नही होगी । मैं आपके पर धोकर पडा की छाया में बेंठवर आप पर पखा 
भऋता करूगी। पसीने की बूदा से शोमित आपने श्याम शरोर को देसक्र दुख के 
लिए मुझे ग्रवक्‍ाश् ही कहा मिलेगा ।* कहीं भी राम के प्रति कोप या झभिमान नही 
दिखायी एठता । 


पति के प्रति सीता के मन में इतना अधिक पूज्य भाव था कि साग मे चलते 
ममय वे राम बे” चरण चिह्ला तक पर भी अपने पर नही पडने देती थी ।* 


परणवुदी म॒ प्रियतम के साथ रहत समय मुग्ध चकारी वे' समान वे पति का 
मुखचद्ध टक्र सुख का अनुभव करतों थी । वन के जीव-जन्नुओ को उन्हाते अपना 
कुटुम्यी बना लिया घा ।* 


बन से लौट झाने पर भी सीता सदा अनुकूल रही। धर म भ्रनंवः दास- 
दाप्तिया के' होत हुए भी वे राम की सेवा स्वय ही किया करती थी । राम के साथ ही 
सास वी भी सवा वे स्वय ही करती थी ।* 


सीता वे पतिब्रत म तेजस्विना भी थी। रावण का अपने भयावह सत्य रुप मे 
देखकर पहने तो वे डर गयी कितु तुरन्त ही धय घारण कर झ्ाज पूण वाणी मे 
बोली--खडा रह दुष्ट, मेरे स्वामी भ्रा गय-- 
आूद गपउ प्रभु रहु खल ठादा ॥३३ २७ १४ 


उसके बार-वार प्रलोभन टन और घमकनने पर भी सीता विचजित नही हुई । 
तिनके की झट स ही वे रावण स बात करती थी । उन्होंने अपना निश्चय रावण पर 


प्रकट बर टियए घा--या तो इस कठ पर प्रभु की श्यामल बाह हागी या तरी भयकर 
चद्रह्मयस तलवार । 


अपरिचित हनुमान जब निकट ग्राय, ता सीता पीठ दकर बठ गयी थी । बुल 


बधु सुलभ उनती यह भीर्ता भी बडी प्रिय त्ता लगती ही है माथ ही पतिद्रत वे' 
दढभाव यो भी प्रक्ट वरती है ।* 





१ मांहि मगर चतत न होइहि हारी । छिनु छिठु चरन सरोज निहारी ३२ ६६-१ | 


पाय पसारि बढि तर छाही। करिहउ बाउ सुठिए मन माही । २ ६६ ३। 
श्रम घन सहित स्थाम तनु टेखें । कहें दुख समउ प्रान पति पंख ॥ २ ६६-४ ॥ 


प्रभु पद रंस बीच बिच सीता | घरति चरन संग चलसि सभीता ]३ १२२ ५। 
मानम, ? ३६-१,२ ५ । 


वही, ७ २३ ३--८॥ 
वही, ५ ३ ८। 


रद न! हअण >0 


शेप रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाव्य 


अग्नि-परीक्षा के समय उह्ांन प्रात्म विश्वास से भरी ओोजस्वी वाणी मे 
बहा था- 


ज्ञॉं मन बच क्रम मम उर माहों । तजि रघुबोर झान गति नाहीं ॥ 
तो झुसामु सब के गति जाना। मो कहढें होड श्रीखड समाना॥ 
६ १०८ ७,५८५ 


»परिवार के झय लोगो के प्रति भी सीता का सदभाव देसा जाता है। भरत 
वी चिन्ता के कारण दु स्वप्न देखकर वे ज्याकुल हाती है । लक्ष्मण को तो उनने स्नेह 
नी छाया म॑ इतना सुस्त मिला था कि उह कभी स्वप्त मे भी अपन माता पिता आदि 
की सुधि नही झ्रायी | चित्रकूट सम झपन पिता और माता को दखकर इतनी अभ्रधिक 
प्रेमविज्लल हो गयी कि अपन को सभाल त्‌ सकी थी ।* जनक ने भी गदगद स्वर से 
कहा था-- पुत्रि पवित्र क्यि कुल दोऊ। * सीता अपनी माता से मिलने उनके शिविर 
में गयी । राधिकाल म वे गम्भीर धम संकट भे पड गयी । सासो की सेवा छोड 
क्र वे माता के पास कसे रह । पिता माता पुत्री के शील सकोच से बहुत ही प्रसन 
हुए थे । 

राजा दशरथ न जानकी को बहू न समभकर पुत्री माना था। राम से भी 
अधिक चिता उह्ू बहू की थी । मरत मरने वे यही चाहते रह कि सीता तो कम से 
कम लौट प्राती । 

#तुलसीटास ने राम वी तुलना म सीता के चरित्र मं सहज मानदीय-गुणा का 
चित्रण किया है। सीता मानवी रूप म प्रस्तुत हुई हैं लक्ष्मी या झादयाशवित होन व 
उाहेँ स्वय ही चान नही रहता । फिर भी एकन्दा ऐसे स्थत आये हैं जितव' कारण 
उता सहज मानवीय रूप उभर नहीं पाता-- 

१ चित्रयूट म ये शतक रुप घारण कर सासा बी सवा बरती हैं?, यहां 
सीता वी प्रतोकिवता प्रकट है । 

२ राम वी भाषा से सीता भग्नि मे समा गयो था भौर जिस सीता वा 
हृसण हुप्मा वह मायासीता थी । इस प्रसंग से पियागिनी सीता का चरित्र उभर नहीं 
पाता । वह लल्मण को मारीच को पुवार पर मम वेचन बाजबर रह जाती हैं । 
मभ वचन गया थ नहा दताय गय। प्रस्िनारीसा वी भाय रामायणा जसी स्थिति 
भी नहीं था प्राती । 

[*) धुलसी ने मीता-यरित्याग भोर पाताय प्रवण वाली घटनाए नहीं लियाथ। 





लक 


मानस २२८६३ 

बढ़ी * “८5६० ॥ 

साय रापु प्रति दघ बता३ । साटर करइ सरिस सवाई । 

मां ने मरमु राम बिनु बा । माया सब सिय माया माहूँ ॥+ २२५१० ३।॥ 


रे जण 


४६ 
चरित्र चित्रण दर 


के शी तता, हू चर! 
जिसस भी सीता की व्यथा और उतने घः 288 सहनशी ता, ग्रादि गुणा पर प्रकाश 
नहीं पड सका । यद्यपि यह प्रसंग प्रक्षिप्त माना जौता है विन्‍्तु तुतसी न उसे प्रक्षिप्त 
महा माना है, क्याबि उतके भय ग्रया सम सकेत रूप से इस घटना का वणन है। 


गया तो केवल तीन स्थान हरिद्वार प्रषाण ओर गगएसागर मे पवित्र माली 
जाती है, विन्‍्तु सोता वी कीति न अनेक सत समाज-झूपी तीय बना दिये हैं- 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीह विधि श्रड करोरी ॥ 
गग भ्रवनि थल तोनि बडेरे। एड किए साधु समाज घनेरे शा 


ज+र २८६०३ ४ 
जनक या यह क्यन सवथा सत्य है । जानकी गया से भी बढ कर पवित्र है। 


कौशल्या 


०वात्मल्यमयी राजमहिपी कौशल्या का चरित्र अत्यात गरिमामय है । यह 
स्वाभाविक ही होता है कि राजा लोग अपनी ज्यप्ठा-पत्नी का समादर करते हुए भी 
नव-युवती छोटी रानियो बी झोर भ्रधिक आइप्ट रहते हैं । 28700 विभ्रम स युक्त 
उद्दाम प्रणय वी उप्मा उह अपनी श्रौढा सगिनी म कहाँ मिल सकती है। राजा 
क्केयी म झनुरकत हा गय और अपन को ब्रत उपवासा म व्यस्त करती हुई गोरागी 
कौशल्या दिनदिन सूजकर दुवल होने लगी | उनके जीवनाधार राम को प्रभिषिवत 
कया जाएगा इस समाचार से उहें झतीव हप हुआ किन्तु क्केयो के पडयत्र के 
घारण राण ने' बन प्रवाम वा उ हूँ समाचार पिला तो दे सल-दुछ्ठ वी सूली डाली 
की तरह धरती पर गिरकर मूच्छित हो गयी । उनके घूलिलुठित शरीर को उठावर 
राम ने गांद मं भर लिया था | जिस प्रकार दुयल गौ बछछे के' पीछे जाती है उसी 
तरह थे राम बे' पीछे-पीछ वन जाने को तयार हो गयी थी ६ 


लक्ष्मण हाथी की तरह फुसकारकर घनुप छू-छूकर राम की सहायता वी 
प्रतिता कर रह ये । कौशल्या न अनुवूल अवसर दखकर राम का उक्सान यी चेप्टा 
की। कौशल्या वा मातृत्व एयदम स्वानाविव' है, उनकी गरिमा पे कही भी कमी नही 
आती । कौन माता चाहगी कि उसका एक्लौता और निर्दोष बेटा चौदह वष तक घोर 
जगला म मारा मारा फिरता रह। इसके लिए पति के' प्रति कटु शब्दा का प्रयोग 


करने से भी कौशल्या का ग्रौरद्र कम नहीं हँग्मा वल्कि उनका यह रूप वात्सल्य की 
उग्रता की प्रतिक्रिया ही प्रकट करना है । 


उनमे संयम भी था। भरी प्रकार परिस्थितियों पर विचार कर उांने जल 
से झाचमन कर आर पवित्र होकर कहा-- अब मैं तुमका नहीं राबूगी जिस घम 
वा तू पाल रहा है वही धम तरी रक्षा करे ।” 


सयम घारण करने स क्या होता है, व पुन पुत्र वियोग की कल्पना से विकक्‍्त 


२५० रामचरितमानस श्रौर पूर्वांचचीय रामकाव्य 


होकर विवक सोने लगी ! रथ मे बठे हुए राम को जाता देख दशरथ के साथ वे भी 
रथ वे' पीछे व्याठुत होवर दौडी थी । 

भरत से भेंट व समय यदि उहान कुछ वर्दु-वचन कह भी दिय तो यह भी 
उम्रन्वात्सरय की ही प्रतिक्तिया थो, अयथा आगे वे भरत की जितता करती प्रतीत 
होती हैं । 

०पूर्वांचलीय तीना रामायणों म॑ कौशल्या के' इसी वात्सल्य एवं वात्सल्य के 
कारण ही उम्रता वा वर्णन हुआ है । 


०भागसत वी कौशल्पा वी सवस॑ वडो विशेषता है उसवा अदभुत समम जिसे 
डा० माताप्रमाट गुप्त ने विवेक " बहा है । माउस की वौरल्या वात्सल्य म कसी भी 
रामायण की कौशल्या से बम यही है क्तिु इसव साथ ही वे विवेकमयी है । वे नही 
चाहती वि वे रवय उनका पुत्र और साथ ही पति वभी कत“य हीनता का अनुभव 
करें । इसतिए उठाने किसी के' प्रति भी कटु शाद नही कहे । 

०प्रसमौया रामायण म उपलिता कौशल्या पूजारता दिखायी गयी है । वे हाथ 
बाँध गा ठिर मे बढा करती थी--प्राछत दवर घर दृतास्जलि बरि ।* वे सरल स्वभाव 
की घी में सय् वा ध्यात रखती था । उत्याय राम से कहा था--मर हृदय-न दल 
तम युवराज हए शे मभी त्राह्मण्रा का पान बरना प्रजा को पुश्र के समान पासना 
सभी मातांग्या को सर समान दसना ।? वेचारी को याब सात्यस्थिति वा पता चला तो 

मूच्सित हा गयी था | 

०उलान राम को समभाया रि बाप से माँ बडी होती है। मेरी बात माता 
या मुझे साथ वे जता । स्त्रा छारा परातित पिता या बचने तुम मत मानो घन नजा 
बार तम मर वास रहा 4--१७३० । 

वाह्सायमया यौए या पी सीता स राम थी चिता करन थे विए बल्ली 
है ता कभी ले गण का साता की रेशा करा वा पिए 

शन शत यापू मोर से मणशुमार । सोतार रातिव भाते बनर भितर ॥ १६८४५ 

0प्रत्या। रिपाट से छहें सपझ डॉन बर ठिया झौर व बारबार टशरथ मे प्रति 
बट हरा बादी है हित बाएर या धारा वर बट बचत बह ने व विए पश्यात्ताप 
बरी है । उवें हयरथ से क््य झवाने में टूयय्र सम साजाया प्रनभद नहीं 
अरत हक । सु पालित बर लप्मा उयी व काय-याथा विया 
धकहातत बुराह्सा ताघार ताहि सात । सार हिति सापियाटा कक्यौर वाय 4 २१ ६ 





॥. हॉ> मारतगात युति -सपसाचाय (उ्स०) प० २०७० । 
>» छग० गा० १य४०॥ 
$ वा 73१९ १)३॥ 

न्टी 


चरिय चित्रण २११ 


मुमिजा ने समझाया कि स्वामी का निष्ठुर बचर नही बोलना चाहिए कीशल्या 
भी मान गयी श्रौर दक-प के पर पकडक> क्षमा मांगी _. क्षमियोक प्रय बुजि चरणे 
मरित १ उ शान स्वीकार कर विया उन शाक के कारण उनका गन विश्रोहित 
है चुका है इसीलिए पग से ऊहान पेच्च-अचन वाले __ 
अनर चोक्त विमोहित्त ते मोर मन; अभुक बलों ताते लाधव बचन ॥ २ (हि 


र्शर रामचरितमानस और पू्वांचलीय रामकाध्य 


सुचरिता बहू सीता के कष्टो वा स्मरण कर भी वे दु सित होकर बोली घी--हरि 
हरि, बहू सीवा तो कप्ट उठाने वे' लिए उत्तन हुई है । छ० ६६६१॥। 


झसमीया रामायण की कौशल्या बहुत कुछ वाल्मीकि की कौशल्या का ही 
अनुसरण करती है । 

बगला० में कौशल्या अत्यधिक विपाद के कारण सयम हीना प्रतीत हो रही 
हैं। उहोने स्वय ही वहा है -/जिस नारी का गुण सागर पुत्र बन जा रहा हो, वह 
क्से धय धारण कर सकती है । भल्र ही वह राजा की उपेक्षिता ही गयी हो कितु 
उहेँ राजा की प्रथम पत्नी और महारानी हाने का स्वाभिमान है। वे खीभकर कवेयी 
को चण्डाली वहती हैं ।* 


०माता कौशल्या ने तीन वार्ते यहाँ भी कही हैं-- (१) स्त्री के वावय सुन 
बर जो पिता वन भेज र& हा उनकी बात मत सुना । (२) तुम भरत को राज्य दे 
कर एक वच। वा पालन बरो दूसरे का नहीं । (३) पिता से माता का पद बडा है। 
बहू गर्भ में धारण कर स्तन देवर पोषण करती है। एसी माँ की आचा का उल्लंघन 
तुम नहीं कर सकते । ल”्मण कया कह रहे है इस ओर भी उहोने सकेत क्या है । 
--पु० १०४ । 

झ्रत मे वाल्मीवि वी कौशल्पा वे' अनुसार व भी सयम धारण बर देवतामा 
से मनाती हैं. वि मेर बटे वा भ्रप्टपाल प्रादि १४ वपष तक वन म॑ सुरक्षित रखें। 
-प० १०५। 

०»भरत बे साथ उनवा व्यवहार पूवर्व्तीन्‍लसका ने यसा ही है। वशल्पा ने 
पुत्र ददवर भरत को गाट मे उठा जिया हानाम ही राने से दाता व शरीर भीय 
गये । कौणयां ने यहां -वक्‍यी-युत्र समर माँ-बट मितवर राज्य करो। राम ने 
जिसका पतन चुरायां था विसकी तोटी का झपह रण किया था ? मर पुत्र को तिस 
दाव गे! गारण निर्वासित किया गया ?े भव सुभ भी दुरवर बाँटा दूर बरा। 
-+-७० *२२॥ 

कौश-यां गा प्रावग यहाँ भी शात हा जाता है पश्लौर व रव्ीजार पर लेती 
है हि राम भा हत्य जिस प्रत्रार धम में तथर रहता # पुत्र तस्हारा हल्य भी उसी 
गरह है- 

रापर हुदय चम्में पमन तत्पर $ तोमार हृदय पुत्र एक्न सोसर॥ प० १२२ 
७ ब गया रामाप” की कीगया की साथारण स्त्रिया जसा सौतिया डार भा 





है हुणर माशर पुत्र थार याए बन । से नागा बमन रासिर झार जीखत | 
राजार प्रषम बाण घामि महराना। घश्यावी हहत मार ककया सतिनी ॥ 
--१०३ 


चरित्र चितर्ण २४३ 


है। वे आरम्भ मे सुमित्रा के' दुभगा होने की कामना से क्केयी का साथ देकर शकर 
को पूजा करती हैं ॥ उहान सुमित्रा वो अपने चह का भ्र्धांश इस शत पर दिया था 
कि उससे उत्पन्न पुत्र कौशल्या के पुत्र वी सेवा करेगा । 


कौशल्या का यह चरित्र शेष चरित्र स मेल नही खाता। आगे सुमित्रा वे' 
व्यवहार के प्रति भी उह कही जतन नही हांती है। हा सकता है बंगला रामायण मे 
इतना प्रार॒म्मिक भ्रश वाद वी जाड-ताड हो । 


०उडिया रामायण म कौशल्या के चरित्र वा बहुत कम विकास हुम्नआ । कोइ 
विशेषता नहा है । कौशल्या राम से कहती है-- तू मरी बात मानकर घन को मत 
जा। राजा के तीन पुत्र (भर) है | तू तो मेरा अकेला पुत्र है । तर बिना मेरा काई 


सहारा नही है । इस राजा स मुभ कोई प्रयाजन नही है। मैं झ्रय राज्य म जाकर 
भिक्षा साग कर रह लूगी ।* 


०राजा वे' प्रति कु शदा का विशेष प्रयोग नही हुआ । उडिया की कौशल्या 
मे झ्रय पूर्वांचलीय रामायणा वी कौशल्या वी तरह न श्रावग है और न मानस वी 
कौशल्पा जसा विवेक | भरत का देखकर उोन अवश्य ही परम्परानुत्तार कहा--- 
शाक वयो करते हो । तुम्हारे लिए यह भझानद का समय है निष्कटक होकर राज्य 
करो ।* भरत शपयें दकर उग्र रूप स क्रदन कर उठ थ। कौशल्या बोली नही, वे 
कुछ कहती इसके पूव ही वर्मिप्ठादि आकर भरत को समभाने लग । क्-तु कौशल्या 
का भरत क॑ शुद्ध भाव का विश्वास रहा होगा । भरत के ननिहाल स लौटन के पूव 
ही उहान कहा था- श्रीराम और भरत दोनों विलय नही हो सकते। पानी को 


पीटने से क्या वह दा भागो म बट सकता है--पअ्र्थात राम को भरत से अझलग नही 
क्या जा सकता । 


पाणिकि पिटिले कि से बेनिभाग होइ॥ २ ३६ 
पुत्र को इग्रुदीफल बे" पिड देता देखकर उाने विलखकर इतना अवश्य कहा 
घा--राम के झाग तुमने प्रिया को बडा माना--- 
श्री राम ठारु तु प्रियाकु ये बड कलु ॥ २ ५७ 


०मानस वी कौशल्या के सामने भी वही सभी परिस्थितियाँ और पात्र है। उनके 
भी हृदय म राम बे प्रति अगाव वात्सल्य है, किन्तु कसी का भी लाछित करन का 
प्रावेश उनम नही है। सवज्ञ एव समय राम वी माता होने का सफल गौरव उहान 
पाया है $ 


इस अदभूत सयम का कारण राम के ब्रह्मत्व वा उनका चान भो हा सकता 





१ छडडिया रामा०, २-३८। 
२ वही, २६७। 


र्श्र रामचरितमाउस श्र पूर्वांचचीय रामकाय 


है | पूवज मे मं वे शमरूपा थी और राम को पुत्र रूप म पान के लिए उहाने तपस्या 
की थी । राम्र शिशुवाप मे ही कौशल्या को अपनी गयौरिवता दा परिचय दे देते 
हैं । कृष्ण विधयक श्रास्यान वे! समान राम भी अपनी मात्रा को विराट रूप के दशने 
कराते हैं। प्रवश्य ही भाग एसा कोई झयगर फिर नही आया । वेयल एक और झवसर 
वा छोटव र । वनगमन का समाचार चात पर कौशल्या राम क चरणों से लिपट जाती 
है । या ता झतिस्ने? थे कारण वे एसा कर गयी है ग्रववा सम्भवत उहें ब्रह्म मान 
कर ही वे चरणा मे तिपटी है | बुद्ध हा एसा टिखाना ठीक प्रतीत नही होता । 


०कौशल्या की वाणी गगाजल सी पवित्र बतायी गयी है। वे ग्रत्यन्त बात्सल्यमयी 
थी। प्रपन पुत्र व झ्भिषव का समाचार चात कर उहाते अपन स्नेह की वर्षा विस प्रकार 
राम पर पी यट हसन ही याग्य है ।* किलु जब राम के मुह से दु सदायी समाधार 
सुना तो व वात्मल्य वे! ग्ावश मग्रावर बुद्ध का कुछ धक नहां गयी उहान बढ़ 
ही धय से वाम तिया। उट टुरा न हुप्मा हा एसी बात नहीं था। समाचार सुन 
पर ही व सहमवार गमूस गयी थी। सिहनाद स नयभात मगी सी ये स्तभित रह गयी 
थी। उनते नत्रा से भाँगू भर रह थे शगीर वाँप रहा या । व बुछ भी ता नही कह 
वा रही था | यदि बहता कि बन मत जाझ्मा ता मयाटा भगे होती झार भादया में 
विराध होता वितु जात व लिए भी कस कटा रे? 
०एम व्यक्ति बटते यार हात है जा विपत्ति पत्त पर प्रपन मस्तिष्प बा 
साबुतन ठीक ररा से । महा जिपलि के टूट प”न पर तथा प्रयत पध्ट या प्रनुभव 
होते पर की उत्या घपन या भपन एकमात्र पुत्र वे मध्टा पर ध्पात ने |यर सोचा बरता 
है ता प्रय जनता गा | भय वा से ताथय टगरथ वर झोौर प्रराजय से है जाहि 
राम वा रिपाग सच्त करा मे प्रममंथ है 
राजु दत बहि दोफ़ बन सोहि या शो दुल लेसु ॥ 
शहुम्ह बिनु भरतरिं भूपतिहि प्रजहि प्रचड़ कसमु ॥ + २५ 


भरा के मे की रयाति के कीएया एस सचय्सी तारा की सम» संरयो 
घा। भरत वा राय हा थे कारए हो सच सर झतथ टपा यरहि वामीजि का 
कीगास्या हगतिए अरते का बुद कट ७ * कच भा गयाओ़ा तो उाताहाक य्य चा 
बट दि गृह [0 4 उपर हो शाहा स्नर 6 वित शए भा गामन था गाते था। माना 
में फौहस्पाक शाफ का थे सुह्र वरिकिद मिफ्वा है । घावग मे धार धरा श्राव 
की सारी मदास विराताी क विए किस हि चिपरररवत्नावखय भा का कित 





है. बह विधि दिपदि चबाने मपटारय। 2? ६+ 
२ ब 7 दर मु बरति मत्ता / नर न जलु पुजकित दाता । २ १ ३।॥ 
है ५ हारत दुलि हुनर महान सदा प्रम रम दे मचात | श्त४। 
३ मज़ा ३१३ द्ख्या शर्ट ०-४! ऐ 
किन 


चरित्र चित्रण रे 


विवेक नही है। दुमरो दी भी मावनाझा वा परिचय समादर होना हो चाहिए। मानस 
वी कौशल्या भरत वा देसन हो उन मियों भपट पड़ती है और स्नहंणोक वे 
आ्रावेश् मे मुच्छित हो जाती हैं ।* सरल स्वभाव वी यननी वौशल्या ने भरत का गाद 
सपा बर एसा अनुभव किया था माना उह राम ही मित्र गय हा | भरत व आँसू पाछ 
कर तथा मीठे बचना द्वारा उह्दान भरत ने सताप की बहुत वुछ दूर करत की चेष्टा 
बी थी ।* 
क्ोशल्या को भरत वी बहुत चिता थी! राम का राज्य वे' स्थान पर उन 
वास मिला, दीक है| उहें भव कप्ला का सामना करा पन्‍ेगा यह भी ठीक है । 
कितु राम अपन क्तष्य का पातन वर रह ५ इसका उह नतिक यल ता है। निर्दोष 
भरत ता व्यथ ही अनेक झार्थो क कारण हा गय। उह राज्य दिलात थे' प्रयास 
का फत हुआ्ना भाइया और भाभी का बनवास पिता वी मत्यु और गमस्त अयोध्या 
वासियां का शोक-पीडित हागा | इसोजिए भरत की “यथा पहचानएर कौशल्या ने 
गंदगंद स्वर से कहां था -- 
लप़नु रामु सत्िय जाहूँ बन, भरत परिनाम् न पोचु॥ 
गहवरि हिय फट फौसिला मोहि भरत पर सोचु ॥ २ २८२ 
कौशत्या ने अपने एकलौत बढ राम की क्भो शपथ नहीं ली थी काइ भो माता 
नहीं लेगी किंतु भरत की निर्देषिता तथा उावी मदाशयता प्रवट घरन 4” लिए 
कौशल्या ने ऐसा भी क्या । जनक वी पट्टमहिपरी स चित्रयूद्ट म वात्ताताप करते 
समय जाहान युद्ध हृदय सा भरत वी प्रशमा वी है -- 


राम सपय में की हू ४ काई । सो फरि कहउ सलछी सति भाऊ ४ 

भरत सोल गुन विनय घडाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 

कहत सारदहु कर मत हीचे। सागर सोप कि जाहि उलीचे ॥? 
०कौशल्या न जिवेक मयी-न्यायशीला माता वा भी परिचय दिया है । उहांने 
रान का धमन्सक्द मे नहीं डाजा वें उनके साथ जान का हठ भी नहीं करती । चित्र 
कूंट मे उठने मत ही मन कष्ट सदक्र भी यह यहा चाहा कि रामघ साट कर 
कतव्य विमुख हा भ्ौर यह भी नही जाहा कि भरन शांक सतप्त ही बने रहें इसलिए 
उाहाम जनव की रानी से कहा था दि राया स बहा लक्ष्मण वा पौठावर भरत 
को वन में राम वे साथ भज दें ९ दशरथ से भी उहान बुछ भी नही कहा था | जिस 





१ भरत देखि मातु उठि धाई | मुझछित भ्रवनि परी भई झ्ाई | २-१६३ १। 
२ सरल सुभाव माय हिंय चाए। अ्रति हित मनहूँ राम फिरि झाए ३ १६८ 8 


माता भरतु गोद बढारे । आँसु पोछ्धि मूदु बचन उचारे । 
हे मानस २रप२२४॥ ञ 3 


४ वही, २ र5३२। 


२५६ रामयस्तिमाउस झौर पूतरतितीय रामगाव्य 


समय राजा जन से बाहर पड़ी हुई मछली से छठपटा रहे थे कौरत्या व मपुर-वयत 
उहे जल वी छीटा जसे सुरामय प्रीत हा रह थ। 


राक्षप में तुलसी वी कौशल्या विवद सयमशीचा धयन्‍त सुगीला एप एगा 
स्नेह-दयामयी गृहिणी हैं. जि हें भ्पने परिवार मे एए' एवं ब्यूतित गा घ्यान है भौर 
जिनवा भप्रसीम निएशछत-वात्ाल्य 7प्न भोौर पयाधरा मं बार बार उमर” उमर प्राता है। 


ककेयो 
वाल्मीकि रामायण मे कया वा स्वाभाविव वणन है | वह स्वभाव स॒प्रारपण 

कामा संदाचण्टी कोधना प्रायमानिती थी ।१ एबं ता वह रवय कुटिल थी दूगर दशरथ 
ने दुराव छिपाव किया । मधरा न दशरथ व इस छिद वा वाभ उठाकर उस भड़वका 
दिया। वसे राम वे' प्रभिषेक निश्चय तक वह राम क॑ प्रति ममतामयी देसी जाती 
है. भले ही यह ममता राम की विनयशीलता व' ही बारण क्या न हा। वाल्मीकि 

रामायण म॑ क्केयी क॑ चरिव मे' तीन भग हे - (?) श्रमिपेक निश्चय मे पूव की 
क्केयी (२) मथरा द्वारा भडकायी गयी कोयी और (३) स्तानि से गलती हुई 
क्केयी । 


परवर्ती लेखका न क्‍्केयी की कुटिलता का ढकन वे' लिए वहान खोज हैं। 
असमीया रामायण को छोड कर शप तीन भाषा रामायणा म॑ भी एसा ही प्रयास है 
भरत जसे प्रादश पान की माता होने के कारण ही ये प्रयास क्ये गये है। इनसा 
चरित्र की स्वाभाविक्ता नही रही है । पूर्वांचलीय रामायणा म क्केयी को डरपोक 
भी दिखाया गया है | वह भरत या णत्रुष्त का क्रोव देखकर भागती है। मानस मे 
एसा वणन नही है । 

०असमोया की ककेयी बहुत-कुछ वाल्मीकि की क्‍्केयी वे! समान है। भरत 
उसके स्वभाव को इन शब्टा मं बतात है--तप्त सुवणर वण निकारुण मति । क्ल॒हत 
प्रिया एहो प्रचण” प्रभाव । २४८5२ । 

अभिषेक के पूव कक्‍्यी राम और दशरथ के प्रति उदार देखी गयी । उसने 
सथरा से कहा--- राम भाई का पुत्र के समान देंगे । ज्यप्ठ पुत्र को राज्य धन 
कांप देन मे राजा दशरथ का मैं कोई दाप नही देखती । गुण मदर राम शुद्धमति 
हैं और व कौगल्या स भा प्रधिक मुझ मे भक्ति रखते हैं। १५८० ८२ । 

क्क्ेयी की कुटिलता का रूप वाल्मीकि रामायण के जसा नही है । यहाँ वबल 
एक विशेषता है। सभी रामायणा म क्केयो ग्लनि स घुलती प्रतीत होती है, वसा 
यहाँ नहां है। रामादि क लौटन पर उस उनके लौटने का हप या झपने किय पर 





१ वाल्मीकि रामायण, २ ७० १०॥ 
लय ििसप०स 


चरित्र चितण र्श्७ 


ग्वानि न होकर विपाद होता है। मुह से मधुर बोलते हुए भी मन ही मन वह सोच- 
विचार कर रही है। वह सव के पीछे पीछे जा ता रही है कितु उसके दिल मं 
छुरी है 
सनत बिपाद बर भला कक्यीर ॥ ६६०७ 
मुखत मधुर मने मने गुणि झ्राछे । हृदयत खुर चलि भला पाछे पाछे ॥ ६६०८५ 


०बेंगला रामायण म भी क्केयी ने राम, दशरथ और कौशल्या के प्रति भ्रपता 
मदभाव व्यक्त कर कहा था- राम मुझे ग्रतिशय गौरव प्रदान करते हैं॥ राम की 
बुराई करना उपयुक्त नही है। राम ग्रुणसागर और विचार म पडित हैं | पित राज्य 
ज्यप्ठपुण ही पा सकता है। राम भरत को स्वय ही राज्य द देंगे बडी रानी भरा 
गौरव रखेंगी ।* 

बज्ेयी राम वे गरुणो को दसरर तथा जनता पर उनके गुणा का प्रभाव जाने 
कर लुप्य और साथ ही शक्ति भी थी । वह मथर। पर पहले तो त्रुद्ध हुई और 
राम वी प्रशमा करन लगी क्तु जब भविष्य का भ्र यक्ाार मय चित्र खीचा गया तो 
उसवा कुटिल रूप उभर झाया। उसे चिता थी कि राम के मधुर बचना से सभी 
सतुष्ट ” । ऐस राम को राजा वन क्‍या भेजेंग ? 


से तुष्ट श्री रामेर मधुर बचने । हेत रामे वेमने पाठादे राजा बने ॥ प० ६७ 


या तो क्वेबी को राम मुग्घ जनता का भय है अयवा वह स्वय ही उदार है। 
बहू वरती है--राम राजा वे' प्राण ओर गुण के' सागर हैं । उह वन कस भेज दू । 
अन्दा तो यही है कि उह्‌ घर म रख लू और राज्य न दू । उहें किस दोप वे लिए 
बन भजू ? 
नृपतिर प्राण राम गुणेर सागर । केभने पाठाव त्तारे बनेर भितर ॥॥ 
घरेते राखिव बर राज्य नाहि दिव । फोन दोधे श्रीरामेरे बने पाठादइबव ॥ ६७ 


क्वेयी को दाप मुवत करन व प्रयास दो प्रकार के हैं-- (१) श्रयाध्याकाण्ड 
में वहा गया है कि बचपन में इसन एवं ब्राह्मण पर व्यग्य क्या था | उसने शाप 
दिया कि सववोकाो म तरा अपयश होगा ।* (२) राम जब लौट झाये तव उसने 
बहा, मुरभे बटाना वनावर तुमो देवताम्नो का काय किया है । राम गलती करते पकर्ड 
गये झौर उ होत लजा भाव प्रकट कर माता स्वीकार वर लिया विव स्वय बन 
लाना चाहत थे दु्माविए ये सब घटनाए हुई । अ्रध्यात्म रामायण मे राम ने चित्रकूट 
में उससे बहा है >-मयव प्रेग्ता वाणी तव वक्‍त्रादिनिगता (मुमस प्ररित होकर ही 


१ बग्रला रामायण, ६६-६७। 
२ वही, हृढ ॥ 
न-१७ 


श्श्८ रामायरितमानस भौर पूर्वांससीय रामबाब्य 


निर्वासन की वाणी तुम्हारे मुस स निवली । २६ ६३ 

ग्लानि वा भनुभव करन बाली यह वबयो ध्भिगातिती भी है। उसने मात 
ही मन निश्चय वर लिया था यदि राग न मुभ मा कहर प्ुववत्‌ भादर ये टिया 
ता मैं विषपान कर प्राण दे दंगी। राम ने उसवी सात मी रक्षा वर ली। 


बेंगला रामायण मे क्वेयी वे दो भय रुपा का भी विषण है--( १) सौतिया 
डाह भौर (२) पठियत | चरु ने! वितरण वे झवसर पर जय कौशल्या ने प्रपन भाग 
का प्राघा भाग सुमित्रा को दिया तो वक्‍यी ने भी एसा ही किया ताहि उसके पुत्र का 
भी एक साथी सुमित्रा वे गभ से उत्पन्त हो रावे । राम बे जम पर उस विपाद हुग्ना 
था कि पहले उसके पुत्र क्यों न हुमा । राज्य वा भ्धियारी भव उसका पुत्र न हा 
सकेगा। इसी प्रकार जब दशरथ ने सुमित्रा स विवाह क्या था तब भी क्‍्वेयी को 
सौतिया-डाह हुआ था । वह शकर की पूजा बर मनाती थी कि सुमित्रा दुभया हो 
जाएु। 

उसके पतिव्रत वा उदाहरण दशरथ का उपचार है। दशरथ प्राणघातक व्रण 
की पीड़ा से छटपटा रह थे उसन वद्य के निर्देशानुसार अ्रपने रसील झाठा से ब्रण की 
पीव चूसकर राजा को पीडा मुक्त किया था। शम्वर-युद्ध म भाहत राजा वी उसने 
परिचर्या की थी । 

०उद्िया० के' अनुसार मथरा के सुख से राम के अभिषेष का समाचार घुन 
कर वह प्रसन्न ही हुई थी--तुम्हारे थ वचन अमत-समान हो । मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम 
महीपाल हो । 

ए तुम्भ बचन योटि झमते गो हेउ । ज्येप्ठ पुत्र राम मोर महोपाल हेउ ॥ २२५ 


आगे उसे भय लिखाया गया कि कौशल्या राजमाता और सीता पटरानी 
होगी। सौतेल भाई राम की सेवा करेंगे। तुम्हारी वहू का सीता वी सेवा करनी पडेगी । 
सभी सेवा और सेनापति राम के वश मे होगे उस समय तू बुढ़ कुढदकर मरेगी । 
ककेयी मथरा की इन वाता से भमित हुई ।* 

किन्तु ककैयी का चण्डी रूप नही थाने पाया है । उडिया लेखक ने आरम्भ से 
हो उसे निर्दोष सिद्ध करने की चंप्टा की है| वह वाल्यदाल में एक वद्ध एवं बधिर 
श्राह्मण वो देखकर हँसी थी इसलिए उसने शाप दिया वि तुके दंखकर जय हँसेगा १ 
इसके झ्रतिरिक्त वत्तिष्ठ और वामदेव ऋषि यांगवत्र से जान ते हैं कि ककेयो बुरी 
नहीं है देवताग्रा ने ही यह सव किया है। 

देव उपाय क्ले ककेयो मोह मद । २३५ 
यहाँ मानस से समानता मिलती है। देवता ने यहा भी उपाय किया है। 


१ उडिया रामायण, २२५। 


ही थक 


चरित्र चिंतण रहे 


ब्रह्मा ने खल और दुबल भाइया को भेजकर क्रमश क्वेयी और दशरथ वे' शरीर मे 
प्रविष्ठ होते के' लिए वहा है | खल ही ककेयी को कूर भौर दुष्ट बनाये है । 


उडिया रामायण म क्‍्केयी के उग्र चडी रूप का वणन तो नही है किन्तु क्पट 
चारिणी रूप का है, जसा कि भय क्सी रामायण म नही है अ्समीया के लकाकाड 


मे अवश्य कुछ है । उडिया रामायण म॑ वेह राम के वनवास के अवसर पर सब वे' रोने 
पर स्वय भी ऊपर ऊपर से रोनी है $ 


लोक झाचारकु सेहि करइ रोदन ॥ २४६ 


रामादि के' जौटन तक वह सुधर जाती है। सीता दे' प्रणाम करने पर वह सीता 
वो झालिगन कर उतका मुह चुम लेती है। ६-३२६५ 


मानस की क्केथी कोपभवन म॑ जाने की स्थिति के आने के पुव तक ग्रत्या-त 
हसमुख ओर प्रिय स्वभाव वी जान पडती है! माथरा को लम्बी साँस भरता देखकर 
उसन हँसक्र कहां था-- तु गाल बहुत बजाया करती है लगता है लक्ष्मण न इसीलिए 
मरम्मत कर दी है। ' फिर भी जव मथरा तागिन सी फुफ्कारती रही तो वेकेयी 
चिन्तित होकर दशरथ और राम आदि भाइयां की कुशल पूछती है । उसवे हृदय मे 
सौतिया डाह नही था। (कठार हाने पर ब्राह्मण स्त्रिया आदि ने उसे समभाकर 
कहा भी था-- क्यहु न वियहु सवति झआरेसू २४८७) मभयथरा के मलिन मन से 
परिचित हांकर वह अत्यन्त कुपित होकर उसे 'घरफोरी कहकर उसकी जीभ निक्ल- 
बाने को प्रस्तुत हो गयी थी ५* उसवी विनोद प्रियता का भाव फिर उमड आता है 
बह म'थरा को 'कुबडी' कहकर मुस्करा पड़ती है।? 


राम के प्रति उसका हृदय अत्यत स्नेहाद्र था। उसे गव था कि राम उसे 
कौशल्या य भी श्रधिक प्यार करते हैं । उसने राम की प्रीति की खूब परीक्षा कर ली 
थी। एसे प्राणप्रिय रास के तिलक पर मथरा का क्षोभ दखकर उसे बहुत आश्यय 
हुआ। वह ता इस चशुभ समाचार के जिए मुहमाँगा पुरस्कार देन के' जिए प्रस्तुत थी ।* 


मणथरा ने सौता के कष्टा की कहानी कहकर उस भय दिखाया--तुम और 
तैरे पुत्र को चाकरी करनी पडेगी तभी निम्तार हागा। भरत वन्दीगह का सेवन 


करेंग और लक्ष्मण राम के सहवारी बनेंग ।* फिर तो स्वाभिमानिती क्केयी भी 
कह उठी-- 


हसि वहि रानि गालु बड तोरे। दो'ह तखन सिख अस्त मन मोरें ॥ २-१ २७। 


पुनि असि कपहूँ कहमि घर पोरी । तय घरि जीम बढावहुँ त्तोरी ॥ २ १३ ५। 
मानस २ ह४) 


वही २ १४ १-८ बह 
बह्दी, २६१८ ५, २ १६ | 


रन न |० ॥ए २० 


र्६० रामनरितगानग भौर पूरॉयलीय रामकाब्य 


महर जनमु भरव बढ जाई । निप्नति न क्रथि सब्ति सेयवाई ॥ २-२० १ 


कोपभवन मे जान वा पश्यात तययी बड़ी वार हा जाती है। यहाँ बलह 
प्रिया कुटिला भर कटुभाषिणी नारी के स्थाभाजित्रा चित्रण म लसक वा भ्रय रामा 
यणकारो की अपेशा अधिक सफ्तता मित्री है। उप्तरा चणगी रूप निम्न शहा में 
बणित है-- 
झ्रायें दीखि जरत रिति भारी । मनहूं राप प्तरवारि उधारी ॥ २३० १ 


उसके सवादा मे वडी तिक्‍नतता प्रा जाती है. वह दशरथ के धावा पर ममवः 
छिडक्ती हुई कहती है--क्या मरत तु'हारे पुत्र नही ! मैं क्या तुम्हारी रसल हूँ । 
या तो उत्तर दो या ना कर दो | तुम ता रघुबुल म सत्यवादी विल्यात हो ॥* 


दशरथ बे' बहुत समभाने ५२ भी वह नहीं मानी--'कराड़ो उपाय क्‍्यी ने 
करी तुम्हारी माया यहाँ न लगेगी | या तो वचन पूरे करा या ना वर श्रपयश तो। 
मुझ बहुत प्रपचर श्रच्छे नही लगत । * 


अपनी कुटिलता के लिए क्षुस्थात यह स्त्री सम्भवत तभी चेती होगी जब 
कि इसके ही गर्भ से उत्पन पुत्र ने श्राकर इसे लाछित क्या | फिर तो यह ग्वानि 
क्या अनुभव करती है और उसके हृदय की सात्विकता पुन प्रकट होती है| चित्रकूट 
पह्दुचकर सीता सहित दोनो सरल भादयो के बष्ट देखकर यह कुटिल रानी श्रधा 
कर पछताती है और पथ्वी म समा जाने की इच्छा “यवत बरती है ३ चित्रकूट स 
जनक वी उपस्थिति म तो यह और भी अधिव सकुचा गयी ।* १४ वप की भ्रवधि बीत 
जाने पर जब राम वापस झाये भर सवसे पहल उसी से मिल, उस समय तो वह कट 
कर रह गयी होगी । 


अय पान 


सुमित्रा और शत्रुध्न--लक्ष्मण जननी सुमित्रा युणो मे कौणत्या जसी है एव 
लक्ष्मण झनुज शत्रुघ्न स्वभाव एवं चरित्त म अपने सहोदर ग्रग्रज जसा है। कितु दोना 
का चरित्र विकाम न कर सवा । रामक्था सुस्यतथा राम को वेद्ध मानकर चलती है, 
झतएवं उनके चरिध्र को विकसित करने बाती घटनाओो और पानो को कथा मे विशेष 
महत्व मिला है । लक्ष्मण राम का सानि्य पावर अपनी चरित्रगत विश्येपताए दिखा 
गय कितु लक्ष्मण स सम्बा घत पात्र--अनुज माता एवं पत्वी के चरिना का तिकास 
मानस २२६८ २२६२ ४। 
वही २३२ ५६॥ 
वही, २२५११ ६१ 
वही २२७२-१३ 
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मे हो सका । सुसित्रा एवं शत्रुघ्न गण कौशल्या एवं भरत वे पिछनग्मु बने रह 
गये । उसिला विस्मति वे गहन झपवार म लुप्त हा ययी जिसके वि कारण खीद्र 


बाबू आचाय द्विवेदी और भ्रुप्त जो को अपना द्षोम भ्रकट कर मानो क्षतिपूर्ति का 
प्रयास करना पड़ा है । 


भाषा रामायणा के इन पात्रों मं वोई उल्लेख-याग्य विशेषता नही है। उाबा 
जितना भी चस्त्रि अक्ति है वह उज्ज्वन है एवं पारस्परिव' साम्य से युवत्त है | 


विश्वासित्र--विश्वामित का त्ोध प्रसिद्ध है। पूर्वांचदीय रामायणां म दशग्थ 
पर विश्यामित्र ग्रत्यात कुपित हात हैं। उडिया रामायण मे वसिष्ठ वें साथ उनके 
सधप का रूप भी भक्त है। झसमीया और बगला ग्रथ्रा म॑ विश्वामित को ताडका 
से भीत और हाम्पास्पद स्थिति मे अक्िति क्या गया है मानो 3 हें तत्वालीन ब्राह्मण 
बना दिया गया है । बेंगला० के राम उठ़ें विशेय झ्ादर नो देत । मादत मे विश्वा 
मित्र मौम्य ऋषि थे रूप म प्रस्तुत किय गय हैं। वे दशरथ दे पुत्र मोह पर भुद्ध न 


हाझर मन ही मन मुग्ध हाते हैं। राम-लक्ष्मण भी अपन स्नेह मय गुरु वा पिता जसा 
आदर देने हैं 


सुप्रीव --सभी रामायणा का सुग्रीव राम को ब्रह्म मानता है। बालि से प्रथम 
युद्ध म मार खाकर पूवचिलीय-रामायणा का सुप्रीव राम वे प्रति कोप प्रकाश करता 
है। सभी रामायणा म वह शम वा योग्य सखा है, मानस भ वह राम का भवत 
अधिर प्रतीत हाता है। बेंगला और उडिया रामायणा का सुग्रीय राम वी शवित पर 
महज विश्वास नही वर लता | बेगला० का सुग्रीव निर्भीवः एवं अकृतन प्रतीत हाता 
है। लक्ष्मण के' क्रोध करन पर वह डरता नही वहा। है-- मन किसी का अपराध 


नही जिया, मुर्भे विसका ठर है । * उडिया० वा सुग्रीव बहुत भ्रधिक डरपोक दिखाया 
शा है) चह रत्तिक और चालाक भी जान पडता है ) 


वालि वे! चित्रण म पूर्वांचलीय रामायणा ने मूल रामायण दे! साथ ही हनु 
मजाटक झ्रादि ग्रथा से भी प्रेरणा ली है। इन प्रथा मे वाति का भवत हलिखाने के 
साथ ही राम क॑ प्रति उसवे' उग्र तराघ का भी वणन है । सानस मे उसका भक्त रूप 
अधिक उमरा है। प्गद बहुत बुध इनुमान जसा है। पूर्वांचलीय प्रथा वा प्रगद सीता 
वी खोज ने पारर सुग्रोव वे भय स उसके विर्द्ध पडयात्र करता है। बंगला रागायण 
वा प्रगद झत्यत वाक्पटु है चह राम के' प्रति भी सदेह प्रवट करता हू । वह वालि 
वध व राम वा दुवाय बहता है । मानेस मं झ्रगट का विद्वेत भक्त दिलाया गया 
है, बट कहा भी पूर्वांचनीय भगद जसी मनांवत्ति नहां दिखाना। अयाध्या पहुँचवर 
राम में विछुडत हुए ग्रगद वी भवित विहृतता दखत ही बनतो है| यह ग्रभद भी 
रावण से यात बरते समय श्रपी वाजपटता वा परिचय _ता है । 





१ अपराध नाहि बरि कार मार डर ३ पथ्ठ १८३ 
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विभीषश धाधिद था ह४ैवे खदद को हतीविया को शहघर सी तिया। 
पा राषण में उगे मारिरिर तिताह हिया । ध्हामीदा हर बह रामावयोँ थे बढ 
घया गौर भार बुरर के यही _या वह शिकर का धाहश वॉक? बड़ राघ को शा 
में पाया | पंधता> वा विभीषश रू है है ही बदाधिशाओ भी है।पचव “के 
पिक्‍यारोी पर यह कहता है-+ रा गितुत थे | थे 7 वर भी है “राचाए सही है 
मै। व ता पर द्रेच्य वा 7 7च हिंया है घोर मे दर चारा क | थे औौह रबस्यों 
प्रतीत होता है। तारपाग बंद शाम के वि हशायुभति देव कहा जे रपाद व ब५ 
राम पर प्रावजरा है. तुस्सारेगारण मैं वविक का मर गबा। थेर करा 
रंपात एहा जि आऊझ। उदिशा रामायध 0व माय व विभीषण के ऋतिवरक 
दृष्खि।गां गे मात ता है। रापध से यपपातिर विष ची # ह_ वी में राघ के 
दगप शी प्रया का घयवरा के 0 अविीव मेष कवर हों है । एव रपह था 
उदियां रागायध मी विभीवध था मतगवातिर बशत ह। रोपण वी धादु पर व 
बहुत विलोध परता है। राम । पृछा-- रारिश वा जीविक कर ६? गे विभावश 
मे पांमू रेश गए गे बात पर बह तयार ये । (सो । रापय पे जीवित #7 पर बह 
राज्य मसे गर पाएगा । तुतमीडास | विभीषश को भवा राज विवि कर छ प दया 
वा इस पात्र से भषिर गौरय मय पति तिया है । 

पूर्मीयताय धभ्रवाय वारियाँ ययावगर भय रागंद्प प्रवट बरी है) वार 
एय मदरी राम परगुति ही है। ये रिवियों सममभवार है एये गे 4 धपत धो 
को उचित परामण दती हैं। सुसगीटास या दुष्टिश भविषरजि]] है । राम वे प्रति 
इन स्थरिया भी दृष्टि तुनगों थी दुध्टि हा जाती है घोर ये स्थियाँ प्रवा वीपा वे 
सदव राम यी भवित बर। या युभाव देती रहवी हैं । 


छठा अध्याय 





कथा-विधान 


आपा रामायणा वा रचना वाल १४वीं शती वी समाप्ति से १६वीं शती के 
उत्तराद्ध तक लगभग २०० वष का है । पूर्वांचलीय रामायणा को वाल्मीक्-रामायण 
का भाषानुवाद कहा जाता है वस्तुत यह सत्य नही है । समस्त रामायणा का प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष आधार वाल्मीकि रप्मायण हो है, किन्तु प्रस्तुत करने म अन्तर है , साथ 
ही मूल-रामायण से भिनता के जय वारण भी हैं-- 
१ क्या का आधार मूत्र रामायण वे! अतिरिक्त अय कई काब्य-नाटकादि 
एवं लाक प्रचलित आख्याना का हाना । 
२ समस्त कया का भक्तिपपरक दृष्टिकोण स प्रस्तुत करना । 
३ लेखक का निज का दष्टिकाण । 
४ युगीन परिवश के मब्य क्या को प्रस्तुत करना। 
भाषा-रामायणो की पारस्परिक विभिन्‍नता के कारण भी उपयुक्त ही हैं । 
वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त कई राम-क्था सम्बधधी प्रथ प्रचोलत ये, किसी ने कहीं 
से प्रेरणा ली कसी न कहां स। सभी मे समानता का आधार भक्ति-परक दष्टिकोण 
है । यदि समस्त भाषा रामायणा को कसी भी भारतीय भाषा मे अनूदित क्या जाए 
तो उनकी कथा अथवा प्रतिपाद्य विषय से भारतीय जन मात्र तादात्म्य कर लेगा । 
रामायणा के विचारा ओर दप्टिकणा मे मूलत एकता है। भारतीय-सस्कृति भाषा का 
नीता आवरण डालकर केवल दश्यमान भिनतताओं के साथ अभिव्यक्त हुई है 


याल्मीकि का वणन महामानव का है जतएव क्थावस्तु एवं चरित चित्रण में 
महापुस्प के' गुगीन आदर्शो का पृण चितण है । भाषा-रामायणा म मानव-चरित्र का 
नही, अपितु नारायण की भायानलीलाआ का वणन है। क्षणएव वीच-बीच म चमत्वार- 
पूण क्याएँ, स्तुतिया क्या का फ्ल भक्ति जयथवा नाम का महत्त्व सिद्ध करने के लिए 
अनेक क्याएँ सम्मिलित वी गयी हैं। ब्रह्म राम एवं उनके परिवार के अनेक जना केः 
दोप ढकन वे जिए भी कई वल्पित आस्यानों की उदभावनाएँ की गयी है| काच्य की 
दष्टि से इनका मूय कम है, कितु युगीन आवश्यकता देखत हुए अधिक है। इन 
कयाओ को सस्द्तत्त चना की उपक्षा कर साधारण जन के जिए ज्स्तुत किया गया है । 


र्ध्४ रामयरितगानरा और परू्वायवीय रामगाध्य 


झरामीया रामायण मे ध्रयातर बयाएं बहुन गम हैं । बेंगला रामायण यो 
शुद्ध पाठ उपताध नहीं है उसम ओव प्रक्षतं या समायश है। सानशा में अथा वर 
बभाआ। या अभाव हैं उत्तम अध्यात्म रामायण वे आधार पर मुस्य कथा गह्दी गयी ह 
रस पूण स्थला का मामिवता वे” साथ चित्रण हुआ है। गिखु मादस मे ब्रद्म, भक्ति 
चान आदि वा निरूपण एवं तद्विषय व्यास्थाय अवश्य ही बया के सहज वियाग मे बाधा 
उत्पन्न बरत है। फिर भी तुलसीदास मे अवा तर प्रसग वुशवता व साथ किसी विशप 
प्रभाव को भ्रहण विये हुए मुस्य-वथा से रायुत्त हैं। उश्या रामायरा म अबा तर 
प्रसया का भरमार है लेसक जिस विपय वा भी वणन परता है जम बर भरता है। 
जितन पोराणिव आख्याना का वह रामवधा वे साथ सम्बद्ध वर सउता था जिया 
गया है, उसने अपनी बहुतता का भी विस्तत परिचय दिया है। 

वाल्मीकि रामारायण मे भी विस्पृत वणन हैं कही कही अव्रातर कथाएँ भी 
हैं । वह आदि महावाब्य था जिसवे' विस्तत वणन अपन स्थान पर शाभा पान हैं 
साथ ही उसमे वाला-तर वे' जनक प्रक्षपा ने उसबी दो वाण्डा ऑठि एवं उत्तर से 
बथा का “यथ विस्तार क्या है। भाषा रामायणा व भी प्रथम जौर  तम वाण्डा 
म शथिल्य एवं व्यथ विस्तार है। पुग्रेप्टि यत स लबर राम बे रा्याराहण तब की 
क्याओ मे मोटे रूप मे समानता मिलती है। पूर्वांचलीय रामायणा क' उत्तरबाण्डा 
मे भी समानता है । मानस वा उत्तरवाण्ड एकदम भिनहै।लादिवाप्ड म सभी "मा 
यणा भे अपने अपने ढंग की खीचतान देसी जाती है । सभी का प्रारम्भ भिन भिन 
ग्रतयों के आधार पर हुआ है । यही बारण है विः आादिवाण्ड व तुलताप्मक अध्ययन मे 
कठिनाई उपस्थित हुई, उसका विस्तार भी हां गया है । 

यहाँ यह भी स्मरण रखता आवश्यव है क्रि वाल्मीकि रामायण व तीन 
सस्करणा मे एवं गोडोय सस्करण भी है जिसम कई नूतन आश्यान पाप्त हैं । पूर्वाचल 
मे इसी वा प्रचार होन वा वारण पूर्वांचलीय रामायणा क प्रसगा मे पारस्परिक 
समता वे साथ ही मानस स वधम्य भी है । 

चक्‍ता भोता वदिव' एवं लौकिक दोग!) साहित्या मे बक्‍ता श्राता वी पर 
म्परा रही है। वाल्मीकि रामायण मे भी ब्रह्मा नारद का कथा सुनाते है और नारद 
वाल्मीकि को । बता श्राता की याजना सभवन क्या वे' महत्त्व--वद्ध न के लिए 
हुई है वि एंसे एंस महानुभावा न बथा का वहा और सुना । द्वितीय उ्दे एप हू सबका 
है-- युुगीव शक्ााला का समाधात । राम के ब्रह्मत्व वी पुष्टि के लिए कसी जितासु 
शवाजु औरता के प्रशात्तर रूप म सवाद चला है। प्रत्यक रामायण मे किसी ने विसी 
रुप म वक्ता श्रोता है. कितु उत्या रामायण और माउस स ये प्रिशेप रूपरा है। 
समस्त उडिया रामायण शिव पावती वे सवाद रुप म जात प्रस्तुत है । शिव पायती 
को शावभरी शशिमुखी गोरी पावती महामाया भादि जनक नामा स अभिटित 
अरत हुए बचा सुनात है । | यात्म रामायण भी इसी अवार कथित हुइ है । मानस मे 
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चार चार वक्‍ता श्ाता हैं। भरद्वाज याववल्वय, शिव पांवती, वाक्‍भुशु हि गझू? और 
तुलसीदास सतजन । हे 
क्था-सगठन--वाल्मीकि रामायण वी क्‍या वस्तु म शथिल्य हे उसम अनेक 
स्थला पर पुनस्‍्वितयाँ हैं। पूवाचलीय रामायणा मपुनरक्तिया देखी जाती हैं । जो 
बातें पाठक का स्वय लात है. अथवा जिनवे भम्ब ध म वह स्वय कल्पना कर 
सकता है, उसका बार-वार वणन बरगग कला एवं रोजकता की दष्टि से ठीव नहीं 
रहता । जब कमी दो पात्र मिलत हैं ता वे पूव घटित प्रसंग सुना जात हैं। एसा 
कई स्थला पर होता है। गोस्वामी तुलसीटास एसे प्रसंग उपस्थित होने पर 
प्राय इस प्रकार थी पक्ितिया वा प्रयोग कर आग बढ जात हैं-- 
नर बघानरहिं सम कहु क्स। 
कही क्‍या भइद सगति जमें॥। ४-१२ ११ 
स्वयप्रभा वी कथा का विशप सम्बंध मुस्यक्या से नही है फिर भी पूर्वाचलीय 
रामायणा म उसका विस्तत परिचय है । तुलसीदास वेवल इतनी सी पक्तित से काम 
(निकाल लेत है--तहि सव आपने कथा सुनाई। वेंगला और उडिया रामायणा 
म्‌ गगया की उत्पत्तिवथा विस्तार से वणित हे। मानस मे विश्वामित राम लक्ष्मण 
सहित गगा-तथ पर पहुचत है एवं तुलसी एक अवाली का प्रयोग करत है - 
गाधि सूनु सब फ्था सुनाई। 
जेहि प्रकार सुरसरि महि शभ्राई ॥ श्श्श्श्र 
अरामीया-लखक मावब कदनी न ॒प्रतिद्ा वी है क्रि लम्ब वणन छांडकर 
सार सार का वणन हगा । वास्तव में हुजा भी एसा ही कितु वाद्य अस्तशरत 
भाज्य पद्ाथ आदि के वणन मे तीना पूवाचलाय रामायणा से लम्बी जस्बां सुचिया 
प्रस्तुत की गयी है । कया की एकसूत्रता बार जार छिन हाती है | उडिया रामायण 
विश खलित है किन्तु राचक वणन करन मं सबस जागे है। असमीया म एक्सूनता 
है कितु जसमीया विद्वान्‌ स्वय ही स्वीकार करते हूँ कि उनकी भाषा की रामायण 
मे बेंगता रामायण जसी कथा की रगीनी नहीं है। वगता रामायण म कथा संगठन 
का अभाव परवर्ती प्रक्षेपा के कारण भा हो सकता ह । 
मानसे मे भी ऐप स्थत हूं जा रसिक पाठका व लिए जराचक हा सकते 
है, जहा तुतसीदास का भक्त दाशनिक एवं समाज सुधारक रूप उभर जाता है 
बही क्‍या प्रवाह शिथिल हा जाता है। बसे तुलसीदास न॑ कसी हुई चुस्त भापा म 
समस्त कथा वर्गित वी है। कया मे नाटवीय चमलार प्रस्तुत करन का भी छह ध्यान 
रहा है । धनु भग बे' पश्चात राजाओं क॑ विदाह एवं रनिवास वी चिता के म-य क्राध- 
मूरति परणुराम की जवतारणा जस प्रसग पराटह्ीय उमत्वार से परिपूण है। रा्षेप 
मे क्या की दब्टि से महज प्रवार स्वाभाविता, राचक्‍ता नाटबीय चमसार एव 
साकेनिक्ता जादि अनक गुण मानस मे जय रामायणा वी अपक्षा जधिक हैं। 


२६६ रामपॉरिामायंग और पुववितीप रखगारे 


चाटने थी पौसवाय-बयस्पाओ (है ध्ारईभ ह२द्रथात ३ंधारयाशीा 
विबगाणि और 2 परयागम) वी दृष्ति से हेखा पर तु पी की काश ४ गा जा वा 
संग है। रायाधनया एवं रामरायय वी स्पावया को फतागम है। महातरास्धरर की 
दब्टि रा कया यहां गमाप्त हा जाठी घाहिए थी विस्तु धृर्ववतीय रामायशा से इगर 
परश्यात्‌ भी गई विशरातित साहयाया व हम है। रामाति मा अपगान “पाना 
भारीय महावाब्य परम्यरा मे अनुरप यहा है। 


आदिपाण्ड 

(सभी रामायणा मे यात्मीति रामाय के अवुगार इस आतिबिाए्ट बहा गषा 
है पयत सोनम में बालयाएए नामारण है ।) 

(१) प्रारम्भ प्रादि रामायएा की प्ररणा या मीति राघायदा प्रारश्म को 
है वाल्मीप्रिन्‍्तारट राबाह रा। बाल्माह जाया पा हैं. रियुय पूरा भय 
धमप्रियता परित्र गुरता विद्वत्ता धमरखुप्तुओ रग्भायगानाय आदि आय विशेष 
ताआ सा युक्त व्यक्ति बीत है ?े यारद इध्यावुवश् प्रभव राम य। इन सभी गुघा से 
अलबत बताते हैं ।व सं तप में रामगया यहनते है यही मूत्र रामायच है । 

आगे वर्णित है कि वाल्मीकि तम्रसा-तट प्र गये । वहाँ जिसी व्याप ये अपने 
पत्ता से मादा वा ढवा हुए बामातुर नर प्रोंच वा मार टिया। बरण से बातर मुति 
बी मुप्त से ववश्मात शवाब नियत पडा । ये अपो इस खूजत पर वियार करने लगे । 
ब्रह्मा ने बताया वि यह उठी वी प्रणा सा हुआ है ओर भव उह नारद ये य्थाानुगार 
रामायण वी सब्टि वरनी चाहिए । व जा बुछ विस जाएग राग जम सरर यही करेगे । 

इस प्रदार वाल्मोति रामायण वे प्रारम्भ मे भी सवा” पद्धति है। वाल्मौतरि 
का रामायण जिसने वी प्ररणा मितवी--१ नारद जऔर ब्रह्मा बी आता से २ राम 
बा पुभचरित्र से और ३ ग्रौंच की करणा स। 

माया रामायणों का प्रारम्भ भवितन्परक प्रेरणा भाषा रामायणयारा व 
युग तय महामानव राम अपन ग्रुण चरित्र के कारण भवनवत्मतर परग्रह्म हा चुने थे, 
जतएवं नक्ति निवेदन जथवा माहात्म्य वयन के बिना भाषा रामायणें भला बसे लिपी 
जा सकती थी । 

पूर्वांचदीय प्रटेश में क्ृष्णभकिि का प्रावल्य था, जिसवा अ्रभाव पूर्वांचल को 
तीता रामायणा पर हे विशेषत जराबीया एवं उडिया रामायणां पर | असमीया 
रामायण वा जादिकाण्ड नव साधवदेव स्थातिप्राप्त हृष्णमवत हाकरदेथ द्‌ शिप्य 
ये उनकी रचत। पर झ णभकेत का प्रभाव स्वाभाविक है। उडिया रामायण लेसव 
बलरामद।प्त जग नाथ वे भक्‍त्र और चत ये महाप्रभु के राम सामयिव थे। पहान 
भी जगन्‍्ताथ दृष्ण और राम को अमिन रुप म॒ देखा था । इत्तिवास चताय महाप्रभु 
वे पूववर्ती थ जिससे चताय की हृष्णभविव वा प्रभाव उन पर न पड़ सवा । 
इृत्तिवासी रामायण वे अक्षरा पर अवश्य ही इष्णभक्ति वी छाप है! 


हि अकप कल 
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असमीया राघायण के प्रारम्भ म ही ब्रह्मा हर-वीदत उष्ण वी वदनता है । 
कवि ने तुलसीदास वे! समान ही अपनी विनसता का वणन बिया है। 

बेंगला-रामायण म॑ नारद ने गालोक मे गदाधर और लक्ष्मी वो चार 
रूपा मे प्रकाश करत हुए पाया । रहस्य जानने के लिए वे ब्रह्मा को लेकर शितर के 
पास गय । शिव - रावण के वघाथ सारायणवे' चार झशां म अवतार लेने की 
भविष्यवाणी की और नारद यो आदेश दिया कि वे रत्नाकरां नामक दस्यु वा राम- 
नाम से उद्धार करें । 

उडिया रामायएा म जगन्नाथ वी बदना हू । जगन्नाथ मौदर की मूर्तियों 
तथा जग-नाथ के' रूप का वणन है। इस रामायण ने' लकाफाण्ड म न्ौंच की बर्णा 
को रामायण लिखने की प्रेरणा बताया गया ह । 

मानस ये प्रारम्भ सम भी स्तुतिया की भरमार ह। गणेश सरस्वती, शवर, 
गुर वामीकि हनुमान सीता राम सत असत चौरासी लाख यातिया सहित पूर्ण 
ब्रह्माड की वदना कर तथा रचना का स्वान्त सुस्राय उद्दंश्य प्रेरणा ग्र था वी ओर 
सक्वेत, प्राकृत जना के गुणयान की ओर विरति प्रकरण करत हुए तुलसीदास वा मानस 
प्रारम्भ होता है । प्रारम्भ से ही तुतसी ताक की शक्‍ाआ और समस्याणों के प्रति 
सजग हैं अतएवं तुरत ही राम नाम का महत्त्व वर्णित कर सगुण निगु ण समयय मे 
प्रयत्नवान्‌ दिखायी पड़ते है । 

(२) वाल्मोरि उपास्यान श्रौर रचना की प्रेरणशा--वाल्मीकि रामायण मे 
वर्णित श्रौंचवध से वाल्मीकि के हृदय म करुणा के उद्रे क वाला प्रसग केवल असमीया 
और देंगला रामायण म मिलता ह-- 

असमीया रामायण ने! अनुसार एक दिन वबात्मीकि शिष्य भरदहाज का 
जैकर गगा स्तान करने गय। डाल पर वे कोच को व्याध ने त्तीर से मारा प्ुनि वेः 
भुख से श्लोक निकले | जगत हित के लिए राम का अवतार जानकर हे 
सहित आकर वाल्मीकि से रामचरित-वणन वे! लिए कहा 
कर गा रास के 208 एकबार सरोवर के तट पर वाल्मीकि राम-नाम 
मोम हक । 0 कस चमस एक को 'याघ न वीघ दिया। पक्षी उनकी 
दि पह से छू ३ नकल पडा। नारद ने बताया इसो छन्द मे रामायण 
लेखा । उहान राम का सक्षिप्त वत्तात भी वणित विया | 

उडिया-रामायण और मानस म आादिकवि की बादि प्रेरणा का वणन नही 
हुआ । बसे उडिया रामायण वे आदिकाण्ड के मध्यभाग म बल रामदास वहत ह-- 

श्रोराम चरित ए सामबेद बाणी | 
बालमीब' झागे एहा बह्या गले भशि ॥ 


लत... लत.+>« 


१ रत्नावर दस्यु ही तपस्या करक वाल्मीकि बतता ६। 


र ब्रह्मा न नारद 


श्धद रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


(यह रामचरित सामवेद वी यराणी है । इस वाल्मीकि वे आगे ब्रह्मा ने 
चित किया था ।) 

(३) वाल्मीकि दस्यु वत्तात -बगला रामायण म ये ल्‍्मीकि वे” दस्यु जीवन 
वा वणन भाया है। अ्रध्यात्म रामायण मे भी वाल्मीकि के “स्यु जीवन का वणन है। 
इन हटाना ग्राथा के पुव का काइ प्रमाण नहीं मिलता अतएवं क्सिन क्सिसे प्रेरणा 
ली है बहना वठिन है । दाना ही रामायणा का रचनावाल स्थिर नहीं है | डा० 
शगिमूषण दासगुप्त का मत है कि जयात्म रामायणकार न ही बगता रामायण से 
प्रेरणा ली है क्‍्याकि वाल्मीत्रि मरा! मरा शद जपकर पवित हुए थे। 'मरा! 
शा बगल का है तथा अय भाषपाणा म नहां है ।' 

बिस्तु बिटान डा० टाशगुप्त वे” मत स सहमत हाय में कठिनाई यह है कि 
अध्यात्म रामापण वा रचनावान बगला रामायण से अवश्य ही पहले वा है। डा० 
बायुटबहरण अग्रवाल स भट हान पर उहान इसका रतनाकाव गुप्त युग बताया । 
इसने पीछ न जाए तब भी यह ता स्पष्ट ही है जि बता रामायण म बहुत से प्रसिप्त 
प्रण जाढ गय हैं जिनम एक यह भी हां सकता है । 

अध्याम रामायण के इस प्रसय वी मौमिकता स्वीकार वरन मे एप ही बढि 
नाई रह गाता है । भयात्म रामायण में मरा शार बा जप निरथक जान पडता है । 
जय वि बगता मे वह शाथक हा जाता है। बगला मे मरा मा मत का कहने 6 । दस्यु 
वा“मीरि मरा जासानी से वह सयता था वयाति वह राज ही किसी य किसी व मुर्ला 
बयायथा बरता था | बगात के जिसी जिनी भ्रचतत मे आज भी श ट कं आरभित रका 
उच्चारण से होता है । राम को लॉस बहव 7 विलतु मरा का मरा ही यहगे। लत 
ल्‍्म ऊसले या सागा से मरा मरा बटलाया जाय सा स्वत ही राम राम का 
वच्यारए हा जाता है। 

चयता यह 7 कि अप्या'म रामायण मे मरा का जप सुसतिए लिसाया गया कि 

जाम दा नाम की यटिं उटा भा जपधा जाए ता था उगया प्रभाव होता है। बगता 
वामायातार ने अध्याम राशापी वे रुस प्रमग से प्ररणा सकर मरा या साथकव 
प्रयाग बरत के विए कटठानों यो उिउशित बर विया । 

बगपा राघापरटा में क्या ”स ध्रयार है--पर वे बहने स द्रद्मा और नारट 

बरदा व महा पाती का उद्धार करत लिये । छयव्रा सेनि वा पृष्र रत्नाकर दस्युववतति 
बररएर यो और मंथा वाया था । बच गायांसा रपवारी दद्या और यार वा हसवर 


है हसिल सजतका परतज दृलिय सा दया सादाय आर राम सयासस या 


खू नाटमर सरापत भूमि प०८॥ 
हिंसा घधाा मे था म० कर का / भी बार [ *--# राम - दाम टसित 
अपशवर बद पपयाय वा वयतिक पयाग अगदी बरर उपस्या $ 
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उनते बचत छीजने वे हतु तोह मुझ॒गर लवर भपदा विलु उसता हाथ न उठा । बहा 
ने बढ़ा, सयासी या यध महापराप है पिर भी यदि तुम मारना ही चाहत हो ता 
एमे स्थान पर मारो, जहाँ हमारे शरीर बे गिरा स चीटी आदिन मरें। भीर तुम 
घर जाकर पूछ भी ता आश्ो कि वया तुम्हारे आश्वित तुम्हारे पाप मे' भी भागी हैं ? 
वह पिता माता और परनी से पूछा गया । सभी न वहा कि उनका पालन करना उसका 
धरम है ) वे क्या जाने कि जीविका वा रूप वया है। रत्नावर ब्रह्मा और पारद वी 
शरण मे आया । उहान स्नात बर आने वे पिए वहा कि तु दसवी दसष्टि स सरोवर 
सूस यया तब उन वमत्लु वा जब छिल्क्वर उसे राम नाम वा मन्न दिया । 
पाप से जड़ टुइ जीभ से वह राम न कह सता तद उससो पूछा तुम संत व्यक्ति वो 
क्या कहते हो ? वह बोला मा । सूखे पत का दिखा कर पूछा, यह वया है ? दस्यु 
ने वहा मरा काप्द | वस 'मरा मरा! बहता वर ही उससे राम बहता या । वह 
६० हजार वप तक तप बरता रहा । ब्रह्मा न आबर देसा वह वत्मोौव व भीतर है। 
ग्रह्मा न दद्व वा आश दवर सात दिन तक जलवप्टि करायी औ" उसे संबोधित 
कर वाले, आज से तुम वाल्मीजि हुए । 

(४) महाभारत में बाह्मोकि- श्री युल्वे' ने चाल्मीवि वे दस्यु जीवन और 
उद्धार वा मूल खोत महाभारत म खोजा है । अरण्यपव (१२२) मे च्यवन ऋषि वे' 
उम्र तप का वणन है जा जि तपस्या बरते हुए वल्मीव से आवत हुए. थ। सभप्रत 
ज्यवत ऋषि के समान ही उम्र त्प बरा व' कारण पंगला-रामायण मे वाल्मीकि च्यवतत 
पुत्र बना दिये गये । महाभारत वे' अनुशासन पव (४६) म वाल्मीकि बहते हैं कि 
विवाद भ मुनिया ने गरुभका शक बार ब्रह्मध्त वहा था। इस कथन मात्र से मैं पापी 
बन गया था । हो सवता है कि महाभारत वे' इसी प्रसग से अध्यात्म रामायण ते 
प्रेरणा ली हा | 

अध्याम रामायण वे अयो“यावाण्ड” म वाग्मीकि न स्वय ही जपनी पूव-कथा 
सुनात हुए बहा है मैं पहत विगाता वे! साथ रहवर बढा हुआ ) मैं केवल ज-म का 
ब्राह्मण था मरे आचार शुद्रा के थ। यूदा के ग्भ स मर अनक पृथ्न उत्प न हुए। में 
चार थी मगत से चोर हो गया | एक दिन मैं सप्तविया क पीछे भो उनके वधाय 
दोह पड़ा | उ हान बहा पहल अपन बुटतियां स पूछ आओ क्या वे तर पाप मे भागी 
हांगे। जय मुर्मे चात हुना वि मर बुदुस्‍्वी मर पाप मे भागी न हाग तो में सप्तपियों की 
शरण मे जाया | उहाने राम बा नाम उन्तटकर जपने के लिए कहा । तपस्या करते 
समय मेर जामपास वल्मीव बन गया । कऊपिगण न ही मरा नाम वाल्मीकि रखा । 

अध्यात्म रामायण व बणन वी शी सक्षिप्त है, क्त्तिवास ने ग्रधिक बता 





१ श्री कामिल बुल्बे--रामक्या द्वि० स०, बनु० ३२ ३३१ 
२ अध्यात्म रामायण, २ ६-६५,६६ ॥ 


२७२ रामपरियायंय और पूरवितीय रामहाए 


महश्यर और तारायश मे यासे गये । वारायाय । बद्या ते घर वा गत थाती भुरा 
लिया । पारापण गे घरण पशारा प्‌ विए एछूक शर्म दजुक्ों जवही उह। 
लिया । उगी को सत्र भगीरष घष पढ़े । 

ऐरादतल प्रानभव भाग तार सपा सुघर झे समा गषां ॥ उ 7॥ पहा+- 
एराबत बी बुया साआ यहे धयत सीर ह॥ एरशायस का भिमाय हुआ उम्राजदा 
गगा साथ रहा वा प्रस्पुत ही तो यह वाय कर सप ता है । गंगा राहमठ को गधा विय 
इस शत पर कि बह उकी वाई तरगें गह ले एरायत । पया घोर ठिया रि युररयें 
नही सह गया। 

आग गया वा शिव की जटाओ में गमाया बश्र मात था ररया सागर पे 
वा उद्घार एवं गया माटाहम्य या बणय हुआ है । 

भगीरष पुत्र बल्माप पाद सोदास' थी बहायी हैसी क्रम में है वियु उमा 
तुचवात्मव' जध्ययत मारा वे प्रतापषभानु व साथ जाग होगा । 

(४) रघु कोति- राजा हिजीप (द्वितीय) पे पुत्र रपु त वास्यरात में हो 
इद्ध वा परास्त विया एवं उप्तन एक ब्राहाण यरदत्त वी गुरटशिणा जुटात मे जिए 
बुधर वी राम्पत्ति लूद वी। राजा रघु पित्य सभी राम्पत्ति हाय कर मिट्टी बा पाष रा 
जल ग्रहण किया बरत थ ।' 

(५) झ्ज-इडुमती--रघु क' पुत्र जज भी बहुत परात्रमी ध। रादुमती व 
स्वयवर म अनंत राजाजा वी उपस्थिति में बरणमास उहो वा प्राप्त हुई। इनय' एक 
पुभ दंरथ हुआ । नारद वी पारिजात माता वे गिरने से इंदुमती थी मत्यु है गयी 
उस्ती मात्रा स अज की भी मत्यु हुई। 


असमीया और बगला रामायणा का वणन साम्य 

सूथ वश व वणने क्रम मं देशरथ चरित स दोनो वा साम्य प्रारभ हो जाता 
है | सच पूछा जाए ता गम्पूण रदुवश प्रस्तुत करना उचित भी नही था । 

दशरथ चरित वे' वणन मे यलि कही उडिया रामायण एव मानस से साम्य 
दिखायी पडग्मा ता उसका भी उल्लख पर दिया जाएगा। 


दशरथ चरित 

(छ) शचरव के विद्ाह--हाल्मीड़ि रागयध् झ श्र शे' ७४० रातियाँ है 
जिनमे सुर्य कौशल्या ककेयी जौर सुमित्रा है। असमीया मे ७०० वगला मे ७०० 
ओर एक स्थन पर ७५० रानिया हैं । 
१ बगला रामायण प० २४ २७१। 
३ पह्म पुराण -परावालसण्ट (गौ० स०) | 





कैया विधान र७३ 


असमीया रामायरा म क्मौशल्या स विवाह मात का उल्लेख है, ककेयी का 
विवाह विस्तार स वर्णित है । उसके नखशिख का वणन है । उसन दशरथ को स्वयवर 
में वरण क्या था । सुमिता सिहल-द्वीप के राजा सुमित्र की पूत्री बतायी गयी है 
जिसक॑ साथ प्राह्मरीति स विवाह हुआ । 
बेंगला रामायण मे कोशल राज्य से निमत्रण पाकर व कौशल्या से घूमधाम- 
सहित विवाह कर लाय । गिरिराज के शासक वेकय की अत्यधिक सुन्दरी पुत्री क्केयी 
स्वयम्वरा हुई | क्ब॑यी के साथ मथरा दासी भी आयी | इस रामायण म भी सुमित्रा 
का सिहल द्वीप के राजा सुमित्र की पुती कहा है। दशरथ सुमित का निमवण पाकर 
मग्रया का बहाना कर चुपचाप दिवाह कर लाय हैं । पुत्र हीन हाने पर राजा न ७५० 
विवाह किये | कौशल्या और बकेयी की मनौती के फ्लस्वरूप सुमित्रा दुभगा हां 
गयी । 
सानस म तीन प्रमुख रानिया का उल्लस मान है । विवाहादि वर्णित नही है। 
(छा) शाति प्रतय--इसका वणन तीना पूर्वचलीय रामायणा म ही हुआ है। 
अस्तमौया और बेंगला रामायणा का वणन समान है। राजा दशरथ के अत्यधिक 
स्त्रीरत रहते के' कारण राज्य वी दशा शोचनीय हां गयो । अकाल पड गया 
रोहिणी पर शनि की दष्टि पडने से वर्षा नही हुई । पश्ली-जाडे स सवाद सुनकर राजा 
को होश आया । व इद्र से मितकर शनि वी जार चल । शनि की दृष्टि स उनके 
रथ धाडे जत बर नीचे गिरन लग। सम्पाति के भाई जटाय ने पं प्रसावर उन्हृ 
गिरन से बचाया । राजा न उप्तके साथ मवी कर ली। राजा दोवारा गय, तव शनि न 
प्रम न होकर राहिणी म सचार वद कर दिया जिससे वषा हुईं। उसने एक कहानी 
सुनायी दि एक वार उसने गणेश को दल दिया ता उसका शिर क्टकर गिर गया। 
पावती शनि वो मारन दोडो। देवताआ न समभाया | एरावत बा सिर काटकर 
गणणश के जोड़ दिया गया । 
दाना मे अन्तर यह ह--( १) भसमोया रामायण मे राजा के न जलन का 
कारण बताया गया है--शनि का सूय-पुत्र और दशरथ का सूय-वशी हाना । बंगला 
रामायण मे "नि वहता है कि तुम घम क गवतार हो इसलिए मरी दच्टि सह गये । 
तुम्हार घर नारायण वा जम होगा । (२) बंगला रामायण म पावती ग्रणेश का 
गजमुस दखकर दु खी हाती है। ब्रह्मा वहत हैं. कि गणेश को सबका राजा बनाये 
दता हूँ। गणेश वे पहल यदि क़िसी देवता की पूजा की जाएगी तो उसके सभी पूव घर्म 
नष्ट हो जाएंगे । भ्रचमीवा रामायण मे यह वन नहा है । 
उड्िया रामापण मे ज्यातिषी ने गणना कर बताया कि शनि राहिषी-राशि 
मे गया ता अनावष्दि होगी | दपरथ न वाण मारा रक्त ब्रष्टि हुई। सभी दवता 


हर गय। शनि अम्म कर दन का प्रस्तुत हुआ | ब्रह्मा न समभाया इनके घर राम 
१८ 


२७४ रामघरितमातर और पूर्तायलाय दॉसवास्य 


जम लबर राक्षसा या नाश वरेंगे। चति प्रभात हागर राहिएां राशि मे न जाना 
रवीकार वर लता है। 

(ग) ति घुमरुति वघ--श्रवृण बमार थी पित मात भज्ित प्रसिद्ध है। ब्रह्म 
पुराण मे इसका वणय है। या गोदि रागायणा ये अयाष्पावा में श्रवण गुमार मे 
बय वी बहाती है जियु शवश्र्मार का अध मुनि पुप्र॒ वहा गया है। पदमपुराण 
व गौडीय पातानराण्ड मे दगया थाम सियु है। प्रसमोया और ग्रतता रामायशां 
में भी इसका नाम सिधु है । 7गाशय मे पाती भरत हुए मियु वा हाथा समभक्‍वर 
दशरथ या शर साघान गिधु की मत्यु उसवः विया माता द्वारा दशरथ का शापदान 
गाटि की कथा सवनात है यही दाया रामायणा मे बथित है। अध मुनि गे शाप 
से दशरथ प्रसम होरर वहय है आपात शाप लिया वि पुत्र के शाव मे मैं भा तड़प 
बर मरूँ। यह ता मर लिए वबरटात हा गया। शाप रा पुत्रत्ता हांगा। जाघ 
मुनि मरत वे पूव दशरथ का श्रीफ्ल दकर बहत हैं कि अपनी रानिया वा 
फिलाना, इसस पुप्रा कौ प्राप्ति हागी । उडिया रामायण और मानस मे इसका उल्लस 
अयोध्याकाण्ड म है। उडिया रामायण पा वणन सक्षिप्त है। उस्म राजा दशरथ क 
मुख से ऋषिपुत्र को हाथी समझ कर मारना तथा प्रधे माँ-बाप द्वारा अभिशष्त होन 
मात्र का वणन है--(जयाध्याकाण्ड पप्ठ ६१) 


मानस के ड्योध्याकाण्ट म इस कथा को ओर सवेत मात्र है-- 


तापस श्रध साप सुधि श्राई । कौसल्यहि सब क्या सुनाई ॥ २ १५४ ४ 

पूर्वांचलीय रामायणा मे रामजम वे वारण स्वरुप इस प्रसण का उपयाग 
किया गया है। असमीया पर बेंगला रामायण ब' जादि एवं ध्याध्या दाना काण्डा 
मे इसका वणन है । 

(घ) ककेयी बे दो वर-वाल्मीकि रामायण व' जया“याकाण्ड मे राजा दश 
रथ इंद्र पं पिए शम्बरासुर स युद्ध करा €। गहत हान पर वकेयी उनकी सहायता 
करती है । फ?स्वरुप ककयी दशरथ स दा वर प्राप्त करती है । 

अ्रसमीया और बेंगला रामायणा म वर प्राप्ति के दा कारण बताये गये हैं । 
प्रथम वर की प्राप्ति वाल्मीकि रामायण के अनुसार होती है। दावा रामायणा मे 
मथरा के कहने से वह समय आने पर वर मांगने के लिए कहती है । 


द्वितीय वर की प्राप्ति--दशरथ के महाद्रण का उपचार करने ॑ क्केयी को 
दूसरे वर की प्राप्ति हुई  बगला रामायण के ननुसार देवता दशरथ की उगली मे 
अ्रण कर देत हैं | वद्य वहता है कि या तो घोध का शोरवा पियो या कोई इसकी पीब 
को चूस ल । दशरथ शोरदा पी नहीं सकत और उनकी पीब को भला कौन चूसता। 
ककेयी ने पति वे फोड़ को चूसकर उनकी व्यथा दूर कर दी और हितीय वर प्राप्त 
विया। ग्रसमीया रामायण म दवता पडयश्र नही वरत तथा धोधे के शोरबे का उपचार 


कथा विवात हि 


नही बताया जाता । ब्रण उगली म॑ दिखारर गुह्य के' भीतर दिवाया है--शायद 
ककैरी का महल बढ़ान वे! तिए कि उसते एमे घणित स्थान वा फोडा खूस 
जिया । उडिया रामायण मे अयाप्याकाण्ड सम क्वेयी वा वरो का वणन बिल्बुव 
वाल्मीकि वा वणन वी समान है। सानलम वरो व कारण पर कही प्रकाश नहीं 
डाला गया | 


उडिया रापायण वए प्ररस्‍्भ--इस रामायण का प्रारम्भ जगन्नाथ व दना स 
हाता है। पु्ेष्टि-यत के पृव इसम सुस्य प्रसगय हैं- (१) शिव पावती सम्वाद, 
(२) रावण दिग्विजय (३) अवतार वा कारण (४) दशरथ जनि प्रसण और 
(५) ऋूप्य शाप की जिस्तत क्‍या । 


दशरथ शनि प्रसग का वणन हम पिछते पष्ठो मे वर चुके है । कुछ प्रसगा का 
अध्ययन मासम के प्रसगा वे साथ कर शेप का अध्ययन आधिकारिक-क्थावर्तु ”' साथ 
हागा । 


मानस या प्रारम्भ -पुर्नेष्टिन्यच व पूव वी क्‍या को तीन खण्डा म बाँठा जा 
सकता है--(क) स्तुति एव महात्म्यन्वणन--सरस्वतती ग्रणंश शिव पावती, ग्रुर 
हनुमान सीता राम ब्राह्मण बाल्मीकि, सत असत, एवं जीवमात्र की वादना राम- 
अक्तिमियी वविता वी महिमा, मानस वा रुपक एवं महत्त्व तथा साथ ही अपना देय 
प्रकाश. [ख) चिव-दत्तात--सती पावती एवं बामदहन की बथाएँ और (ग) 
अवतार के हेतु--नारद प्रतापभानु मनुणतरूपा वी वथाएँ एवं रावणादि का जम एव 
अत्याचार । 


उड़िया रामायण झौर मानस को प्रारम्मिय समान क्या 


(१) थिवर पावती प्रसग- मानस वे चार वक्ता भौर चार श्ाता हैं। शकर- 
वाजती भी उन हैं । समस्त अध्यात्म रामायण ही शिव परावती सवा रूप मे कथित 
है । इसी प्रवार उडिया रामायरा भी शवर द्वारा पावती का सुनायी गयी है। वेबल 


आटि काए्ट में हा शबर पार्वती की उमा शावमरी जादि ना: | 
दे नामा से 
बार संबोधित बर्त हैं । १०० से अधिव 


शिव-पावती प्रसग बंवत्न-उडिया रामायण भोर मायस म है। रामक्या से 


इसका सीधां सम्बंध नहीं है, इसलिए शप दा रामायणा म इस 
न सर प्रसग को न 
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मितता -उडिया रामायण म वाल्मीकि समायण वे जनुसार तासवासुर 
वधाय सफर का जम दिखाया गया है। मानस म राम वी ब्रह्मत्व सिद्धि व लिए विव- 


पुराश से कसा जोर टकनीव वी घ्रणा ली गयी । अतएवं उहँ श्य एवं क्या क' प्ररणा 
प्रथा तो मिलता हान वे कारण दाया के व्ना में भा असमातता है । 


२७६ रामचरितमानस और पूर्वांचचौय रामकाव्य 


एक बात की समानता है इन दोना रामायणा मे पावती प्रश्न करती हैं कि 
अरूप होकर भी ब्रह्म अवतार कसे लेता है ॥' 

वावतो को जिज्ञासा-उडिया रामायण के प्रारम्भ म ही पावती शकर से 
राममहिमा पूछती हैं । ब्रह्मा के आने पर शकर कहते है कि पावती मुझे बतहीन 
और दुबन कहती हैं इसका कया कारण है बताओ । ब्रह्म बोल--तुमन तामस भाव 
घारण कर महापाप अजित किया है ५ जप यत्र और तीयवास पुण्य कम हैं तुम 
इसका उल्लघन क्या इसीलिए तुम अस्वस्थ और दुबल हो । राम का नाम लने से पाप 
नहा रहगा। शवर ब्रह्म तो पितामह कहकर स्तुति करत हैं। तब से शकर का ब्रत 
रामनाम जपना हां गया । पावती मे जिनासा की कि विष्णु क सहख्र नामा मे राम 
नाम ही वया सार है ? राम की क्या का विस्तार वे साथ कहिए, जिसे सुनकर मैं 
मुक्त हा जाऊं । शकर न ब्रह्मा वे' वश म उत्पन रावश और उसकी दिग्विजय से 
बया का प्रारम्भ जिया | वाल्मीकि रामायर्य और बंगला रामायण के उत्तरवाण्ड मं 
काव्ण वी टिग्दिजय वा वणन है अतएव इसका तुलनात्मक भ्रग्ययन नही होगा । 

उड़िया रामायण शिव पावती मम्बाद क रुप म क्यित है अवश्य वितु इस 
बामायण मे यणित शिव की कथा वा महत्त्व राम की ब्रद्मत्व सिद्धि न हाकर तारकबध 


॥ 

४ विन्तु मानस में सती और पावती की समस्त-यथा राम ने भ्रह्मप्व का महत्त्व 
प्रतिपाटित करन के लिए ही है हाँ मानस के इस प्रसंग मे पवित्र दाम्पत्य प्रेम का 
भी रूप मिल जाता है ! स्त्री क मनाविदान या भी अच्छा चित्रण है । 

सतो दाह मानस्त म सती ने राम के ब्रह्मतव पर शका वर उनकी परीक्षा 
सना चाटो। शंकर ने उह बजित किया । सती स्त्री सुतभ सहज मुतृहल का ने दवा 
शावी और उदहान सीता बनकर राम की परोशा सा । सती का लॉ जित हाना पडा | 
उहान शवर से भय दश जपनो परगातय वी बात नहीं कही वितु शकर सबगुछ 
जाने रुप । वे बड़ धमनावट में पट गये । सती परम पवित्र हैं उनता त्याग करत 
नहों बता कितु सता ने सीता हा रूप धारण किया इसतिए ग्रहण भी करत नही 
दनता । पकर मन हां मन बहुत दु सी है। व सता का स्नह-सहित प्रास बठाकर 
कयाएँ सुनात हैं वितु उनके साथ पतिवत आचरण नहा करत । सती मन द्वी-मने 
वस्यपित ब्यावुत रहकर सृूत्युल्लामना बरतो रहती है। इसो बीच उहह अवसर 





ह अहप अदर्श्श से अपूब नाम यार। 
मस्पवा€ डिम्पाइ से हत अदवार ॥ पृ० ५ उदिया रामायथ । 
ब्रह्म जा स्यापद्र डिरजे अज अकद अनीट अमेल 
सा हि हू घरि हाई नर याहि ने जानते बट ॥ सतीपरत मानस १५०१। 


जो सर सनय से छे्च दिमि नारि बिरहें मति भारि। परावती प्रगत, मानस 
१९१०८॥ 


कथा विधान श्डछ 


फल गया । अपने पिता दक्ष के यहाँ या कश समाचार भात बर वे अनिमश्रित ही घली 
जाती हैं। वहाँ पति और विता द्वारा उपेक्षित सती पर उनकी बहनें “ग्य-मुस्कानें 
फेंकी हैं। या में अपने पति वी उपेक्षा टेखनर पतिदता सती अत्यधिक कुपित होवार 
भोग्तिन से थपना शरीर दग्घ वर देती हैं। शवर न भी चुद्ध हावर अपने गण भेज 
चर यंल नप्ट बर दिया १ 


झडियां रामायण मे सती दे स्थान १९ भी पावती ना ही है। राम ने विषया- 
मित्र से गमा वो छोटी वहिंन उमा के बारे म पूछा, तद उहूने पाउती की बथा बही 
है । दक्ष ने पायती को मुण्डमाउधारी योगी की पतली होने के काग्ण नहीं बुलाया था | 
इससे पावती जसतुष्ट होकर आऑरपरुण्ड से बूदबर गाप्य हो गयी। (परावती जथबां 
सती न तो राम बी परीक्षा लेती है और न शिव द्वारा त्याज्य ही होती है )) शकर ने 
दस और देखताओ को मारना प्रारम्म जिया $ कृष्ण के समभाने पर थे भान्त हौकर 
हिमालय पर तपस्या मरने लो 


दावती दिवाह---भानस म॑ सती मे पावती वे रूप म जम लिया ।4 शकर का 
पति-रूप मं प्राप्त व्रत वे' जिए तपस्था क्रम लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्‍न होकर 
शामचद्र मे शवर से अनुराध क्या कि शल्रजा से जावर विवाह वरो । शकर जी भला 
स्वामी वे' बचन कसे टाल सकते थे ३ सर्प्ताय आदि ने पावती वे प्रेम वी परीक्षा ली, 
व अविचत रही ! 


मदन दाह-- मानस मे तारक के उत्पातों से अवुलाए हुए देवा वा ब्रह्म ने 
बताया वि' शबर के बीय से इसबर सहार हागा | दवताओं ने शवर वे” पास बामदेव 
का भेजा ) परम विशगी शिव ने तृतीय-नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। रह्ि 
दे विलाप बरतने पर बर टिएा वि ठेरः पत्ति क्रष्ण के पुत्र ऋूप मे जम लगा, तभी 
तेरा मिलन होगा । 

हुलभीटास ने णकर पावती के' विवाह वे रूप म हिन्दू-्क-या मे' विवाह का ही 
भव्य एवं यथाथ चित्रण किया है । ठुवसीदास अपोे मानस मे जिस प्रसंग वो टालना 
चाहत थे, वलरामदास ने उडिया रामायण में उस्ती का विशद चित्रण क्या है। उहोंने 
विवाह दे! बाद को स्थिति--तारकसुर कए वध बरव वाल कात्तिकेय के जन्‍म पता 
वणन अधिव किया है। 

उड़िया रामायए मे पार्वती वी मत्यु वे' पश्चात शकर दु खी हबर हिमालय 
पर तपस्या करने लगे । पावती न भी हिमदत वे यहा जाम लेबर तपस्या प्रारम्भ की । 
वारकापुर कै अत्याचारो से पोडित ददताओ ने वामदद व शिव का तप भग करन वे 
लिए भेजा । शिव न काम को जला दिया । बामदेव के पीछे ही पावदी खडी हावर 
शिव वी स्तुति कर रही थी । उसके जल जाने पर द शर्र का दिखायी पड़ी । शिव 
ने हँस बर परिचय पूछा वाला, मै हिपवत मेयका पुत्री और जम-जग की तुम्हारी 


र्ष्ष शामघरिंमायग और पूरा पवीय रामगाय 


पत्ती है। शवर बोच शर्यमुगी मैं युरशरे वियाग से ” सी थघा। सपरया मे फ्स 
में ही तुम्हें पाया है। ब्रद्मा ते विवाह गराया । शार योसे बुत हिंए से सुरति-ठप 
बासी हैँ रमण चाटया है । उम्र ने पर आहार से दुबप तियल स्यति रवि मरीं 
बर सकता विधि पूरत वियाह मे पशशाय बरया । थिय ते अपयी नियसगा स्वीकार 
नही वी । उ'हाने सरजा शियेग से रहित होवर रतिन्व दि की । टेयदाआ। ने वितय दरन 
पर जाटने जमोघ वीय छोटा । पृथ्दी कौर अग्नि होना ही प्रमय उसे घारण मे पर 
सवे', अबुला उठे । 

पावती ने टेवताओआ को शाप टिया तुमने मुझ पुत्रयी होने से यधित रिया 
अतएव तुम भी पुत्र प्राप्त नं घर सकोगे । तभी से प्मरपुरी गंममृत्यु शीत है । 

शवर का वीय गया नी घारण त पर सेवी उन भी पेय डठिया जिगसे 
अष्टधातुएँ बनी । ब्रह्मा ने पड़ बृत्तिवाआ सा वा उाजान उसे छह दुबणा मे बाँद 
लिया । सबये अलग अलग पुत्र हुए ग्रह्मा ने उछ् गाश्यर एम बर टिया इसी 
छह मुह जौर वारह हाथ हुए । यटी वात्तिवय थवा स्वामित्रात्तिय बहताया। 
देवताओं वे रानापति बनकर इमने राशसनवप किया । स्पासिकातित गो अपना पुश्र 
जानवर पांवती वे स्तन बहो लगे । बाल्मीवि रामायण बेस ६ और ३७म 
यह प्रसग है ! 

(२) रावण विषयक प्राए्यान-उडिया रामायण एवं माउस मे मय-दानव 
वी पुत्री म'दोदरी से विवाह बुवेर से लका एव विमान छीवना कजास उठाना एवं 
देवताओं पर विजय प्राप्त करने के' वणन हैं । प्रह्मा हारा तीना भाव्यों का वर प्रदान 
का भी वणत है। उडिया का विष्णु सवी विभीषण अमर हान का वर प्राप्त करता है। 
उडिया रामायण भ रावण वी जय पराजय का वणन बुछ अधिक है। रावण अनरण्य 
यम, वासु्ि' बलि भारति को परास्त करता है एवं माघाता सहसाजु न बालि आदि 
से द्वारता है। वह ब्रह्म इद्बाग टवताओों को हराकर इनसे सवाएँ भी लता है । 
उड़िया राम यण म ना दकेश्वर शाप वा भी उल्लेख है । 

ब्रह्म के अवतार ग्रहण वा कारण प्रस्तुत करने के. लिए ही रावण वा परिचय 
दिया गया है । 

(३) नारद मोह - माउस के >नुसार नारद न कामदेव को परासस्‍्त क्या 
इसका उह जभिमान हो गया । शिव वे' वजन करने पर भी वे विष्णु स भी अपनों 
जय वा उजनेख कर आभाये | विष्णु न यारद का अभिमान चूण बरने के' लिए भाया 
रची | शीतनिधि वी कया विश्वमाहिनी को दस नारद मुस्ध हुए उाहाने विष्णु से 
रूप भागा | विष्णु की माया से नारद सामा य तनता क लिए प्रकृत रूप मे दिसायी 
पड़ते हैं। इस कया वे' स्वयम्बर मे विष्णु भी उपस्थित व। कया ने उही का स्वीकार 
क्या | हरगण नारद की काम-व्यावुलता तथा वानरमुख दसकर उपहास कर रहे थे 
कऋद्ध नारद न उह राशस हाने का शाप दिया | अत्यत् असतुप्ट होकर वे विष्णु वे' 


कषा विधान र्छ्छ 


पास जा पहुचे, उनको शाप दिया वि मनुष्य दतकर तुम भी स्त्री के विरह मे इसी 
प्रवार दु सी हागे। हे ध 

उरड्िया रामायण वे कविष्रिधाकाण्ड (४२-८८) म॑ भी बुछ मित्रता जुलता 
प्रभाग है) लारद और पदत ऋषि जिम बाया पो प्राप्त बाने के ईविए परस्पर विवाद 
करते हैं वह लक्ष्मी हैं चौर वह स्वयम्वर सभा मे अप्रत्यवस्प से उपस्थित विष्णु को 
वरण करती है। दोना ऋषिया ने राजा वा शाप लिया उसे झज्ञान खीचने लगा। 
विप्ण ने कृपा कर अतान का अपने ऊपर उस समय घारण करन का वचन दिया जिस 
समय वे नर रूप म॒ प्रकट हागे। इस प्रमग वा विस्तृतन्वणन विष्किधा काण्ड मं 

भा है) कं 

ऐ सानस मे इस प्रमग वा उपयाग जवतार वे हतु के जिए हना है और उदिया 
मे राम की थात्म विस्मत्ति सिद्ध करने के विए 

इन दोता वे' कुछ प्रारम्मिक प्रमणा का अध्ययन आगे जवतार थाने प्रवग्ण 
मे हागा। 


आदि-काण्ड की मुस्यक्था-बस्तु 
पूवाद्ध 


१--अवतार, एद्दें श्य और विंप्णु से नियदन। 
२-पुप्रेप्टियच्त जौर रामादि वा जम | 


३-मीता का ज-म। 
उत्तरादद 
विश्वामित्र वा आगगा जौर राम-लश्मण वा जकर जनर्पुर पहुचन तक की 
बथा-- 
बा--ताडका वध 
ख--नरल्या 


ग--जनेकपुर का धनुप-यत्र और रामालि बा विवाह 

घ--पर'ुराम सवाद 

ड--अय प्रमग 

असमीया उगया रामायणा और मानप्त ग अवातर-प्रसग प्राय ध्रारम मे आये 
हैं उडिया रामायण मे इनकी स्थिति मध्य म है। घट ऋष्यश ग वी क्या से प्रारम्भ 


ही होती है । अतएव अब प्रमुख प्रसया वः तुतनात्मक अप्ययन के' साथ हो एगया को 
अवान्तर क्याओ का परिचय भी ते दिया जाएगा | 


अवतार, उहं व्य और विप्णु स निवेदन 


डाल्पीकि रामायण + आदि, युद्ध औौर उत्तरकाण्डा मं अवतार का उल्लेख है 


श्प० रामचरितमानस और प्रुवर्चिलीय रामवाव्य 


यदि इसे पक्षिप्त भी माना जाए तो भी यह स्पष्ट है वि इन प्रक्षेपों ने भी परवर्ती 
रामकथा लेखका का जवतारवाद की कल्पना दी । 


वाल्मीकि रामायण म रामादि चारों भाई विष्णु वा चार भशो से उत्पन हैं 
कितु आध्यत्म रामायण में ये चारो भाई विष्णु शेप शस्त और सुदशन के अवतार 
भाने गये हैं । 

वाल्मीकि के अनुसार ही असमीया (8०३१) बेंगला (१) एवं उडिया 
(१ ६४) रामायणों म॑ एक ब्रह्म के चार रूपा म जवतरित होने वा बणन है। उडिया- 
रामायण मे इसके साथ ही शत्रुघ्व एव भरत को क्रमश शर्ख जौर चक का अवतार 
माना है। यही पर लक्ष्मण को रद्र बताया है कितु जय स्थला पर उह शेप ही 
माना है । स्पष्ट है कि उडिया रामायण पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव है । मातस 
में एक ही ब्रह्म को चार ग्रशा मे जवतार ग्रहण करता हुआ नही दिखाया गया है। 
तुलप्तीदास ने लक्ष्मण को शेण्रावतार माना है कि तु भरत एवं शत्रुध्न को कसी वा 
अवतार नही दिखाया गया । भागवत पुराण (१० १) म दृष्ण वे' जम वे' मप्तय शेप 
मा भी उनके भाई के रूप मे होना वर्णित है । सभव है राम काय भी कृष्ण विषयक 
इस उपास्यान से प्रभावित है । 


म्वतार का दारण--महाकाय रचना वी दप्टि से वॉल्मीकि-रामायण वा 
सदेश्य है रावण-वध। धीरे धीरे क्थानव फा विकास इसी ओर होता है। आगे 
घलकर भवितवाद का प्रचार बतने पर राम के अवतार का उद्दंश्य भी रावण 
बध हो गया । चारो भाषा रामायणा वे प्रारभ मे रावण के अत्याचारा का वणन 
कया गया है और प्रारभ से ही भात हो जाता है कि विष्णु राशमा वा उद्धार करन 
के लिए ही अवतीष हांगे । 


मानस मे तुलमोदास ने राम के जवतार ये सम्बंध में शाप वर की अनब' 
कथाएँ जोडी हैं, इनम से अधिवाश सस्ठत वाव्य-दुशणादि से गहीत हुई है। मानस 
में राम तो एक ही हैं कितु रावण वल्प-बल्प म बदलता रहता है। चार वत्पा मं 
अतग-अलग रावध होत हैं । 


(१) प्रयम बल्य मे जय वियय' रावघ तथा जु भक्णण हुए इस वल्पम 
कश्यप भौर अखिति' को वर दन वे वारण राम ने जम निया 





१ जय विनय-देसिए थोमदमागबत (७ १ ३२५ ४६) और झानतरामायरश 
(राय्ा*--१४ १ ३०)। 


२ कष्यप घोर प्रटिवि--प्रध्यास रामायण (१२ २५- 


प्ररणा मित्री ) हे से बुलसी को 


बथा विधान र्घर 


(२) द्वितीय वत्प मे जतधर' रावण हुआ ।रामको भी वादा वे शाप के 
वारण जम लेता पडा 

(३) ततीय बलप मे हर गण रावण और कु भवण हुए और राम की नारद 
के शाप के फत स्वरूप अवतार लेना पडा) 


(४) चतुथ कल्प म प्रतापमानु आदि रावणादि हुए तथा मनुशतस्पा' को 
वरदान देने वे कारण राम उनके पुन बनकर अवतीण हुए ॥ 

बंगला रामायश वे युद्धन्काण्ड मे जय विजय का नाम तो नही आया कितु 
सकत इही वी क्या को ओर है। वणन इस प्रवार है--हे राम रावण वकुष्ठ नगर 
म तुम्हारा द्वारपाल था पथ्वी पर बह तीव जाम से भटक रहा है (युद्धकाण्ड, पष्ठ ) 
ड२५ ४३१)) 

उडिमा रामायण वे उत्तरकाण्ड मं द्वारपाल जय विजय के' तीन जामो का 
बणन है । इस रामाबरण के लकाकाण्ट म रावण स्वयं ही मदोदरी वा बताता है दि 
वह और वु भकक्‍ण विष्णु क द्वारपाल चड प्रदट अथवा जय विजय थे । (इनके शापो 
का टिस्तत वणन पढ़िए लक्ा काण्ड के तुलनात्मक अध्ययन से बचे हुए प्रसगो मे ।) 

इसी प्रकार कइ्यप भ्रदिति का नाम भी बेंगला रामायण म नही आया कि तु 
जनवी कथा भी ओर भी सकेत मिल जाता है। दशरथ और कोशल्या का मैं जानता 
हूँ। पूब जम मे उहोने मेरी बहत सेवा को, अतएव उनके धर म जम लगन का मैंने 
चर दिया है (जाएदिकाण्ड पप्ठ ५४) 

उडिया रामायण म कश्यप ऋषि और अदिति का दशरथ और वौशल्या 
होना लिसा है 

वाल्मीकि रामायर्त (१-२६-१६ २०) म कश्यप अदिति की तपस्या और 
भगवान वा वामन ज्ूप मे उनका पुत्र होना वर्णित है भ्रध्यात्म रामायण म उनके 


हशरथ-वोशन्या होने की क्या है । भाषा रामायणकारा का प्रेरणा-स्रोत यही रामायण 
हो सकती है ॥ 


न्ज-++-+--+ 


६ व दा-जलघर-विवपुराण (युद् खण्ड २३) पट्मपुराण (उत्तरखण्ड) एच प्रानद 
रामायण (सारकाण्ड ४७८ ११८) म वन्‍्दा के सतीत्व के फ्लस्वरूप अजेय 
जलघर पक मारने के लिए विष्ण, ने वादा का सतीत्व भग क्या और उमके 
दारा अभिशप्त हुए । तुनमीदास न इसम इतना और जोड़ दि जवधर 
सगण दमा त देया कि जनधर 
जिवपुराश (रुद्र सहिता सब्दि-खण्ड अ० ३४) हरगएणा और नारद का चाप ) 
मत्रु झौर शतरूपा-श्रीमदभागवत क॑ द और १० स्क्घ म॑ मनु शतरूपा वे” तपस्या 
आदि का वणन है। प्मपुराश (उत्तरखण्ड) 


मे मनु तपस्था द्वारा भगवान्‌ का 
पुत्र-हप से पाने का वर प्राप्त करत हैं । 


रष२ रागगयरिएमायस और वृ्वायधरीय रागकाब्य 


बगला रामायण मे यूणा शाप की आर भी गसबय है। युदसाएं” में गरड 
राम उद्मण वो नाग्रपाण पथ गुकत बरते समय बहते हैं-- आप विषय, वे अबडार 
हैं कितु पतिप्रता ये शाप स अपन था भूत हए हैं। (परष्ड २६१) 


उश्धिया रामायण मे काम विहत नारद द्वारा पिप्णु के जविध्षण होने गा 
वणन किप्कि धा बाएट में दृशा है। कघा मे भियाताही टमिए प्रस्तुत प्र य बे 
विष्कि'घा बाण्ठ अध्ययन था शीस झ्रश परावती की शया नारद और पत्रत 
ऋषि का विष्णु वो शाप । 


राजा पतापभानु भौर सौदास बल्मापपाद 


भागवतपुराण (६ ६ २० ३८) और पल्मपुराण पायातराण्ड । यौडीय सस्कर ण) 
मे राजा सौदास वा जा वणन है उगस तुदसोदाश और फ़ृत्तिवात दाना न प्रेरणा 
जी है। इत्तिवांस ने सौदास नाम ही रसा प्रितु ततगीटास व उसका नाम प्रतापभानु 
घर दिया है। राक्षय शत्रु द्वारा राजा गे थाघत्र का रूप धारण बर नथा ग्राह्मणा 
का नर मास परोसने तव वी बथा समातता रसती है । शाप में भ तर है। हू क्तिवासी 
बंगला रामायण और पुराणा म ब्राह्मण राजा को १३ ठप त+ राक्षस रहेन वा 
शाप देते है और मानस म प्रतापभानु को तीए तीन जाम तक राक्षम हाने वा शाप 
मिला । 

भानस मे इस कथा वा उपयोग हुआ अभिशप्त प्रतापभानु वे” उद्धार क' विए 
रामावतार क बणत म॑ जौर बगला रामायणवार इस कचा का उपयाग करना चाहत 
है गगाजन ने महत्त्वन्वद्ध न बे' विए। तभी उहान पुराणा वा जनुसार ही कथा था 
विस्तार जिया 3 । यह तिरपणध राजा ग्राह्मण स जभिणप्त हां कर स्वयं भी जल ल 
बर प्राह्मण का शाप दना चाहता है क्तु पत्नी व समभाव पर जल अपन ही परो 
पर डाल लेता ह जिसरा पर जल जाने थे! कारण वह बल्माप पाद बहलाया। 
राक्षमत्व वी प्राप्ति वर यह राजा बरट त नामक एवं शब्रह्मराक्षा स गंगाजल का 
महत्त्व चात करता ह और ये दाना एवं मात्र स गगाजन का एक एक बूद प्राप्त कर 
शाप स मुवत हा जात हैं । बंगला रामायण-- पप्ठ २५ २७ । 


अवतार के लिए दवताशो का विष्णु रतवन 

वाल्मीपि रामायण म पुतर्टिन्‍्यच क समय आहतिया से खिचकर दवता 
एकत्र हात हू बहा पिष्ण, प्रकट होत है और देवताओ के कहने स अवतार लने को 
प्रस्तुत हा जात हैं । 

भागवत पुराण (१० १) वे अय्शार दत्या स आजात हाकर पृथ्वी रभाती 
और «।ती हुई गौ थ रूप म॒ ब्रह्मा के पाग गयी। वे देवता गण और शकर के 


बथा विधाव रष३ 


साथ क्षीर मायर वेसट पर पहुचकर स्तुति प्रारम्भ वरत हैं। बरह्य ने आवाश 
वाणी सुती 

भआापा रामायण भागवतत-पुराण वे वणन से अधिक प्रभावित जान पती हैं । 

असमीया-रामायरः म॑ पथ्वी सहित टेवता गण क्षीरोदथि के तीर पर पहुचे 
जहाँ लक्ष्मी मौर मारायण बव्यकत वर अयाचर रुप भे विवास करत है। स्तुति करन 
पर वे मफ-शस्या से नीचे उत्तर आय । विष्णु न पृछा तुम्हारी ऐसीडुगति क्या ? 
तब वे रावण ने' अत्याचारा वा वणन करत है । बगवाव जाश्यासन दत हैं। असमीया 
रामायण मे क्षौरोदधिवासी भगवान वा भाम इृष्ण और पिप्णु दोना लिखा है । 


उद्लिया रामायण पर वाल्मीकि रामायण वा ही अधिक प्रभाव प्रतीत होता 
है । पुश्रस्टि यत व' समय विष्णु की स्तुति वी जाती है । विष्णु की राजमभा लगी 
है देववा स्तुति बरते है और व॑ अवतार लग का बाश्वासन दंत हैं । यही व मधुक्टभ 
दे जम और बघ तथा अपने अवतारों वी कहानी सुत्रात है । प० (४६ ४७) 


बंगला रामायण म वाल्मीकि रामायण और भागयबतपुराण वा सम्मिलित 
प्रभाव तो ह ही उनवी अपनी कत्पना भी है। सभी दवता मिलकर ब्रद्मा या साथ 
विष्णु भगशात के यहाँ क्षीर सागर गये । भगवान एवं निश्चित कितु उदार शासवः 
प्रतीत हात हैं ।॥ व सा रह थे । देदताओआ व जगाने पर उठ रावण क प्रति चध एव 
आवेश प्रदशव दरन लग । ब्रह्मा ने बताया, रावध ऐसे नहीं मरगा जापवया अक्तार 
लगा पड़ेगा । अब तो विष्णु विगड उठे, ब्रह्म वर देन मे त्ता तुम जाय हा जाते 
हा कितु पिर सकट आन पर मुझ एक त हो । विष्णु स वियोग वी सभावना व 
कारण लक्ष्यी री रागनी है । विष्ण भी रेत है । तव शह्मा लध्मी को भी जयानिजा 
हाकर जम लेमे के लिए वहुत है । वसे असमोदा रामाप्श म भी लक्ष्मी प्रश्न करती 
हैं कि विष्णु के जम रय पर उनके लिए व्या छाता ह। विष्णु र्वय ही ८ हू अपा 
निजा द्ोकर ज म केने के पिए बहनते है । २।- पी दना नही हू ता । बेंग्ला रामायण 
में ही भावुबत्त-पूण वन >धिक हैं। (बेगय्य रामायण पप्ठ ४४) 

मानस का बणन भागवत से अधिक साम्य रसठा है और राम के बह्मत्व वा 
उलतमन करता है। गौ दवा और रहा यह निश्वय नहीं बर वात कि प्रभ कहाँ 
हैं। शिव उ हें सब-ब्यपवा बताकर वही स्तुति बरव के लिए कहते हैं। भागवत 
मत आग 

। सुतामी पह्ता है । प्रभु वी. सउनन्यापक्ता प्रव॒ट बरने को 

दृष्टि स तुतधी का मह प्रसंग सभी राम्ययणा से विशेषताए रखता है) 

३ पुष्रेल्लयिज्ञ--पृररेष्टि-य, ने ही रामालि वा जाम हांता है और मुस्य 
अटल पाया ५ है इमलिए सभी रामाग्रणा को क्थावरतु म समानता सी 


रपट रामायरितमागय और पूर्वांचचीय रामकाब्य 


विद्वाना वा वहना है कि बात्मीकि रामायभ मे पहल दशरथ व अश्यमेघ यत 
वा ही वणन था पुग्नेप्टियत या बणन बात मे जाष्टा गया । बाद यी राम-क्याओ 
मे वेवन पुत्र॒प्टिन्या “हू गया ।' अग्रमीया-शामायण मे दाना ही बचा वा वणन है। 

पुत्रहीन दशरथ का होक--भसमोया रामायण म राजा बहुत चितित हैं, 
बहत है कि सभी यन् पुत्र व बिना विष्ट-तुल्य हा जा हैं। वे यमिप्ठ से अप्घ मृनि 
और दुर्वासा वे' जादेश या बार मे कहत है कि क्रप्यश्ग वे या यराने से पृष्र वी 
उत्पत्ति हा सकती है । बगला रामायण मे अपुपक हाने वे वारण राजा वा बोई मुप्त 
नही देखना चाहता। जब व पितरा का प्रजाति भग्यर जनदान बरन हैं ता उनके 
उष्ण नि श्वासां से यह पानी भी उप्ण हो जाता है ।' उडिया रामायण मे भी अपृत्रव' 
राजा की मनायथा वा माभिक चित्रण है। मानस मे दशरथ सुत न होने से ग्लानि 
का अनुभव करते है । 

ऋष्य श्यू ग बत्तात--वाल्मीकि-रामायण मे सुमात्र दशरध से वहत॑ हैं वि 
विभाडक-पुत्र ऋष्यथ ग स्थिया वे! सहवास स अपरिचित हैं महि उ'ह कसी प्रकार 
लावर यज्ञ बराया जाए तो वुत्र प्राप्ति होगी। वेश्याए मुनि वे पास जाकर ड्ह 
मिप्ठानो का फ्ल बताकर खिलाती है और भरमाकर श्रग देश म॑ लाती हैं। वहाँ 
वर्षा होती है | दशरथ पुश्री शात्ता' से उनका विवाह कर दिया जाना है। वही 
पुत्रेष्टि यच वे' लिए वे विमत्रित हुए। 

बस इतन से सक्षिप्त प्रसंग वा जयबर पूर्यांचलीय रामचरित लेखको ने खूब 
बल्पना की । वैज्याप्रो वी काम चेप्टाआ--जालिगन चुम्बन बुच स्पश् जादिका 
वणन तथा सासारिक्ता से अपरिचित नष्यश्य ग को बुद्ध, बनाये जान का राचवः 
वणन क्या गया है । 

झसमोया रामायण म क्रप्यश्श ग की जम वथा नही दी गयी क्ितु बेश्याओ 
की वाम चेप्टाओों वा वणन है । 





१ कामिल बुल्के'-रामक्था, द्वि० स० जनुच्धट ३५६।॥ 

२ रघुवश १६७। 

३ बस तो मित्र की पुत्री अपनी पुद्री के! समान होती है कु शातता दशरथ 
को पुत्री न होकर मित्र वी पुती थी । हरिविश मत्स्य वायु तथा ब्रद्म पुराणा 
के अनुमार अगराज चित्ररथ के दो पुश्र थे--”शरथ और लोमपा” शाता इही 
अगरदशीय दशरथ की पुत्री थी जिह अ्रमवश वाल्मीकि- रामायण क पश्चिमो 
त्तरीय एवं गौडीय सस्करणा म जयाध्य नरेश दशरथ की पुत्री माना गया । 

४. कहा जनी हेयर वस्त्र दुर बट । उच्च बुच भार ताव' दखाव सुदरी ॥ 
आपोनार उर तान उस्त सगाय। कटाक्ष निरीसि हासि ताल मुचुकाइ । 

छण्स० ४८१ घर जाति । 


बधा विधान रबर 


उडिया रामायण मे विस्तत वेणन है । सुभन्न वथा सुनाते हैं। कौशिकी नदी 
के तौर तप रत विभाडव' न उवशी का देसा | नग्न सौ दय वा अश्लील चित्रण , 
विभाडव' का वीयपतन, मदनिका नामक शापग्रस्त अप्मरा मंगी द्वारा पान। चह 
पुत्र जाम कर चती गयी। आकाश-वाणी सुनकर रात शिशु वा परिचय पाकर विभा 
डक उसे उठा लाये | उहोन पुत्र वा वेद शास्त्र बा अध्ययन वराया। ऋष्यश्ग न॑ 
इंद्र का प्रसन्‍न जानकर वर माँगा कि उनका शरीर स्स है अतएवं जहा जाए वहा 
पानी बरस ) 


चम्पावती के' राजा लोसपाद ॥ एक ब्राह्मण का अपमान किया था उसन 
शाप दिया था कि पानी नहीं वरसंगा | बहुत मनाने पर वहा कि कपष्यश्युग के आने 
पर वच्टि हागी ) लोमपाद दशरथ बे' यहाँ ग्रय । दोना राजा चितित हुए । वस्चिष्ठ 
ने उपाय बताया | जरत्कुणा नामक वश्या वे” नतत्वम सुदरी तस्णीं वेश्याजो का 
दन भेजा गया | वेश्याआ वी वशभूषा जौर प्रसाधन का सुदर चित्रण है। माग मे 
प्रद्ृति का सुदर वणन है । विभाडक मटी के वर वक्ष वे' नीचे शालिग्राम को तपस्या 
ब'र. रह हैं -- (युगीन प्रभाव) बान म ताव दे' कुण्डल रद्वाल और तुतसी की माला 
तथा अठारह गाटी वी शुद्ध स्फटिक माला धारण क्यि हैं। वश्या स्वभाव वणन 
मासानुमार बता का वणन ऋष्यश्य गे जौर वश्याजा बा बणन । अपहूत नष्यश् गे 
अम्पावती ले जाय गय जोमणद स भेंट हुई । वश्याजा ने क्षमा मांगी बषा हुई। 
लामपाद ने दशरथ का बुवाया । मुनि न दशरथ स भएन क्यि और उनकी पुत्री शाप्ता 
के बार मे जानना चाहा फिर देखने वी इच्छा प्रकट वी । कया का देखवर राजा से 
उसे माँगत भी है। विना क्सि। सकाच के उसके कट म अपने कठ को माला डाज दते 
हैं । ज्यातिप वी गणवा का लम्बा वणन विवाह सस्वार | ऋषि विभाडक चम्पावती 
गये, सम्मानित हुए पुत्र वधू झे दगए किय दोना राजाओ था पुन प्राप्ति बा बर 
दिया । अलकार वाद्य वश गांत नगरी देश आदि का ज़म्बा वणन क्या-है। 
शब्दा का अपव्यय बहुत है। उरदिया रामायण के समस्त बणन इसी प्रकार वे' हैं--- 
हे (प० ३१-४१) 

बंगला रामायण--बेंगला रामायण से भी सुमन ही लोमपाद के यहा ऋष्य 

श् ग के आन का वत्ताल सुनाते है। राजा लामपाद के राज्य म॑ अनावष्टि कप 
बात जवीह 340 02004 3. रत्री झुवतियाँ लेकर मुत्ति के 
हे पिता विभाइर ही .और सुजनी परवाचलीय रामायणा जसे हैं | ऋष्यमश्यू ग 
गय हैं। अडिया और बेर गया मी वी माला लद्र तपस्या बस्ते हुए दिखाय 
र बगता रामायणा मे भुनि तत्कालीन योगिया जथवा प्राह्मण 

पुजारिया जस हा गये है। ऋष्यश्टय ग वे” आने से वब्टि और शान्ता विवाह भी 

व्ित है। इही ने राजा दशरथ बे यहा पृत्रेप्टिययच कराया 
मानस मे बुलसीदास ने कथा विस्तार और भयादाहीनता के कारण पूरे 


श्षई रामचरितमानस और पूदाचलौय राम॑काय 


क्थानव की उपशा की है। एकदम ऋष्यश्श गे बुता दिय जाते हे और यत्र हान 
तगता है। (१ १८८ ५) 

चह की प्राप्ति श्रौर वितरण वाल्माकि रामायण म स्वय विष्णु यत् म प्रकट 
हार चर प्रटान बरत है। अझसमीया मे विप्णुतुल्य सुटटर पत्प बंगला और उडिया 
रामायणा मे स्वय विष्णु प्रकट होते है। मानस मे भ्रध्यात्म रामायशा का अनुसरण 
हान वे दारण स्वय जग्निदव पक्ट हाते है 

चह के चार झणशा क अनुपात से पूवाचतीय रामायण समता रखता है कु 
मानस मे भिनता है। चरु वे भ्रशा रो ही चारो भाग्या वा जम हुजा, अतएवं जिस 
बबि ने यारा भाइया को विष्णु के चार अश मात माना है उसने रधुवश और अध्यात्म 
रामायण ये जनुगार चरुकवा बरायर बराबर चार भाग कराय है। इस प्रकार वे 
प्रणन मं सुप्रिधा भी थी। कितु जा वति राम तथा उनके भारया मे तमानुसार 
उच्चता लिपाया चाहते थे उटठ्ान ग्रशा व' अनुपात में समता नहां रखी । 

बाल्मीकि वे! अयुपात में विपमता थी । तुलसीदास क्रो वाल्मीकि के अनुपात 
मे एवं लापत्ति थी --भक्त शिराभणि भरत का ग्रश लक्ष्मण से कम हो जाता था ॥ 
बाल्मीविं रामायण व उत्तर पश्चिम सस्वरण पर जाधारित रामायश मजरी काय 
मा वितरण सुतसी ब' मनासुकूल था । उस” अनुसार जया“याकाण्ड 4 नायक भरत 
मा राम व पश्चात स्थान प्रिए जाता है ।' ततुग्रु रगागाथ रामायण मे भी ऐसा ही है । 


रातिया वा चर प्रदान के ढंग मे लमीया गौर बेंगला रामायणों में 
शमानता है । 

सुध्रित्रा वचन बंदद--घसमोया मे दशरथ व शस्या और व केयी बा आधा-आधा 
सांग दत हैं । सुमित्रा जावर पूदधती है कि क्या था रही हो तब दाना अपने अ्रगा 
बा एवं एक आधाभाग उय नी दवर उयन ते तती * दि उनके झ्रश से उत्पन हान 
बाजां पुत्र क्मेश होगा रातियां वे पुत्रा के साथ “7 । बगला रामायण मे भी वितरण 
और वचन-डान दगी प्रतार है केवत चरित्र चित्रण मं भिसता है । सुमित्रा अत्यधिक 
दीन बतर र दाचता बरती है. तभी कौतल्या पसीतक्र उस पर अनुग्रह बरती हैं । 








१ कौशया क्क्यो सुमित्रा 
॥ | ॥ 
राम भरत 5: न 
| 
सभ्मण शंत्रध्त 
वामीरि रामादश 
रामायथ मजरी ) (१/२ १/६ १/४ १६ 
सग्लाप रामा ०.) (१/२ १ १/८ १(८ 
मातम 
ज्यूवग भ्प्यार्म रामाब] (१४ 32 १४ १/४ 


और परदाचतीय रामादयों) 


कया विधान 502 


ककेयी सौतिया टाह-बश अपना अज्ञाघ इवलजिए दनी हैवि वह था गपगा साथी 
बना सवं। 

उडिया रामायश मे लिखा है कि वेब तीन शातिया ने ब्रव किया, विहान 
नही किया उनसे राजा जमातुप्द रुए । राजा न चस्वा दा भागा मं बाँटवर ध्रयम दा 
दानिया को टिया। बौशल्या न सुमित्रा वी आर स्वत विया | दशा रानिया भे 
अपने जपन जद्धाश सुसिन्रा का द दिये ) 

सानस मे राजा दशरथ न पड़ते बुत का जाघा भाग कौशल्या को दिया, फिर 
आध का आधा जथात चतुर्थात वँम्यी का लिया । शणश चतुथाश ये! भी दा भाग कर 
कौशन्या औौर वेक्यी व हाथ स सुमित्रा का दिलाय । 

गमिएा स्वभाव - उद्धिया रामायस म गमवती रानिया वी स्थिति जौर गभा 
धान वे' पश्चात वा अनंव ब्रत सस्वार आदरिका चणन हैं। बेंगता रामायण मे भी 
गुमिणी के आनस्य, मत्तिवा भक्षण और पाण्डुर बथ भादि का चित्रण है । 


रीछ घानरादि व' रूप म दवताथ व जम लगने वा उल्ेस सभी रामायणों 
महं। 


राम वा जम और भागवत वा प्रभाव 


असमीया रामायण व' णादिशाण्डल्लेबक माथवंदव वस्तुन वृष्णभवत्र थ। 
बेगला रामायण-लखक दृत्तिवास पर भी भागवत का प्रभाव पडा हागा। जनएवं राम 


ज-म वा वणन दृष्ण-जम जमा हो गया है। भागवत 4 इस प्रत्नप वा प्रभाव सस्कृत' 
के अय पुराणा जादि पर भी पद है । 


भागवत मं जम व उपर दृष्ण देवकी-बसुल्य बए झपना चतुमुज रूप 
दिखाते है । पटम-पुराण ब' उत्तरवड पर भागउत पुराण जा प्रभाव है उसमे भगवान्‌ 
अपना रूप स्वप्न मे दिखाने हैं । भ्रतमोया जौर दगला रामायणा मे भी जम वे' पूव 
स्वप्म रे यम कौपया का चतुशु ल रथ दिखाद हैँ | मानस भ दे 'भागवतपुराए एव 
ग्रध्यात्म रामायण के अनुमार जाम व उपरान्त प्रत्यत हो वोरल्या वर 


कि चतुनु बन्स्प 
दिखाते है । कौशल्या दखकर भीत हुई उद्दान विनय बी, तय राम शिषु ये 


44004: पु ल्‍प धारण 
कर रान सग | उत्या रामायण भ यह वणन नहीं है ! उससे राम बा पष्ठी बादि 
दि 


सस्वार और ज्यातिप-गणना का बार-बार क्णन है। 
शावण की चिन्ता--रघुवश-वाज्य म वर्णित है कि रावण वे' मुजुट के' मणि के 
बहाने माना राक्षस को लब्मी आासू दहान लगी । » 


इसका प्रभाव बसमोया और बेंगला रामायण पर है । 7समोया रामायण मे 
रावण का मणियाँ गिरती हैं और बेगता रामायण म मुकुट ) 





_ रघुवश- १०-७५ 


श्घ्द शामचरितमानरा और प्रूवाचलाय रामवाब्य 


नसमीया--भुमिते बेकत बेबे भला दामोदर । 


खसप्तिल मायार मणि राजा रायशर ॥ ६७३ (छद) 
बगला-- पझ्ाचस्विते राचशर सिंहासन टले। 
झरायार मुकुद खत्ति पड़ भूमि तले ॥ वृष्ठ +६ 


बेंगला रामायण पर यहाँ भागवत का प्रभाव भी है। भागवत मे हृष्ण-ज'म वे 
उपरात योगमाया वी आकाशवाणी द्वारा अपन सहारय का जम चाल वर कस नव 
जात शिगुजी के वध के लिए स'नद्ध हो गया था । उप्तन कई चर भी साज बे' लिए 
भेजे थे ।' बगला-रामायण म भी जाक्ाशवाणी हुई जिस सुनवर रावण ने पुक धारनत 
को पता लगाने भेजा । (पृष्ठ ५६) 


सीता जम 

सभवत राम के जीवन पर अधिक जार दन वे कारण सीता का जम-वत्तात 
कुछ उपक्षित था। वाल्मीकि-रामायण के प्रक्षपो एव आय रामक्था साहित्या मे इस 
कमी को जनेक कत्पित आरयाना द्वारा पूरा क्या गया। साम्प्रदायिव दष्टिकवाणो 
का भी प्रभाव पडा है । जनक के अतिरिक्त दशरथ भर रावण भी सीता व पिता मान 
गये हैं। कितु भाषा रामायणा मे वाल्मीकि रामायण बे भूमिजा और वेदवती क पुन 
जम वाले प्रसंगा का जनुसरण हुआ है । की वुल्के के अनुसार ये दाना प्र्तग प्रक्षिप्त 
है किन्तु है प्राचीन ।' मेरी समझ मे सीठा जनक की आरस पुत्री थी वदिक साहित्य 
भ कृषि की अधिष्ठाश्री दवी सीता का उल्लेख है। सीता शद का अथ हल से सीची 
हुई घिरा भी होता है। बदिक सीता हल स खीची हुई सिरा क्षा मानवीकरण है । 
जनक पुत्री का नाम भी सीता था लगता है कि सीता का सीता --हल से खीची हुई 
रेखा स सम्बंध बिठान॑ वे लिए उ हू थ्रूमि स उत्पन माता जात लगा । एस कई 
उदाहरण दिये जा सकत है कि क्सी का नाम उसकी ज मं कथा का कारण बत गया। * 

वाल्मीकि रामायण के वणन के अनुसार-- 

(१) रावण स बदला लग वे' लिए वेदवती न सीता क' रपम जम सिया | 
वेदवती और सीता के साथ जभिनता दिखायी गयी । विन्‍्तु इन दाना को ही लक्ष्मी 
नही माना गया । वे नारीणामुत्तमावधू हैं । 

(२) सीता भूमिजा और जतक्पालिता है। 

चारा भाया-रामायणा मे सीता को भूमिजा गौर जनक्पालिता तो माना ही 
साथ में तद््मी भी मान लिया गया । बदवती बाला प्रसंग सभी मे नही है । 





१ भागवतपुराण, दशम अध्याय प० ४ 
२ श्रीवाम्ित बुल्वे--रामकयथा, द्वि० स०, जनु० ४०७ 
३ श्री वामिल बुल्वे--रामक्या द्वि० स० अनु० ४०८। 


बा विधान रपह 


चेदबती --वाल्मीवि' रामायण ये' जजुसार बुशघ्वज ऋषि थी पुत्री बेदवती 
नारायण का पर रुप मे प्राप्त करन वे! निए तप बर रही थी । एवं हिन रावण ने उस 
देखा । उसन मुग्ध हावर उसने वश पराड । वेटवती अपन को मु बर अग्नि म जल 
कर दग्ध हा गयी मत्यु व पूव यह सूयना दे गयी कि रायण या नाश करने के लिए 
बहु जयानिजा होपर जम लगी। जब राम को विष्णु माया जात लगा सीता भी 
लट्ष्मी हा गयी । वदवनी नारायण वा वर रूप म प।न के लिए तप वर रही थी, 
जतएवं बटवती सीता जौर लदमी अभिन हुई । यह अभिन्‍नता देवो भागवत और 
ब्रह्मववत्त पुराणा में मिलन लगती है । 

अझसप्ीया रामायण वे! माथवदवन्द्ृत आदिकाड़ मे वे”्वती का नाम नही 
आया विल्तु वन स प्रतीत होता है वि बदवती वी और ही सकेत है। परम ईश्वरी 
लक्ष्मीदेवी पवत पर +श सात बठी थी संवेश्यर न पाड बर रथ मे विठाल लिया । 
सती लद्ष्मी न शाप टिया कि तर वध वी लिए जम ला जा रही हूँ ॥ व सागर मं कूल 
पड । पृथ्वी न आादर-सहित गांद मे घारण किया। पृथ्वी न जहां लक्ष्मी का गभ में 
धारण किया वहाँ मिथिला नगरी हुृ३। जनर न यत्त वर हल जोता उसी समय रक्त 
वण सूय-सा डिग्व निकता । पौॉटन पर कया रात लगी उसे जनयः रनिवास में 
लाय। हत की सिरा से उत्तय हा नतरे' बारण उसका नाम सीता हुआ । (पच्ठ ४६ ५७) 

बेंगला रामायण वे टीनटायद्ग सेन और रामानद चट्टोपाध्याय' द्वारा सम्पा 
दित सम्परणा म इस प्रवार वा वणन है--जिस स्थान पर वंदत्तती ते प्राण त्याग 
किया था मिथितरा नगरी वस गयी । सन्‍्तान वी इच्छा से हल जोतते समय जनक का 
एक छिम्त (अछ्य) मिला । उससे एवं कया निक्‍ली। वेंगला रामायण नुछ अन्य 
सस्करणा म एक और उत्तान्त है. जिसका वणन अप्सरा प्रसत नाम से दिया जा 
रहा है। 

उडिया रामायण क'ः उत्तरवाण्ड म वदवती की क्या वर्णित हुई है। इस 
क्या का कुछ विस्तार है। वदवती कय आस्प्रान वेंगला-रामायण के भी उत्तरकाण्ड 
मे पुन आया है, अतएप्र इन दोना रामायणों के आस्यान वा तुलनात्मक-जध्ययन 
उत्तरकाए” व अत म दंसिए। 

प्रप्सरा प्रसय - श्रसघोया रामायण के मुल्य क्या लेखक मावव कदली ने सीता 
अनुसूया सवाल के समय सीता ज-म के एक नये वत्तान्त वा वथन क्या है। अपुत्रक 
जनक भाषा सहित या भूमि जातने गये । उहान आवाश मं मेनका अप्मरा नामक 
माहिदी कया दखी उस टख जनक बहुत दु खी हुए । उसी समय नाकाशवाणी हुई 





१ बेंगलां रामायण - रामानस्टी-सस्करण पृष्ठ ५५। 
बेंगवा रामायण--दीनशच द्ध सेन सस्करण, पृष्ठ ६३ ॥ 
्उ 


२६० शामारितमास और पूर्रॉषतीय रामभाम्य 


वि यंग भूमि जोगा शुरशरशा मंतारध पूराहागा हु ह”गी मं शमाग गयाए 
मित्तगी । (२६४६ ४८ छ०) 

उडिया रामायए का यणा भी *गी प्रतवार है। जाय गीया जाग जे विघय 
मे बताते हुए बहत हैं--गहूसा यप पूत पुत्र की कमा से यगा मर! समय मैंने 
आयाश माग से माया णे जा। हुए दशा यह शाप मुत्ठ हागर जा रही थी । उस 
देस वर इच्छा हुई वि इसी ये समान पुत्री प्राप्प हो । माता त बहा बरद्याक शाप 
स मुक्त हातर जा रही है नहीं ता रुलटा पूरी बरगी । जया 7 सशभूमि पर कहते 
बताया मजूपा मं बया मित्री उस सीया वास हिया। ग्रद्मा ल गढ्ढा इगर पति 
विष्णु, हागे यह अयायिजा पसता है। उाहाठ जिष्ण, वी पहयात के लिए धनुष मी 
सहायता लन वे लिए बहा । 


इन दोना रामायण-लसाया न याह्मीति रामायण वे गोरीय रारपरण से प्ररणा 
ली है। वहां भी बया वा स्थत अनुसूधा सीता गवाह है। अशशीया रामायण गया 
प्रसंग इसव' अधिव निंवट है। 


बेंगला राघायण ये सुयाध मजुमटार द्वारा रम्पादित संस्करण मे इस प्रसंग 
को बुछ्ध परिवर्तित कर प्रस्तुत शिया गया है | अप्यारा माता के स्थान पर उबशी है 
एवं जनव वे हृदय मं वात्रल्य व स्थान पर उसे दसवर प्रणय-भाव उत्पय होता है । 
हल जोतत समय जनव' आवाशमाग से जाती हुई उवशी वो दसवर स्गलित हुए। 
उस समय पथ्वी ऋतुमती थी जतएवं वह गरभवती हो गयी । उरास ही डिम्व का 
निर्माण हुआ ।' टिम्ब प्राप्ति वी क्या आय सम्पादवा ने भी लिखी है प्रतीत होता है 
अश्लीलता के भय सेजनक-उबशी प्रराग वजित क्या गया है। 
मानस मे सीता राम के जम विपयव विशी भी प्रसंग का वणन नही है । 
तुलसी एसे अवसरों पर मौन रहने हैं । वादा और नारद ने विष्ण, को शाप दिया था 
कि तुम भी स्त्री के विरह में दु खी होबर नर-रूप म भटवोगे । इसी को रात्य करने 
के लिए उहहोन अवतार लिया। इस प्रकार सीता लक्ष्मी हैं। मनु शतरूपा को वर 
दैते समय राम अपनी आदि शक्ति के साथ है। ये जादि शवित सीता राम वे साथ 
गिरा अर॒थ जल दीचि सम अभिन हैं अतण्व दोनो वा एक राय अवतीण होना 
आवश्यक था । 
अ्रभिशप्त गृह चडाल की कथा--ववल असभीया एवं बेंगला रामायणो मं गुह्‌ 
के साथ मत्री का वणन आया है । कुछ विभिन्‍नता क साथ दोनो भ समानता है 
दोनो का उत्गम एक है ! 
त असमीया रामायण मभे- दशरथ चार पुत्रो के साथ गगा स्नान व्रन गये ! गुह 
पहले स्नान करना चाहता है। युद्ध मे ब ये होकर जब वह राम का दसता है तो उसे 


१ सुवोध मजुमदार द्वारा सम्पादित इृत्तिवासी बंगला रामायण पृष्ठ ५६। 


क्या विधान रह 


स्मरण हाता है कि वह पहले ब्राह्मण था | जब मगीरथ सगा लः्य चो उसन भव 
किया कि ब्राह्मण होने कै वारण गंगा आदि तीथ उसके ही शरीर म हैं । गया न उसे 
चडाल हाने वा शाप दिया ) 


डघेंगला रामायण सम दशरथ सूय ग्रहण कें अवसर पर राम-सहित गया-स्नान 
करन चजे। नारद ते बनाया गंगा जिनके चरणा स निकती है व॑ भगवान्‌ तुम्हारे घर 
मे हैं। दशरण लौटने जगे ता राम ने गगा का महर्व समभा कर उसहें गगा-सस्‍्तान मे 
लिए पुन सम्मत वर लिया । गुह ने तीन-क्ोटि सैनिक! के साथ माग रोक कर कहा, 
तुम बार-बार याता कर मरा राज्य उजाड देत हा । आय पश् स यात्रा करो अथवा 
राम को दिखाओ । दशरथ न राम को छिपा कर उसपर वाण-वपा की फिर भयकर 
युद्ध के पश्चात उस पाणुपत स वाँध जिया । बँधे हात पर भी बह पेरों से शर-सघान 
करता रहा | भरत वे वहन पर राम कुतूरत वश उसका कौशल देखन वे' लिए झाकत 
हैं। राम का देखते ही वह प्रणाम बर कहता है कि मैं अभिशप्त वबामदेव है । राम 
उमर राता दख रात हैं. और अग्नि जवा कर मित्रता करत हैं। गृह अपन पुव-जम 
कर व्दान्त बताता है ! दशरथ अयबमूुनि के पुत्र का मार कर वस्िष्ठ पुत बामद॑व वी 
करण ८ आए ५ दामदब न तीन वार राम-नाम लेने व लिए कहा । वरसिप्ठ को जब 
चात हुआ ता व पुत्र से अप्रसन हुए कि केवल एक वार राम कहने भ कोटि ब्रह्म 
हत्याजा दे' पाप से मुक्ति मित्र जाती है, तीन बार रास-नाम लत वी बया आवश्यव- 
ता थी जाओ तुम चहाल हो जाओ | 


दीनों म कथा वी समानत। यह है कि गगास्नान वे' लिए जात समय गुह से 
युद्ध होता है वह बी हांता है। राम ने दशन से उसे अपने पूर्वज-म वा ब्राह्मणत्व 
बाद जाता है अचर हे युद्ध वा कारण एवं पूवजम-वत्तात मं । 


दाना ही रामायणा मे कथा का उद श्य है--१ गया माहात्म्य २ उससे भी 
बढ़ कर राम अयवा रामायण का माहात्म्य ओर ३ लेखकी का इुज्ञीनता-बोच ) 
संभवत चडाल के साथ परम की सन्री इन लेखकों को खट्की होगी इसलिए अपन से 


पूव प्रसिद्ध किसी आख्यान को जेंकर इ'हाने दिसाया कि वह चडाल न होकर अभि 
शप्त ब्राह्मण है। 


उडिया रामायण म गुट से मैंत्री का वणन भ्रयोध्याकाष्ड के प्रारभ मे ही हुआ 
है । राम-लक्ष्मण से ना सहित हवा करत हुए मृगया खेत रहे थे । वे अनेक मृगो कौ 
मार कर तमसा पर पहुच । राम मात्र भूर गये । वहाँ गृह सारक शवर से भेंट हुई । 
वह स्य थ वरपुर के लाखा झबर) का अधिपति था। राम न उस वश से लगाकर प्राण 
सखा कहा। यही लक्ष्मण से भेंट हुई । राम ने गृह का आतिद्य ग्रहण क्या । 


(अयोध्याकाष्ड पृष्ठ-२ ३) 
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उत्तराद 


विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण की याचना तया राम के जनफपुर पहुँचने तक 
की कया--राक्षप्ता के उपद्रव स पीडित विश्वामित्र दशरथ से राम-लक्ष्मण वी याचना 
करत हैं राजा दशरथ पुत्रस्तेह के कारण बडी कठिनाई से राम को दन के लिए प्रस्तुत 
होते हैं। विश्वामित्र ने उह अस्त्र-शस्त्र सचालन वी शिक्षा दी। रामलक्ष्मण ने 
ताडका सुवाहु भादि राक्षसों का वध क्या । अहल्या का पविद्न करत हुए वे जनक्पुर 
जा पहुच । 

वाल्मीक्-रामायण के जनुसार मुख्य क्या इतनी है । यदि आदिकाण्ड सपृणत 
प्रक्षिप्त हो तो कथा का यह ग्यश प्राचीनतम प्रक्षण होगा। यह ग्रश जाधिकारिक 
क्थावस्तु से सर्म्वा घत है किन्तु वाल्मीकि रामायण म अनेक प्रसग जोड दिये गये हैं 
जिनका सम्बध आधिकारिक क्थावस्तु स नही सा ही है । 

अयोध्या से जनक्पुर तक पहुचने के' माग में जितने स्थान मिले उनका पौरा 
णिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। कई पौराणिक आाख्यान इसमे जोड दिये गय हैं। 
भाषा रामायणवारों म बेंगला और उडिया रामायण लेखको ने इन प्रसगो के! साथ 
बुछ अय प्रसय भी जोड दिये हैं । प्समीया रामायण मे इनका उल्लेख कम है। मानस 
मे कथावस्तु के संगठन का अच्छा परिचय मिलने लगता है। उसमे या ता प्रसग जाये 
नहीं हैं. ज्यवा कही एक पक्ित मे उनकी आर राकेत कर दिया गया है । 

वाल्मीकि राधभायण के मुरय प्रसग ये ह-- 


(१) विश्वामित्र द्वारा रामसक्ष्मण को बला-अतिवला विद्या सिसाना | 

(२) गगा पार कर सरयू का परिचय दना। 

(३) ताडका का पूव वत्तात एवं वध । 

(४) रामलदमण को अस्त्रदात । 

(५) सिद्धाश्रम का पूव वत्तात तथा वामन की कथा । 

(६) यत-रक्षा करत हुए राम द्वारा सुबाहु आदि का वध मारीच का 
फ्कना । 

(७) जनक्पुर के लिए यात्रा सोन नदी पर विवास । 

(५) विश्वामित्र क वश का वण न। 

(६) छुशनाभ की बयाआ का कामविहल पवन द्वारा अभिशप्त हाकर 
बुब्वाएँ होता वायकुब्ज दश का नामकरण, चूली ऋषि और सामदा 
गषर्वी को मन्‍्तान ब्रह्मदत्त (क्पिला का शासक) द्वारा कृयाआ का 
वरण कर उ ह शापमुक्त करना । 


(१०) इही कुघनाम स गाधि की उत्पत्ति । विश्वामित्र और उनती बहिन 
संत्ययती या वणन। 


३६४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाब्य 


ग्रात।पि बातापि राक्षसों का वध वाल्मीकि रामायण वे' अनुसार है । समुद्रपान 
और विध्याचल की वाढ रोकने के प्रसय भी हैं। (प० ६७ ६५) 


(३) का'यकुब्ज देश तथा विश्वासित्र शोर परशुराम--क्याओ का कुब्जा 
होना उनका उद्धार आदि वाल्मीकि रामायण वे अनुसार ही है। इी कयाणा के 
पिता कुशनाभ के पुन कौशिक उनके गाधि तथा ग्राधि के विश्वामित हुए । विश्यामित 
वी बहिन सत्यवती रुचिक (वाल्मीक्-रामायण मे कचीक) ऋषि का व्याही गयी । 
उनके पुत्र जमदग्नि श्रौर उनक॑ परशुराम । सत्यवती नदी हाकर कौशिकी कहुलायी। 
उसी के तट पर विश्वामित्र ने त्रपस्या की । (पृ० ७८-५०) 


(४) बामन प्रवतार शौर गया जम कथा - माग म॑ वामन वी पापाण प्रतिमा 
को जम देखकर राम ने प्रणाम क्या। विश्वामित्र ने बलि वे' यत्त और वामन ने 
तीना लोका क' नापन की कथा सुनायी । 

जिस समय वामन न विशाल-रूप घारण वर एक्पर से समस्त स्वग-लाक 
का नापा ब्रह्मा ने उनके चरण प्रक्षालित कर जल क्मडल मे भर लिया, यही गगा 
है। मंरपुत्री मेनका गया जौर उम्रा हमवत की दा सतानें--गगा भौर उम्रा का भी 
वणन है । (५० ७३ ७६) 

(५) सगर-पुत्रगएणा झोर गगा भ्रानयन सगर पुत्रा की दुष्टता दडधित करने 
की लिए इद्र न यत्तीय-अश्व चुराया । नारायण कपिल बन। शागरपुत्र खोज करत 
एवं दिग्गजा स पूछत हुए वपिल व आश्रम से पहुंचे । अपमान करने पर वपिलन 
ब्रुद्ध होकर शाप टिया--न मरा न जीवित रहा । 

शाप के कारण - राम न प्रश्न त्रिया समर पुश्र क्या अभिशपष्त हुए ? विश्या 
मित्र शवा-समाधान करत हुए कहस हू कि (१) सगरपुत्र अयाय बरत थ। वे ऋषि 
तपचारी गा और ब्राह्मण का मारत थ । इहान पृथ्वा खाद डाली उसने दव-सभा मे 
गुहार की । इसी जिए विष्णु न ववित बनकर शाप दिया। (२) अम्रस्त्य न समृद्र पी 
लिया या यह साली था| उसके भर जान वी आवश्यकता थी गया द्वारा भरन वे 
लिए भां सगर पुत्र अभिशप्त हुए ॥ सपुद्र सूखने का कारण इस प्रकार था--प्मृद्र 
बासी भावयगण जनवंध वरन थे । ब्रह्मा न शवर स असुरा व वध के लिए कहा। 
शंदर वितित हुए कि कस वध करें । पिष्णु न शखासुरवध किया था वे ही इनवाय 
भी मार सवृत हैं । पिष्णु क कटन से जगस्त्य समुठ पी रय अब दवताओ ने राक्षसो 
का मार डासा । 


भगोरप-तप - सगर का एक टाट-पुत्र अश्यगज़ा (वामाकि रामायण में अस 
मेज) उसका पुत्र शम्दवत (वाल्मीकि रामायण में अशुमान) हितीप भगीरच । भगी- 
रथ ने साषण मे तपस्या का | ब्रह्मा ने प्ररट व्यकर गगाजत वी उतत्ति बताकर 
डिशाएु व समर बे जिए बठा। यहाँ उदीसा व युद्ध तीर्यों का वेशन है । विष्णु बे 
बहन पर बतरिषा बे तट पर बायुतानिय स्थादित बर रप्रिर व' साथ घृगतीप जता 


क्या विधान श्ह५ 
कर तपस्था की । शक ने गया वाघारण विथा। भगीरथ के स्तुति करने पर उह 
जठाआ से छोडा । गया मेरू-पवत पर लुप्त हुई स्तुति करने पर पुन प्रकट हुई । 

ऐरावत्त मानभग--मेर पवत पर जुप्त हो जाने पर गग्मा ने भगीरथ से कहा, 
यदि चार दाता वाला एरावत मेस्-पवत फोड दे तो मैं बाहर जा जाऊँ ॥ ऐरावत तयार 
हुआ विन्तु वोला कि गया को उसके साथ रमण करना होगा । भगीरथ चितित हुए 
गगा मा से ऐसी बात क्से कहे । गया ने रागवत से सब जान लिया बोली --“उससे 

कहना मैं अवना नाम वहन करने वाली स्त्री हू निबल पुम्प के पास नही जाती । तुम 

तो बलवान हो । भगीरथ बोल, एसा कसे वहू मेरे लिए दोनो बडे हैं। समभान पर 
गये । ऐरावत का एक दाँत टूठ गया । वह गगा वी घार में वहन लगा । जहा रुका 
वहा हस्तिनापुर नगर बसा । 

काशी वे तीर्थो वी कहानी वा विस्तव वणन है ।' 

ब्रह्मचा री और शु डमी प्रेमकथा--प्रयाग-तीथ म रद्र मत का जाप वरने वाले 
एक युवा ब्रह्मचारी ने एक युवती घु डुआणी (ण डनी) का देखा । वह विचलित हाकर 
बोला-- सुदरी प्राणा वी रक्षा करा । उसने कहा पूर्णिमा के दिन ग्रहण है उसदिन 
सभी स्नान करन जाएगे पति मदिरा वचन जाएंगे तभी रतिरग हा सवंगा। नित्य 
गया स्नान बरने से वह उज्ज्वल हांवर सुदरी हां गयी थी । ग्रहण के दिन दाना ने 
रमण क्या इसी बीच स्त्री का पति थआ गया । ब्रह्मचारी को खाली मदिरा भाड म 
बिठा कर वह बाहर आयी। दोना स्तान कर लौरे ता पति न खाली भाड भ मदिरा 
भर दी । जाह्यण ब्रह्मचारी न शरीर क दसा द्वार राक्कर मदिरा भीतर न जाने दी । 


वह मर गया । शकर ने मरने से पूव उनके कान मे राम तारक मत्र कहा, जिससे वह 
तर गया। (पृष्ठ ६५ ६६) 


गयास्तान एवं राम-नाम के महत्त्य-वद्ध न वे! लिए क्या को कह्पना हुई । 


गगा के तोर्यों का यर्णब--पाराणसी क तीयों का विस्तत वणन है, लगता है 
लखक वहाँ गया हागा । वाउँंरी दश जाकर गया उत्तर को थे ॥।र चली। भगीरय ने 
प्राथना वी ता बाली वाजा वजाते चतो । भगीरय काहाल बजात हुए चल जिससे 
गगा का नाम फाहालिया गया हुआ । शात बहन के कारण पदमावती नाम हुआ। 
शची ने' कहने स उहान इद्धायणो नाम धारण क्या । ब्रह्मपुत्र म मिली, भागीरथी नाम 
हुआ | समर-पुत्र तर गय । चक्राकार धममी इसलि। 


ए चम्मीधाद नामकरण। ब्चैतद्रीप 
मुडुलक्ड और गगासागर तीय आदि का भी नाम जाया है। हे 


बंगला रामायण का गगावतरण-- उ्यि और बंगला रामायणा व इस 
प्रभाग से समानता है । गंगा की जमक्था म अतर है. साथ ही गया माहात्म्य-यद्ध न 

सम्बधी संयुक्त आश्याना मे भी अ्रतर है। शराबत प्रानभग व वणन म समानता है। 
0.0 पहल वर अ मनी डी स 


१ गगावारण विपयव समस्त प्रसग--पप्ठ ८ह से &४ तय । 
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(६) सागर भथन पवन-उत्पत्ति--दक्ष प्रजापति के! ६० कयाएँ थी, उनम 
से उसने १३ कयाएँ कश्यप ऋषि का दी इनम दो वा नाम दिति और अतिति था । 
इहीं की सन्तान राक्षस जीर देवता । दोना न समुद्र मथन कर १४ रत्न प्राप्त किये, 
राहु वा सिर काटा यया वितरण आदि के सबंध म जो युद्ध हुआ उसमे दत्य मारे 
गय | दिति दु सी हुई उसने वश्यप से सतान वा बर प्राप्त क्या । इद्ध चितित हुआ 
उसने अवसर पाकर लिति के गर्भ मं घुस वर शिशु व ४६ सड क्ये वहफ्रि भी ने 
मरा यही पवन हैं। (पृष्ठ १०६-१०) 

(७) विश्वामित्र की कहानी'--उडिया रामायण वा यह प्रसंग वाल्मीबि- 
रामायण के प्रसग से समता रखता हुआ भी वई स्थाना पर भिन भी है । इसम वसिष्ठ, 
जिशकु हरिश्यद्ध मालव जौर जम्वरीश जानि वी वथाए भी जुडी हुई हैं। 

(क) सत्ययत लिज्ञकु--श््रता गाय के कारण बच्चिष्ठ तर विश्वामित्र का 
सपप चिरपरिंचित है । । इसस आगे उडिया रामायण वा वणन भिनता रसता है । 
वाल्मीकि रामायण मे विश्वामित्र अपनी स्त्री को तेवर दक्षिण दिशा वी ओर जारर 
तप करने जगते हैं और उडिया रामायण म थे स्त्री बा ततावीय राजा कृष्शापारि वे 
यहाँ छोड जात हैं। वाल्मीरि रामायण का विभयु सत्यवाटी और जितरद्रिय भा | बह 
बमिष्ठ से यत बाग वर हरेह स्पेग जाना चाहता था । वसिष्द पुभ्रा ने गुर (वसिप्ठ) 
को बात ने मानने व वारण सिशव्‌ वा चढ़ाने होने का शाप लिया था | उडिया रामा 
यण मे वणव भिन है। प्रिपठ्र॒ या पूयनाम सत्ययत था वह राजा इृष्णापारि का पुत्र 
था। अयाध्या में एवं कुमारी ब्राह्मण 7 था य वर की प्राप्ति न है। सवी सत्यवत का 
उम्ब' साथ प्रम हा गया । ब्राह्मण ब शिरायत प्रा पर राजा ने सत्यवत वी ब्राह्मणी 
वा साथ चंहात बन कर वत में गहने वा दड लिया। रात्यवत वसिष्ठ स बहता है प्रि 
दरड्ाण खत्रिय थी बयए 4 सब है छ क्श्रिप ग्राद्मण वी बाया वया न हे यह 

अयाय है। वह वन मे मठी बना पर रहने उगता है । 

उत्त तीन पाप >राजा एृष्णपारि विख्वामित्र थी स्त्री बी टखरंस करना 
भूल गया। इपघर जबात पड़ा। यह भूखा मरने लगी। उग्त पुत्र का बचना चाहा 
किसा ने नहां शारोशा | सत्यवव अप घर से गया । उसकी खराब पूजी जब समाप्त हो 
गयी तो एक ठिल नाराख से वसिष्ठ के गाय बा वर उसके सास को मृगसास बता 
भर विशशमित्र मं बच्छा को शित्रा | या । नान पाप वरन वे वारण वसिष्ठ ने सत्य 
बन्‍्त का नाम व्रिभद रखा । 

आग विएजु के यच् सम्ब' दीप बचत में उल्या रामाया वामाज़ि रामायश 
में बहतजु दे समातता रखता है। विशवाशिव ने या की उयारी यर व ब्राह्मण का 
लिमतित डिया हिल्तु वसि्ट ने उा5 मोम से सौटो टिया। विश्यामित्र न सप्ट होबर 
कि 322 न 


है दिशशमित्र दिपदश-गमग्त वलात पृष्ठ १२० से १४० तर । 


कथा विधान रै६७ 


झूद्रा को ब्राह्मप बनावर चार वेद पढाये | अथववेद वे' मत्रा से यत वराया । बहुत 
फभटा के बाद देवता त्रिशकु को स्वम सम समादत वर लेते हैं । 

विश्वामित का भेनकय-द्वारा तप भग, रभा का विश्वासित का शिक्षा होने 
का शाप, विश्वासित वा भयवर तप उससे राजपि और महपि का पद पाना, अन्त 
मे वसिष्ठ द्वारा महपि पद स्वीकार बर लेना आदि वाल्म/कि रामायण के' अनुसार है। 
उडिया-रामायण मे स्थान-स्थान पर स्थानीय प्रभाव दष्टियत होता है जसे कि सनका 
मुख मे लगी हुई हल्दी घाने के वहाने अपने नग्न अग विश्वामित्र को दिखाती है। 
उडीमा में स्त्ियाँ अपने मुख पर हल्दी मला करती हैं । 

ब्रह्मपि-पद की प्राप्ति वे पुव बे' सीन प्रसग और हैं । 

(ज्र) हरिश्चद्र वत्तात- यह प्रसय वाल्मीकि रामायण से भिन्‍न है । राजा 
कृष्णपारि ने सत्यवत (त्रिशकु) ते पुत्र हरिश्चद्ध कौ राज्य दिया। हरिश्चाद्र ने 
विश्वामित के तप का प्रभाव देख कर विश्वामित्र से राजयूय यत्त वराना चाहा । 
डहाने राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया ॥ दक्षिणा के लिए अपने को पुत-सहिल 
बचने काशी आये । यम ने चडाल का रूप घारण कर एक लाख शुद्ध स्वण मे खरीदकर 
सुअर चराने के लिए कहा । इद्र ने ३ लाख म स्तीपुत को खरीद लिया । विश्वामिन 
न धन लेकर राजा का राजसूय-्यत्त वी फल प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उहोंने धन 
अपने वास ने रखकर विश्वेश्वर को देकर भोगराय मडप बनवाया और कोटि तप 
स्वी मठ मे अधिण्ठित कराय | 

बेंगला राप्रापण से क्‍्लनतर--उडिया रामायण म हरिश्चद्र को सत्यवत 
(तिशकु)का वेटा कहा गया है और बंगला रामायण मे हरिवीज का वेटा हरिश्चद्ग 
स्वय ही निशकु बनता है। हरिश्चद्र के विश्वामित्र द्वारा अभिश्नप्त हाने का कारण 
भी भिन है। दोनो ने ही मिन भिन आख्यान जोडे हैं। उडिया रामायण म हरि- 
शचाद्र के पुत्र के सपदश का भी वणन नही है। 

(ग) भ्रभिशप्त विश्वेदेदा - विश्वामित और वसिष्ठ पक्षी वन कर भयकर 
बुद्ध कर रहथे। देवताओ द्वारा भेजे गय पच विश्वदेवाआ ने आवर, विश्वामित्र को 
फ्टकारा। विश्वामित ने उह् शाप दिया कि पाण्डव) दे” पुत्ठ होकर तुम्ह पर रूप 
धारण करना पडेंगा औौर अज्वत्यामा द्वारा मारे जावर उद्धार पाओगे 

(घ) ग्रालव का दड --विश्शमित्र को यच् के उपलध्य म॑ दक्षिणा देने का 
अहकार दिखाने से मुनि ने ऋद्ध हाकर ८०० सुलक्षण घोड़े भाग दिये । राज्य परा पर 
गिर पडा, तद क्षमा कर दिया $ 


(४) श्रस्वरीष शुत चेप -अम्वरीप द्वारा नरमेघ यत्त का आयोजन, इद्र 
द्वारा सुलक्षण पुरुष की चारी, उसके स्थान पर जोहिताल (वाल्मीकि रामायण मं 
क्रचीक) वे तीन पुत्रा म बीच वाले णुन शेत्र का क्रय, घुन शेप वा विश्वामित्र वी शरण 
से जाता, विश्वामित्र का अपने पुत्रा से चुन शप के स्थान पर अपने को बलि दंने बे 


श्ध्प रामपरितमायस और पूर्रॉपवीय रासयात्य 


शिए बहाा और तिगी भी पृत्र 7 उ तथार होते पर भूद्ध होगा, घुन शप्र का मंत्र 
दपर उम्यी रक्षा वरना आई वाल्माकि रामायण वे अनुमार हैं । 


ताडबा-वच 


विश्वामित्र राक्षय्रा स यथ की रखा 7 लिए राम-सद्मण थी याचना गरन॑ 
राजा दशरथ वी पास जात हैं | दशरथ अत्यात अविच्छा एप शातपरूण दृदय से ही होना 
पुत्र विश्वामित्र या सौपत हैं । एपा वघन सभी रामायणा मे है । 

बगला रामायण म॑ विश्वामिप्र प्रबच्चित हाते हैं । दशरथ पह़द उ8 राम-लट्मण 
के स्थान पर भरत शत्रुघ्न देव हैं। विश्यामित ने वन ये' दो भागा वा उल्लघ जिया, 
भरत ने डर कर सुगम माय चने लिया यही भण्टफोड हा गया और विश्यामित्र 
श्रुद्ध होकर अयोध्या तौट पड़े । जात मे राम लदमण का साथ लवर लौट । राम ने 
दो मार्गों में ताडबा वाला माय चुना । भ्रसमोया रामायश मे भी राम ताड़वा वाला 
माग चुनत हैं । 

असमीया और बगला रामायण म डरपोक विश्वामित्र वा विषण है | बंगला 
रामावण वे! विश्वामित्र तो एकदम भीर उ्यावी-श्राद्यण से अतीत होत हैं जा वाइका 
बा दखने ही डर कर भाग जाते है। उसव' मर जान पर भी व निकट नहीं जाते । 
उडिया रामायण मे भी व वाल्मोकि वी विश्वामित्र के समरात निर्मीक प्रतीत 
नहां हात । 

पूर्बाचवीय रामायणा में राम से ताडका ने युद्ध औौर उसब' सहार वा बणन 
है । मानस मे केवल दो अर्धालिया मे ताडक़ा व आने एवं राम द्वारा एक ही बाण मं 
प्राण हरत का सक्षिप्त उल्देख है । सभी रामायथों स॒ विश्वामित राम लक्ष्मण को 
विद्यादान करते हैं । 

स्त्री वघ पर प्रापत्ति - असमीया रामायण मे राम स्प्री वध की अनिच्छा 
प्रवद करते है । लक्ष्मण उहे समभाते है कि गुर की आाचा से काय करना अधम नहीं 
होता । विश्वामितर भी उह् समभात है यह गा ब्राह्मण तथा अनक मनुप्या का वध 
कर चुकी है इसलिए इसका वध पाप नहीं है। 


अहृत्या 

कुमारिल भट्ट ने अहल्यापाख्यान में सत्य देसकर इस रूपक माना है । 
वाल्मीकि रामायण वे अनुसार इद्ध ने अ्त्या के रुप पर सुग्ध होकर उसकी सहप 
सम्मति रा उसके साथ ग़ग सग किया । 

पाल्मीकि वे बगन मे यथाथता और स्वामाविक्ता अधिक है। भाषा रामा 
यपणा के काश तक अहल्या का यह हय परिवत्तित रूप मे वशित हुआ। इस व्यभिचार 
के दाप से जहल्‍्या को मुक्त करने वी चष्टा की गयी । 

झसमोया रामायरा के अनुसार ग्रोत्म की तपस्या से इद्ध भीत हुआ उसने 


क्या विधा ३६६ 


तप भग के लिए बामदेव वा भेजना चाहा कितु उसने जस्वीकार कर दिपा, तेव वह 
स्वय गया । वहाँ ऋषि गौतम को दख डर कर छिप गया । इसी वीच अहल्पा को 
दख बर वह मुग्ध हुआ और अपने आगमन वा उहे श्य भूल गया । उसने गौतम के 
जान पर उनवा वश घारण वर रति-याचना की । जह॒त्या समभाती है कि अभी खतु- 
कान नही है, घणा मा होकर आप नियम-भग क्‍या करत हैं । कपटी गोतम इंद्र अपनी 
दत्ती से काउाप जघम नही बताता । तब वहें कहती है कि अभी द्विन है रात होने दो । 
बह एक तही सुनता ठव दाना ने रमण रिया ( रति-बैलि मे निषुण इंद्र के कारनामे 
देखब-र गहल्या ने शक्ति हाकर उसका सत्य परिचय पूछा । गह॒लया सत्य स्थिति से 
परिचित हाकर बहुत कुपित हुई किन्तु अपना अधम देखकर डर से काप गयी । इंद्र 
ब्राह्मण का वेश बनाकर वहा से भागा । (पष्ठ ६९ ६८) 


बंगला रामायए--थी रामानद और श्री दीवशचद्व सा द्वारा सम्पादित 
सस्करण। मे केवल घटना वी आर सकेन हैं. किन्तु सुवाघ बाबू व' सस्करण मे कृत्ति- 
वास का गुत वणन सुरक्षित है। यहा उसी के आधार पर सार प्रस्तुत है। द्रह्मा ने 
महल्ल सुन्दरी वना कर उनवे' रुप स अहल्या बनाया और उसवा विवाह गोतम से 
कर दिया । गौतम का शिप्य इद्ध एक दिन गोतम का वेश बनाकर प्रात काल थहल्‍्या 
से आकर कहता है कि तुम्हारे रुप का स्मरण हो आन से तपस्था म मरा मन सही 
लगता । काम स मेरा हृदय दग्ध हा रहा है| पतिद्रता ने पति क बचना का उल्‍्लघन 
नही किया । बेंगेता रामायण मे अहृत्या इद्ध के कपटाचरण से तव परिचित होती है 
जब गौतम जाकर उससे पूछत हैं कि तुम्हारे शरीर म श्र गार लक्षण कस हैं | वह 
बहती है स्वय कम व्रवे' सुभे दाप दे रह हा 
पर्िया रामायरा मे भौगम थौर अहल्या के विवाह के सम्बन्ध मे एक नयी 
कल्पना है । ब्रह्मा न रूप वी राणि बहच्या वा निर्माण क्षिया । रुप दस कर सुर-वर 
उुष्ध हुए। ब्रह्म ने कहा--लपत-अपन बाहना पर बठकर जा पृश्वी की तीन प्रस्क्रमा 
कर सव प्रथम आय उस अहल्या मिलेगी । सभी चल गये, गौतम रह गये ) ब्रह्म मे 
पूछा तुम क्या नहीं गय ?े उहान प्रसन्‍्त-बदन हाकर गो को तोन बार परियमा कर 
फेदा, यही पच्ची है! अहल्या गोतम का मिली। इंद्ध अप्ततुष्ट हुआ कि वह 
सुरप्ति हाकर भी अहतया प्राप्त न कर सका । अहल्या न सत्यावद पुत्र को जम 
बे क +4200502# 42 से चुस्वव, जालिग्रन ओर ठुचनपश् को 
ता हक इ 7 लि कारा लज्जा नही आती मैं ऋषिपतनी और पति 
श इ'द्न्‍र छिप गया। गोतप जोर वर आय व तय लकर स्नाव न 


चले यय । इद्ध पा घाव उगायी व गौतम का रूप घारथ कर जाया। जहल्पा न 
आशचस प्रवृद किया। क्‍्पदोन्‍्यौतम दद्व न कहा कि स्नानरन स्त्री बा देखे से कांस 
>> सलनसनल 345८5 हा 


है. उवाध मजुषदार या सम्सादित वयवा रामायण, पच्ठ ७१। 


ई०० शामारितगागय और पूर्ारायदीय रामाात्थ 


भाव जाग्रत ही गया है । उसदे रमण रिया । गौतम जौट बाये और दाद मार्जार बसे 
बर भाग गया। (पृष्ठ ११२ ६१३) 

मच्ययुग में परिस्थितियां बे' वारण नारी घुविता पर अधिर जार दे के 
बारण उपयुक्त तीनो रामायणा मं अहल्या या दुराचार या हाप सा मुक्त वरने की 
चेप्टा क्री गयी । इस काल थी रामायणा मे अहल्या य शाप वा हूुप भी बदल गया। 
इसवा बारण भी मध्ययुगीन थारी-आटश ही था । सानरा को रपयिता इन सभी से 
लधिव मर्याटावाटी है, उसने दुरायार बा पणन ही नहीं किया। ग्रीतम की सारी 
से प बेस हुई वितु क्यो, इसवा उल्लस तुउसीदास 3 नद्ही शिया । 

चाप-व्यदिं अहल्या की क्या रूपय नही है ता वाल्मीकि व. बणन को ही 
एतिहासिक महत्त्व है। वाल्मीवि रामायण मे उस सभी जीवो से अदश्य रहरर एशान्त 
मे निराहार तप करने का शाप दिया गया । राम क॑ आने तव' उसने अपने उप्र सप से 
प्राप वा प्रायश्चित्त कर लिया था। तभी उस तजोद्ीष्त नारी वे' राम-लक्ष्मण ने पर 
छुए थे । 

स्मतिया म॑ भत्रे ही नारी का ऋतुमती होने पर “यभिचार ने' पाप से मुबत हो 
जाने को वाव लिखी हो किलु साधारणत समाज नारी वे' पतित हो जाने पर उसे 
सहज स्वीकार न करता था। रामायण में ही सती सीता की दो बार परीक्षा ली गयी 
जतएवं दो कारणा से अहल्या क शाप का रूप आगे चल कर बदत गया । नारी पवि 
नना के आदश की रक्षा हो गयी तथा राम की चरण घूलि का महत्त्व भ्रचारित हो 
सका । 

श्रस्ममीया बगला उड़ियां और हि'दी रामायणों मं इसीलिए अह॒ल्या को शाप 
वश शिला होना बताया यया है । रघुदश, वदमप्रुराण (प्रतालखड़ यौडीया सल्करण) 
एवं हमुम्तवाटक आदि रामक्था साहित्य म॑ पहलें से उसे शिला हीना दिखाया है । 
अध्यात्म रामायण में शित्रा होने का नहीं शिलाया तिष्ठ हाने का शाप था। 

अस्मीया रामायणा म गोतेम अधिक उदार जान पडते हैं। अहल्या भर थर 
कॉपती हुई पति से याचना करती है कि व उसे शाप से जला कर भस्म कर दें । गोतेम 
कहते है कि अचान दीप है इसलिए बडा पाप नही दिया जाएगा फिर भी शिता 
होकर रहना होगा । राम द्वारा उद्धार हो सकंगा । इस जाश्रम मे कोई न रहूंगा । 

बंगला रामायण में हठक प्रापाण ओर साथ क्‍्लवर बहा है। 


उड़िया रामायण म भी पापाणां हात॑ का शाप है । वह बहती हूँ कि मेरा कया 
दोष तब गोतम उस रोम ? चरण स्पश से प्रवित्र हान वा बर देते हैं। राम चरण 
स्पैम देवर गौतम से वहत हैं-- वदात्वार और वपट स स्त्री भ्रष्ट नही हाती। गौतम 
ने उस स्वीकार कर जिया | (११५) 


मातस मं अहल्या उपल दह धारण कर रास की चरण रज चाह रही है । 


कथा वियान झ्०१ 

झमिशप्त इद्ध--वात्मीवि-रामायण मे इद्र वा शाप मिला वि उसने झड़ 
कोप स्ख़लित हो जाए । भाषा रामायणक्तार इतने स सतुप्ट न हुए, उहात साहस 
भग हाने वा भी शाप दिलाया । ऋषिपत्नी वे साथ दुराचार बरन के लिए उहान 
उसे दामा शापों वा दण्ड दिया। असमोया औौर उडिया रामायणा मे दाता णाप हैं, 
बंगला रामायण मे वेवल सहस्ववानि हाने या | मानस म कथा सक्षिप्त है। तुलसी 
दास प्रसंग वी मर्याटाहीनता वी उपेक्षा कर अहल्या द्वारा राम की स्तुति म अधिक 
रूचि दिखाते हैं । 

शापमुद्तित की क्या भी झ्ृरभीया और उडिया रामायणों भ एक समान है । 
अभिशप्त इंद्र लज्जित हाकर मानसरोवर म छिप जाता है। प्रसमोया रामायण मे 
शची पावती की पूजा कर इद्ध का पदम-ततुजा मे छिपा हुआ खोज लेती है। दद्व न 
पावती की पूजा कर सहखभग मे सहख्ललांचन होन का वर प्राप्त किया। वे ब्रह्मणाप 
से उसे सवेथा मुक्त बरन में असमयता प्रकट करती हैं। अश्विनी कुमार बंकर के 
अडकोप लगा दत हैं। तभी स बकरा पवित्र माना जाता है. गयोकि इदद्र ने उसे वर 
दिया था । वाल्मीकि रामायण में मप के अडक्‍ाप लगाय जाते हैं। शावत प्रमाव के 
कारण मेष के स्थान पर बकरा क्या गया है। उडिया रामायण मे इद्र की अनुपस्यिति 
से अव्यवस्था हुई और ब्रह्मा न उस मानसरावर म छिपा पाया ) उोंने ही उसे सहल 
सोचन हाने का वर और मय वे' अ्रडकोय प्रदान किये । बेंगना रामायण में भी इन्द्र 
अपने सहस्रयोनि चिह्मा से बटत दु खी है वह अश्वमध बरदे सहसलाचन वन जाता है। 


जतकपुर वा घनुप-यज्ञ 


धनुष का इतिहास--वाल्मीकि रामायण के अगुसार दक्ष के यज्ञ मअपना 
भाग न पाने स क्रुद्ध शकर ने दवा को दडित किया, फिर अनुरोध वरन पर उसे 
देवताओं कोद दिया। देवताजा ने शकर के घनुप को निमिकी छठी पीढ़ी 
में उत्पन दवरात को दिया था| जाऊ ने इसी वे' द्वारा पराक्रम की परीक्षा कर 
सीता वा स्वयवर रचा 


चाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त आय रामक्या-साहित्यो और लोव-क्थाओं 
मे घनुप्र के सम्दध मे कई क्विदतियाँ जुड गयी । चारा भाषा रामायणा मं इसे शकर 
का धनुष स्वीकार किया गया है । बेंगला और उडिया रामायणकारा ने कुछ विस्तत 
वणन किया है। असमीया रामायण और मानस में घनुष का इतिहास नहीं बताया 
गया। भ्रससीया रामायस से इतना वणन ही आया है कि शवर ने मृग मार कर इसे 
जनतर को द दिया । सीता अनुमूया सवाद म माघव कन्‍्दली न भी कह है कि महा 
देव + चाप दियाथा। सानस म्‌ इसे कई स्थाना पर शकर का धनुप कहा यया है । 
परपुराम की उत्तियो स भी स्पष्ट है कि जनक का उन्हाने ही घनुप लिया था। 

प”मपुराण वे पातालसण्ठ मे जनक शिव से प्राथना वर ऐसा उपाय जानना 


३०२ शाम पस्विधावित भो। दुवौचवीद शाधकक्‍धव 


चाही है दिधये बवते शाम ही शाता के वि हो गक ॥ गकर 5 €क घतुर देह है 
जिसे बज राम की 7 4 राव ये । 

शेगणा शाधापाण थे कु लिवाश है डिसाया है हि देखता गडह के पट एकज़ 
कीरर लि ता कर। हैं हि दाइ या उथयाप किया जाट हि शीती को बिता कब तओ 
गे ए) | शतवर परचुराग के) धूप देर१ १६९ है हि * तह को दैकर करा [है जो 
सम धतुप वो भय वर सीता उसे को ही शा । हुग चुद कौसीत ले का में जागो 
पष को शोर और वाई उडा वहीं सकती । रधर हैहि क्लिक श देश परणुशाण 
भी पातापरारह वा प्रभाव है 

उहिदा रामायात मे हित बशत है। साहिहह के पाँच रच हो दर इगने 
इतिहास ब। या . ॥। धयुभग हा पर जपग़ा आवाजिमाश में एक्स ह_₹ए 3 रे 
मत रात घ। उरी गधप शायर पहाँ मो कसा उगती च्शगा को राण्टाघाड करते 
वी शमम हयगाआ ने घयुष का हतिहाग हमे प्रशार बताया 7) गुख्ण्यातयारी मे मी 
मे) ये में दही बुताया । परायसी अधि में प्‌” पड़ी। शित्र। रिध्यु बे हज गे एव 
चाप वाया ता रशावाह7४७॥ दियु वि्युवरा हज १३ ३१ीारि है ओर रच का ११ 
बाटि क्ाएवं शिव पु उै उठा पाय। विएयु। उारा बा एकका वश वा 
तय पही ये दया या गियर पर पाये । उरा। है' पा गिर काहपर साय वो शावा । 
दवा वे लिंग पूता गर शिय या प्रगण हिया। है थी सिर पर यार वा मुर् जाहा 
गया। शिय स्वय व वायौपी धारी हैं. ये धष्य रारुर कया बर।। तिमि यापुता 
शिव वी नित्य पूजा परता था, उस हो द हिया । तिमि से यह भी बरा वि तुम्हारे यहाँ 
ममपा या जम होगा और परहरि या दशा हगा। जिग रामय यग गे शमप सीता 
बाया रुप म प्राप्त हुई ब्रद्मा ते भी जयर से यहा कि इस कया वे यर विध्यु होग। 
जनव ने पूछा मैं पटतगानूंगा बस है उहात उत्तर टिया धयुष्र रा। जाप राय भी 
घनुष से प्राथना करा हैं वि यह काया याराषण यो ही मित्र । (पष्ट १४५) 

उडिया रामायण म दो स्थला पर लिसा है वि धयुप तिि को टिया गया 
कितु आंदिवाण्ड वे अन्त वी ओर लिगा है हि ईश्वर त दवरान वा धयु दिया। एम 
और कहानी जाडी गयी है। रुस धयुत यो सुधर्मा तामर राजा मिथितेश से छीतयगा 
चाहता था | भयवर युद्ध के पश्चात वहहार पर भाग गया । घाल्मीति रामापण मे 
इसका नाम सुधवा है जिस मार बर जाक ये उगयी राजाश्यापुरी या राज्य अपो 
भाई कुशध्वज वो दिया | (संग ७२) 

परपुराम राम भेंट ये समय उडिया रामायण मे परघुराम भी शनुय का इति 
हास बतात हुए उहते है वि जिस सु को तुप्तो तोशा उसवा इतिहास सुयों । पच्वी के 
प्रारम्भ मे विश्यर्मा ने दो धनुप्र बनाये । एक हरि वो लिया दूसरा हर को । दोनों 
का कहना था ति उनका घनुप बड्दा है। भयवर युद्ध हुजा दवताआ ने मध्यस्थता 
की । पावती के अपमान के पश्चात हर ने अपना धनुष दगशत को दिया । विष्णु 


कथा विधान डेण्३े 


में अपना धनुष रूचिक्र मुनि का दिया। रुचित् के पुश्र जमदग्नि और उनवा पुत्र में 
परशुराम हु । 
विष्णु शकर का यद्ध विवाद वाल्मीकि रामायण के आल्किण्ड (सम ७४) म 
आया है । 
पुर्वानुराप--सीता राम का पूर्वचुराग एतिहासिक नही है ॥ राम-सीता का 
अवतार मात लेन स उनका दाम्पत्य सम्बाध स्थायी हो गया । अतएवं श्ृगार 
विधयकः चारता लाने के लिए पूवानुराम का वणन होने लगा । प्रसात राघव नाटक 
और हनुमानाटक म पूवनुराग का वणन है । मानस पर प्रसन राघव का प्रभाव है। 
असमीया रामायरः म॑ राम वे रूप म सीता का मन निमज्जित हो गया । व 
माहित हा गयीं और उहान मन मे निश्चय कर लिया कि य ही मेरे पति हगे ।' 
बेंगला रामायण म प्रथम दशन स्वयवर-सभा म ही हाता है है, जवकि राम 
प्रग्श करत हैं जौर सीता अट्टालिवा पर खडी होकर सक्तियों स राम लक्ष्मण का परि 
चय चात कर राम पर पुग्व हां जाती हैं । फिर पिता वी प्रतित्ा स दुखी ह कर वे 
दवी-लेवताआ की स्तुति करती हैं । इस रामायण पर हनुमनाटक वा प्रभाव है-- 
कमठ कठोर घनु श्री राम कोमल तनु 
केसने तुलिबे शरासन। 
(क्तशत बोर-गणो, ना पारिसे उत्तोलने ) 
पितार दारुण एड पण ॥ पप्ठ ७६ 
क्मठपष्ठक्ठोरमिद धनुमघुरमुत्तिरसौ रघुन-दन । 
कयमधिज्यमनेन बिघोयतामहह तात पशास्तवदारुण ॥ हनु० १६ 
उडिया रामायण ,म स्पष्ट पूवराग नही है, कितु वसी बुछ-कुछ स्थिति है | 
जनकपुरी मे राम क॑ प्रवेश करन पर स्तिया मुग्ध हांकर अस्लव्यस्त श्र गार कर उहे 
देखने के' लिए दौट पडती हैं । सीता के मन म शू गार विषयक नाव नही जागते । व 
चिंतित अवश्य हैं कि पिता ने ऐसा कठोर प्रण क्या किया । व अविवाहित रह गयी । 
उनकी ससी मनमाया समभाती है कि तरे पति विष्णु हैं जौर वे राम के रूप म विश्वा 
मित्र के साथ जाये हैं) सीता को शका है कि बातक कुमार कस घनुप उठा सर्वेंगे, 
विन्तु सखी के समभाने पर व सतुप्ट हो जाती है। राम जब धनुप उठाने खड हात 
हैं उस समय वे ब्रह्मा सं निवदन करती हैं युवातन मदनताप से जल रहा है निराश 
न करना नहीं ता तुम्ह स्त्री हत्या का पाप लगेगा । ऐसा श्रतीत हाता हू कि सीता वर 
चाहती हैं राम वे प्रति उनते मन म प्रीति भाव का उदय नहीं है। (पष्ठ १५१) 
प्रसान राधघव नाटक म राम सीता वा दशन पुष्प-वाटिा मे स्थित चत्कि 





१ रामर रूपत निमजित मन भ गल दवी मांहित--उन्द ११७५। 
एहतस मार, हैरे निजपति, करिलो मने निश्चय--छन्द ११७६। 


डक रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाध्य 


यतन म होता है । मानस मे भी ऐसा ही है। असमीया और बेंगला रामायणां वी 
भात्ति मानस में सीत। राम को देखकर एक्टम मुग्ध यहा हा जातो । मानस में राम 
के चरित्र का प्रकप पहले से ही वर दिया गया है। सौता और जनवपुर-वासी राम 
को विना देखे ही उनके परात्रम वी चर्चा सुन चुक् है । पुष्पवाटिका म उ'हे साक्षात 
कामदेव का अवतार देखकर सीता उन पर मुग्ध हुई। इस प्रेम की पीठिका पहले ही 
तयार हां चुकी थी। तुलसी पूर्वानुराग दिखाते गय किन्तु मर्यादा का ध्यान उह 
भूलता नही इसलिए साथ म॑ यह भी कह देते हैं-- 
प्रीति पुरातन लखइ न कोई १ ररे८८५ 

प्रस न राधव के अनुसार मानस मे उभयपक्षीय प्रेम का चित्रण हुआ है। भप्त 
मीया और बेंगला रामायणा म केवल सीता के प्रम का चित्रण है। उडिय/ मे भी सीता 
की उहापोह का ही वणत है । तुलसीदास में मानस म॑ राम सीता के पूवतिराग का 
विभावादि सहित वणन जिस पवित्रता के साथ किया है, वसा सस्ार का कोई भी कवि 
संभवत नहीं कर सका है ? 

बेंगला रामायश ौर मानस में राम की प्राप्ति से लिए सीता तमश काप्या 
यनी एवं पावती की स्तुत्ति करती हैं । उनकी विनय स्वीकृत होती है । 

मानस में भी धनुप यो ही नहीं तोड दिया जाता । पहले सभी राजा अपना 
अपना वल आजमा लेते है। सभी वी असफ्लता पर विदेह तक विचत्ति हो जाते है। 
जिसके वारण लक्ष्मण को दर्पोक्ति करनी पड़ती है अ त हें उठ कर राम घनुष 
तोडत हैं । 


स्वयम्वर विवाह 

स्व्यम्घर का अवसर एवं पराजित राजाओं से युद्धझ--वाल्मीकि रामायण मे 
स्पष्ट है कि राम ने जनकपुर पहुचन के' पहल ही स्वयम्वर हां चुका था जिसम परा 
जित राजाओ ने पर कर सीता का छीनना चाहा। युद्ध मं य राजा पराजित हुए ॥' 
सीता की उक्ति स भी चात होता है वि स्वयम्वर वे सुदीघकाल पश्चात राम विश्वा 
मित्र के साथ बच दसने गय ।* वितु राम क घनुभग के समय पर्याप्त जन समुह 
एक्ज था )' 

स्वयम्वर न सही यच ता हो रहा था जिसे टखन वे लिए रामादि जनकपुर 
हम बम मकर नी 
१ वाल्मीकि रामयाथ--! ६६ २० २४। 
२ वही २ [८ ४४। 
है जनक के दूता ने राजा दशरय का सूचना दी-- 

तच्च राजवनुचिय मणय भग्न महात्मना ॥ १०३ 
रानण हि महाराज महत्या जनतप्तदि॥ ३१/सग ६८, वाल्मीकि रामायण । 


कथा विधान रेण्श 
पहुंचे । सभी राजा उपस्थित हा पराजित हा तभी ता राम वा महत्त्व वढता | गत 
एवं घाल्मीकि रामायण वे पश्चान नात्वादि म स्वयम्वर और यच राम वो सामने 
दिपाये गधे और परात्रित राजाजा का सम्बंध राम से जाड़ा गया । क्या मे इस 
प्रवार वे नाटकीय चमत्कार का प्रस्तुत करन म प्रसन्‍न राघव नाटक का प्रभाव भी जान 
पहता है । मानसवार जवश्य ही इस नाटक स॑ प्रभावित है । 

सभी पूवराचवीय भाषा रामायणा मे स्वयम्वर पहल ही हा चुका है, किन्तु 
राम के जागमन पर भी स्वयम्वर जही ही स्थिति दिखायी पढ़ती है । 

असमभीषा रश्मापण म विश्वासित गम वा बताते है वि स्वयम्वर हो चुका 
है, जिसम अनेव राजा बाय थे । राजाजा वे मनावितान वा सुदर चित्रण है।ने 
सीता वे' लोन म अपनी अपनी पल्लनियाँ छाट कर जाय थ। अब बढोर धनुप का 
देखते हैं जौर तिरछी आसों से सीगा का देखकर सांसे भरत हैं ।वहत है कि 
लौटने पर हमारी स्थ्रिया हमेंगी वि चटा आये घनुप । इस रामायण मे राम वे 
धनुभग वे' पश्चात राजा एकन हाकर युद्ध बे लिए सादद्ध हुए। लक्ष्मण ने सबको 
घायल क्या । राम विश्वामित्र को सीता सोपवर युद्ध म रत हुए । राम चताबार 
धनुष घुमाकर राजाजों कॉमारतर जगे। जाक 3 जप पुत्र अजयजुमार को रथ 
सहित सहायताथ भेजा । सभी पराजित राजा भाग गय । 

बला रामायण म ऐमा प्रतीन होता है कि जनव' का प्रण सुन सुन वर राजा 
आते रहते थ और अशफ्व हाउर बच्चा वो टिटकारी सुनकर लौट जात थे 

डउडिया रामायण स एंगा प्रकट होता है कि स्वयम्वर पहल भो हुआ और राम 
के समय भी । रास वे' जायमन वे' पूव अनेक राजा आकर असफ्ल हावर लौट गये) 
जय राम जाये उस समय या मे जन राजा निमत्रित हुए थे। सभी को तयारी भी 
जोरदार हुई। राम के' प्रवेश वरने पर सभी दंग हुए । राजाओ वा साहम ही नही 
हुआ था कि घनुप छुएं । 

मापग मे स्ववम्वर के समय ही राम-लद्मण वा आगमन होता है । सभी पर 
राम को भ्रमाव था जाता है और जिस समय सभी राजा परास्त हो जाते हैँ तथा 


जनवः अत्यधिक छुष्ध होगर बह उठते है - 'चीर विहीन मही मैं जानी , उसी समय 
राम का उठकर धनुपभग वरना उतके चरित्र वा प्रस्ष वरता है । मानस मे भी 
राजा प्रिद्राः करत ह किन्तु युद्ध वी नौबत नहीं जा पाती । इसी समय क्षत्रिय विराधी 
परझुराम उपस्थित होपर उहें डरा दते हैं । इस प्रकार वे ताटकीय चमत्वार प्रस्तुत 
ब'रने में उन्‍होने सम्झत-नाटदों से सहायता लवर भी उनसे मध्य सफपवता पायी है। 


रावण भौर पाण की उपस्थिति 


प्रसाद राघव नादर में यराण औौर रावण दोना घनुष उठाने बाते हैं और 


हाय थरषतर हावर लौटत हैं | अग्रमीया रा! छाड़ शेद रामायणा में वाण 
बन ३ 0 


३०६ रामचरितमानस ओऔर पूर्वांचतीय रामकाव्य 


और रावण जाते हू । बंगला रामायण में केवल रावण है। उडिया रामायश में बाण 
भर रावण ने धनुप उठाया धनुष र पहा उठा उनकी नाक रा सून निवलने सलगा । 
घनुप भग हान क॑ पश्चात रावण फिर आता है वह राम वा प्रताप दपवर भाग 
जाता है और दवता हूस पडने हैँ । उडिया रामायण म वालि, सहसाजु न गणपति, 
कात्तिकेय मुचुकुद सुधर्मा जादि विसी न विसी रुप में धनुप व जागे तजाहत हुए 
हु । बेंगला रामायण में राम व' जागमा व पूव हो रावण आता हू और घनुप उठान 
में असफ्ल हावर वहा स सिसक जाता है॥ मिथिला व' बच्च उसब' पीछ टिटकारी 
दत हू । मानस म दानो जात ह कितु धनुप का केवल दसकर चुपव' चलत बनत है। 
तुलसी ने सारी स्व्रयवर-सभा का आयोजन ही राम चरिन व उत्थान के लिए 
क्या है। बे प्रारभ स ही घीर धीरे सभी पर अपना सिक्का बठात चल थात हू । 
राम के इस प्रकप जम में रावण का विक्षत्त वणन बथा क मध्य बुछ अवधान ह्दी 
उपस्थित करता जत उसका साधारण रूप स उललस क्र तुलसी आगे बढ़ गय। 
साथ ही प्रति नायक द्वारा धनुप उठान का प्रयास भी न दिखाकर उसके चरित्र को 
पहले से ही नही गिरा दिया है । 
रावण फी प्रतिक्रिया (उडिया रामायण में)--रावण लका में जाकर सभा 
जोडता है जोर १२ वर्षीय राम क पराक्रम का वणन बरता है। विभीषण राम का 
विष्णु बताता है ता रावण अट्टृहास कर कहता है मनुष्य मेरा क्या वर लगा। यदि 
वह सच ही नारायण है ता उसके' हाथ से मरकर स्वर की प्राप्ति हांगी । 
लक्ष्मएा भ्रयवा सीता को चेतावमौ--हँनुम नाटक मे एक नवीन प्रसगहै। 
राम मे' धनुप ताडने के पूव लक्ष्मण पथ्वो शपनाग बूम और दिववुज्जरो को 
सावधान करत हैं । हमारी तीन रामायणा म यह प्रसंग आया है बगला म॑ नही है। 
केवल प्रसमीया रामायण म॑ लक्ष्मण वे' स्थान पर सीता चेतावनी दती है--छ० १२११ 
देखिए उड़िया रामायण १ १०५३॥। 
मानस म लक्ष्मण ब्रह्माण्ड को चरणो से चाप कर बोले--- 
दिसि कु जरहु कमठ भ्रहि कोला । 
घरहु घरनि घरि घीर न डोला ॥ १२५६ १ 
घतुभग के समय पथ्वी श्लोर घनुप की प्रायना--उडिया रामायए मे एक 
नवीन प्रसग है। घनुप का उठा लत पर घरती राम स॑ प्रायना करतो है कि ह्‌व 
मरे ऊपर न रसता घनुप मुमस भारी है। राम ने दया कर वामपद की बरनिष्ठ 
उगली पर घनुष रखबर दाहिन मं डोर ली। जब राम न धनुप की डार वान तव 
सीची ता वह वाता मुम पर दया करा । राम बाल तुभसे बटन पाप हुए हैं तू पुरा 
तन है। मैं तर सभी प्राप देग्ध कर दू गा। (पष्ठ १५३) 
पनुमभग>राम ने धनुप पर राठा चटाकर खाचा वह टूट गया--एसी कथय 
वामीकि रामायण के अनुसार सभी रामायणा मे है| असमोया रामायण मे 


कया विधान 2७ 


राम कटि मे वस्त वावकर हेँंसवर उठात है. टवार के साथ घनुप टूट जाता है। 
बैगता रामायण म राम विश्वामित्र वी आता से घनुगह म जाकर उसे ताड देत हू । 
उडिया रामायण और मानस मे वणन अविक सुदर जोर नाटकीय हूं । 
उहिया रामायण वे जनुसार मजपा म रखा धनुप मेंगाया गया। खूब शोर 
जौर जयध्वनि हुट । सीता बहुत चिंतित हुईं । धनुप उठाने की घापणा हुई मयूपा 
खोज दी गयी । राजा साहस सा वर । तिश्वामिन्न ने कहा घनुप उठाकर कया प्राप्त 
करो ६ राम लजात हुए उठे । गुर का प्रणाम कर भाई की भुजा पकड़कर चल | 
राम को दख दशक आपस मे भाति भाति वी बातें करत है । कोई कहता कि छाट है 
तो अय कहता है कि छांटे है ता क्या छाट होत हुए भी ध्रुव प्रल्लाट आदि ने क्से- 
कस कॉम किय । राम वा दख सभी मुग्ध हैं। सीता ब्रह्मा तो मना रही हैं। स्निया 
हुतहुलि ध्वनि कर रही है । राम वायें हाथ से धनुष उठावर रोदा चढात और खोच 
कर तोंड दत हैं । 
विवाह-सरकार--धनुभग के अनुभार दशरथ थुलाय गये । बुलाने वाले 
प्रत्यवा रामायण में अवग अलग हैं । असमीया और उडिया रामायण मे शतानद 
(उठिया मं दाह सायानद जिखा है)मेजे गय । वेंगला-रायायण मे स्वय विश्वामित्र 
घटक बनकर गय । मानस भर वाल्मीकि म दूत भेज गये । 
उडिया रामायण म भत्यान द का प्रासाद म प्रवेश सुदरता वे” साथ वर्णित 
है । इस रामायण के अनुसार दशरथ सस-य चले पड़े । सना के प्रस्थान का सुददर 
बंणन वाणभटट के हप चरित वी याद दिला देता है । 
राम के आय भारया बव' भी विव्राह वा वणन है ६ 
विवाह सरकार वा विस्तत तुततात्मक अध्ययन अय अध्याय 4 अतगत हो 
चुका है। 


उडिया-रामायण के तीन नूतन प्रमग 


(१) राम झोर मयरा विवाह--उडिया रामायण से एक नूतन प्रसंग है । 
मंथरा वी कुटिलता वे कारण ही अनथ घटित हुआ था। उसकी कुट्टिलता वे कारण 
स्वेष्टप ही सभवत यह प्रसंग गठा गया है। उडिया रामायरशा थी अनुसार मथरा भी 
मिथितां गयी थी। वर-वया वा देख आर्ना टत्त हववर मथरा परिहास गीत ग्राती 
हू। राम कुद्ध हावर उस पीटत हैं । चह चकित होवर रवत-नत्री स दखती है । राम 

बहन हैं गुस्जना बे” मध्य असत भाषा बोलती है। व फिर मारन क' लिए उठत हैं, 
माताए राक दना हैँ । (प० २०५) 

(२) जनकपुर की थुवतियौ--विटा क॒ समय जनकपुरी वो स्थ्रियाँ काम- 

विवश दिसायी गयी है। युवतियाँ साथ चलन का हूठ करती ह राम दाटत हैं । 


(पृ * २०) 


च्न्द शामरियशारग और पूरोपवीय रामराषय 


(३) उच्चिया वा भर-माशपात प्रशम गर और गारायय हावि का प्रात 
हुआ है । पर धयुं गे उठा बाया हाय वाराय् ॥ शिव हा हूगारा भी । उ पाया । 
उसी याद से रह उड। सगा बेच मर दो हो गया । यारायश ॥ सभी वा सापि 
विया । वाशायण त शाप टिया हि वर के शेष भेज॑गे वर मस्पुसात भे पट 
उठाएगा और उय गे। घाुपंर उता रहरा हर (रात बात राजाओं का रहार कया । 
चर ये बहा, तुम भी महयु योग मे वे में छोग। मे होठ ही हापर में अजु तर और 
बृष्ण हुए । (१० १६७) 

महाभारत गे पर वारायण एजु।/ जोर जृष्ण भी है। भय | प्राष्यमस 
उनयी यथा भी यहाँ _च्टी गयीही। 


परशुराम दप गण 

वाहमीति रामायण मे बरात वे लौटा रागप परचुराम थी शा| मे भेर ता 
है और प्रसान राघव नाटा' म॑ रग्सबयर सभा मे ही। गहाँ प्र्वागवीय रामायण 
वाल्मीदि रामायण वा नुसरण वरती हैं जोर गाय) प्रग य राषय याटा सं प्रर्णा 
लेता है । 

बसे भ्द्ध परणगुराम वा आगमन वाक्तावाय राम थी परीताब' जिए धबुंष 
दना राम वा धनुध चटायर ब्रह्मत्व प्रबट बरगा तथा परशुराम यो टब्ति बरना 
सभी रामामणों मं समान है विलु वणन यो हगे जग जगग एप विशेषता वजिए 
हुए है । पुर्वाचलीय रामायणों वे' राम मानस के राम ये शमात वियय प्रूण ताचरण 
कम ते हैं । 

झसभीषा रातापए मे परणुराम वे एगगऱ बे पूछ भयपूण वातावरण थी 
सप्टि वी गयी । रवत दष्टि एव जशबुन दसवर टशरथ चितित हृए। क्राधवी 
मूर्ति परगुराम ने आकर पूछा मर गुरु का धनुप विसने तोड़ा ? वे पश्ची वा क्षत्रिय 
होन करने का उल्लेख करते है । बहते हैं राम त्राम पवित्र है तुमने यह नाम धारण 
किया है आज परीक्षा लू गा। राम €सवर कहा हैं टडनीय ता तुम हा जा ब्राह्मण 
के शम दम हान दया क्षमा आदि गुणा वो त्यागकर भ्राध और अहवार प्ररट 
कर रहे हो जा कि क्षत्रिय के गुण है। बूटा जानवर छाड रहा हू । परूुराम से 
धनुप लव र राम चटात हैं ओर बीच स ताड द। है। व हसकर कहा है वच्त इसी 
का भहत््त बखान रहे थे । व अपने घनुपष वी डोर क्षढाकर कहते हू कि हार मानों 
नही तो भस्म दर दिया जाएगा। परशुराम व! भीत देखबर उहात दयापूवक कहा 

मारू्या नहीं कितु मेरा बाण अमोघ है। वीन सा द्वार स्द्ध करों ? परशुराम 

राम को पहचान कर बोले मेरा स्वगद्वार रद्ध कर दो। राम ते पुव दिशा वी 
ओर दखकर वाण सारा, फिर हाथ जाडवर कहा मैं शत्रिय हू भाप ब्राह्मण है । मैंने 


“« दुख दिया इसके लिए क्षमा करी । प्रसन परशुराम स्तुति करते हुए चले गये। 
पर 


(प० ८५ ८७) 


रै०६ 
भ्रथा विधान 


बेंगला रामायश म लौटतो वरात का वाया सुनतर परशुराम दे हर 
लिए नलकारते हुए दोड पटते हैं। भयभीत दशरथ ने पुता-सहित के ष्र 23 
परशुराम कूद्ध होकर वोले तुमने पुत्र का नाम मेरे समान रखा 3 हे 
तपस्वी ब्राह्मण वहवर क्षमा मागते ह। परशुराम लाल आस हक हे 
“तपम्वी ब्राह्मण मानकर मुझे तुच्छ समभते हा मैंन २१ वार पशथ्वीक सम क्षं गे 
हीन क्या है.। लक्ष्मण तडप उठे 'वाता से क्या है वीरा का आचरण करा। तुमः 
क्षत्रिया का विनाश तथ क्या था, जब राम लक्ष्मण का जम नहीं हा हि का 
तब कुवित परशुराम ने राम को घनुप देकर चढाते के लिए कहा यम ने ए-् 
बाण भी माग लिया । टकार करते ही गगन गूज उठा । वासुकि वॉक से दवन लगा | 
राम ने बाण चढावर परशरात्र वा तज हर लिया और उनका स्वृगपथ अवरुद्ध कर 
दिया | (प० ८८ ८६) 


उडिया रामापणछ मे दशरथ बरात सहित सिद्धाश्रम से लोटे रह हैं. उस समय 
अशबुन हुए ! बीरतूय ध्वति सुनकर परधुराम क्रुद्ध होकर चल पडे । परशुराम के 
यांगी-वश पर सामयिक साधना दा प्रभाव है फ़्ुद्ध परशुराम को दखकर वसिष्ठ 
आदि आसस छोडकर आय । दशरथ थर थर कापत हैं ओर वार-बार प्रणाम करत 
हैं। परशुराम वोले राजाआ म बडे हा वीरतूय वजाकर आय ह। तुम्दारा बह 
पुठ कहाँ है सन सदाशिवर का घनुपर ताड ड्या 0! दशरथ ने बताया कि राम बघु 
क' साथ पीछे हैं । वस वे पीछे व। आर दौड पडे । सेना भागन लगी । दशरथ बहुत 
मनाते हैं व नहीं सुनत | राम सुखासन से उतर भाय। परशुराम उहू हर और 
हरि के धनुपा का रतिहास सुनाकर कहते हैं. मैंन अपत इस घमुप स सहेख्नाजु न 
को मार कर २१ बार क्षत्रिया के रक्त से तपण किया है। दशरथ सूधवशी अपुतक 
थे इसलिए इह छोड दिया । तुम वीरतूथ वजाबर यहा जाय और तुपने शिवधनु 
तोडा इसलिए तुम्हारी परीा लूगा। इस घनुप पर गुण चटाओ और युद्ध करो 
मैं तुम्हारा सिर वादूगा। राप्र वाले “तुम मेरा सिर काटने को त्यार हो किस्तु 
हम गुरु-ब्राह्मण पर रोप नहा करत । तुम ब्राह्मण हाकर क्षत्रिय बनते हो | चरणा 
पर पड़े मेरे नद्ध पिता का अपमान करते हो । ब्रह्मा के समान यस्तिष्ठ और विश्वामित 
का निरादर वरत हा । राम न दाहिन शाथ से घनुप लकर उसे बायो जाघ पर रख 
बर चटाया फिर कान तक खीचरर वहा, “क्या सटू' यह जाक या परलोक ? परणशु- 
उाम वाल, बडत भाप क्िय हैं परलाक मटा, जिसरत् यम्रात्य वे जाना पड़े । परशु- 
राम राम वी विनय भी करत है। (१० २१० १६ ) इस प्रकार उंडिया रामायण में 
राम वा दण्ड परशुराम कु लिए वर वन गया। 


मानस मे लेखव ने परशुरा्त वो खवतारणा घनुभग के पश्चात्‌ विवाह के 
वि वर कवात्मकता वर परिचिय दिया है। राम ने घनुष तोडा दुष्ट-राजा सामूहिक 
मुद्ध वी तयारी मे तत्वर हुए लड़मथ ब्रद्ध हैं साता वहाँ से तुरात रमिवास में भेज 


३१० रामपरितप्रानरा और पूर्रॉयसीय रामशाब्ध 


दी गगी, दगी समय रौट मो गावार भी भृभुवति ये अवस्मार्‌ ब्राण रिया और 
युद्ध बे जिए सावद राजा वाय सयानाशी ये समान दर मर छि गये । 

सानरा में सवा था प्रगग बदय सया है । सातस ये सश्यण सकी स्यवस्यातियाँ 
शाव्य पी दबव्टि से सुहर हैं विस ये पर्मण ये चायाय को ही वंधिर प्रवट तरी 
है, वस अस्वाभाविय यही है । हस प्रवार सी उ्तियो मय के आय विसी स्थल 
पर नही हैं यहाँ ही है। दंग समय तहंगण बालप थे उाएय बात पत्ता यो कया 
स्वाभाविव है । 


अय प्रससग 


(१) सोता की ईए्पा परणुराम ब' लिय हुए घनुध का बाप समय हनुझ्तान' 
टक यी सीता व मन मं सौतिया डाह उत्पन था । *मो से प्ररित हागर यगत्ा और 
उड़िया रामायणा मे भी वणन आय हैं । उट चिता हई हि एव थार घनुष उड़ान से 
मुभसे विवाह हुआ अब इस मुनि व धनुष का चटान से क्या जौर य।इ सौत आएगी । 

बगला- भार बार घनुक झानिल भयु मुनि । 

मा जानि हइवे मोर कतेर सतिनो॥ पष्ठ ८६ 
उडिया- सीतादेबी विधार्रा त्त सुसाराने बसि । 
पुशि सपतणो मोते हैउ श्रद्धि भ्रस्ति ॥ पच्ठ २१५ 

(२) भरत का ननिहाले जाना--ववाल्मीकि रामायण मे युधाजित जनवषुर 
पहुचते हैं फिर अयोध्या नोट कर वही स भरत शभ्रुध्न का अपने साथ ते जात हैं। 
झसमीया मे दशरथ ही दु स्वप्ना एवं अधमुनि के शाप वी स्मति से चितित हाकर 
भरत-शजुघ्न को ननिहाल भेज दत है ताकि उनवी अनुप्स्थिति म राम का अभिपेक 
कर सके । 

उड़िया रामायरा के अनुसार भरत के मामा भरत को लेन अयाप्या पहुच वहा 
ने पाकर जनकपुरी आये | विवाह मे भाग लकर अयोध्या हांत हुए उहें अपन साथ 

लेत गय ॥ 

बेंगला रामायथ एवं मानस मे अलग से भरत व वनिहाल प्रवारा का वणन 
नहीं आया है । 

(३) उडिया रामायण मे सधुदाय्या व दिन राम-सीता को अतिज्ञाएँ- जनवः 
पुरी मे ही दोनो की मधुशस्या हुई | राम के स्नेह व्यक्त करन पर सीता वानी जब 

तब यौवन है तभी तक प्रम है फिर नथी कया ल आआगगे | म ज्यप्य पत्नी हावर 
सौभाग्य वचित है जाऊगा । थयौयन वो कभी न वभी टूट ही जाता है। नाथ मुझे 





१ हँनुमनाटक--तच्चापमावपतिताटकारा वाकणमावण विशालनेत्ा । 
सासूयमक्षिप्ट विदहजासा कया क्मिय्या परिणध्यतीति ॥ ६ ४ह॥ 


बथा विधान ३११ 
सुखी रखना, मैं तुम्हारी जाम-जम की दासी है ।! राम ने आश्वासन दिया मैं तुभे 
छाड तिसी से रमण नही वरूगा। अय स्त्री मेर जिए सहादरा वे' समान होगी । 
पली भष्ट हान पर में तरी स्वण पतिमा गटाऊगा, अय स्त्री से प्रीति नहीं करू गा १ 
राम ने दुलदीप, वश्वानर एय दिग्पात का साक्षी बर शपय नी । 

राम ने भी बहा --तुम स्निया का चित्त चचद और अस्थिर होता है, तथा 
उनवी मन प्रगति मं जतर होता है । विद्या, धन ओर बुत स सम्पन्न युवा, वीर, 
शर्मात्म स्वामी भी दया स्त्री मे श गार वी तुष्टि कर पाता है ?ै अपनी स्त्री को 
प्राण वे' समान मानन वाले भत्ता को भी, युवती छाडकर विटप (विट-लम्पट) पुरुष 
स॑ प्रीति करती है ।' सीता न वहा--सभी स्त्रिया एसी नहीं हाती । यदि बोई मुर्के 
हर लेगा ता भाजन, वशभूषा छाड दुभी । म भी कुलदीप छूकर शफ्य लेती हू ) 
(पष्ठ २०४) 

संबस अधिक यूतन जारबान उडिया रामायण मे ह। दस अध्याय मे ऐसे 
आस्पाना वाई अध्ययतर प्रसंग वे! अनुसार किया गया हैं । जाग के वाण्टी में अध्ययन 
से बच्चे हुए जास्पाना का पथक वणन जत मे कर दिया जाएगा। 


अयोध्याकाण्ड 


रामक्था वा वास्तविक विकास अयाध्याकाण्ट स ही हाता है । एक के पश्चात 

एव मामिक प्रमगा की अयतरणा हाती जाती है | प्भी जेखका ले वाल्मीकि के निम्त 
प्रसगा का अनुसरण बिया है । फ्लत सभी रामायणा के प्रसगों म एक्डपता है ) 
आतर है बेवल अभिव्यवित वी शली जौर सामथ्य म। 

वाल्मीकि रामायण वा जादिकाण्ड अनक प्रक्षेपा एव अवान्तर बथाओों से युवत्त 
है । भाषा रामायणा वे आदिकाण्श मे भी इसी कारण क्या की विश्ठ खलता और 
साथ ही पौराणिवता है | अयोध्यावाण्ट म यह वात नही है| 

सभी रामायणा वा प्रारम्भ राम वे अभिषेक वी तयारी स॑ होता है केबल 
उडिया-यमरागण के थारम्भ मे समस्त क्ाड़ के थाचर्वे भाग को घेरवर परथुराम की 
बचा चतती है। 

बाल्मीकि रामायण वे' अयाध्यावण्ड की समाप्ति राम-सीता की अक्वि-अनुसमूया 
स भेंट के साथ होती है । भाषा रामायणा का अयाध्यावाए्ट भरत के लौटने वे साथ 
हो समाप्त हो जाता है । इनम अति अनुसूया स प्रिवत अरण्यकाए' से होता । 

आल्पीकि रप्तणण क अनुस्पर फिस्‍्न प्रणुण प्रसग सभी रामायणा म वणित हैं । 
सव रामायणसुलभ आख्यान 
१--भ्रभिषेक की तयारो 

(१) भरत वा ननिहात मे होना । 


(२) दशग्ध वी बिता और राम का शुपराज पद दन वा निश्चय । 


३१३ रामचरितमानग और प्रूवायलीय रामग्राध्य 


(३) दशरथ द्वारा राम व) राजीति मी शिक्षा । 
(४) अभिपेव वी तयारियाँ और परिजन-व घुजा जाटि या हवित हाना । 


२-- व केयो की यर-पयाचना 


(५) मथरा वा दु सी हामा करयी रे सवाट मबंयी शा हपित हाशर 
अलवार दान । मथरा वा रोप उसके तक । 

(६) ककेयी भा प्रभावित हाना सथरा द्वारा दो बरा वी याद दिलाया 
जाना ! 

(७) क्केयी दशरथ भेंट । दशरथ वा ककेयी का प्रस न बरने ने लिए डीगें 
मारना । 

(८) वकेयी वा वर मागना । राजा या अपार शांव । राजा द्वारा कक्‍्वेयी वी 
भत्सना मान जाने के लिए चाटुवारिता । 


३--राम ये वनगमन को तयारी 
(६) राम की उपस्थिति | बनवास आधा स्वीबार । 
(१०) राम-बौशल्या सवाट । राम-लक्ष्मण सवाद । राम-सीता सवाद । 
(११) राम के साथ लक्ष्मण और सीता के चलन की स्वीकृति 
(१२) दशरथ द्वारा राम को समभाया जाना कितु राम का अडिग रहना । 
(१३) कूर ककेयी का वल्कल दान | तीनो का प्रस्थात | सुमत रथ में बिठा 
कर चल साथ मे पुरजन | 


४- वनप्रस्थान विश्वामादि 

(१४) तमसा-तट पर प्रथम विश्राम । केवल जल पीकर रहे । रात मे' समय 
पुरवासियां का धाखा देकर निकतर गये । 

(१५) डितीय विश्वाम- श्र गवेरपुर जात हुए इगुदी वक्ष के नीचे रुके । गुह 
राज स भेंट । आतिथ्य अस्वीकार । 


(१६) ग्रुह की सहायता से गया पार। सुमत्र का प्रत्याववन । राम लक्ष्मण 
का जटा बनाना । सीता का ग्रया पूजन । 


(१७) प्रयाग में ततीय रात्रि । प्रथम बार अक्ले तीन लोग । 
(१८) भरहाज स॑ भेंट यमुना पार होना बरगद के नीचे विशधाम । 
५--सुमाज का प्रत्यावतन दश्यरथ की सुत्यु 


(१६) सुमत्र का जयाध्या लौटना | दशरथ कोशल्या-सवाद । 


(९०) न धमुति वत्ताव स्मरण मत्यु | कौशल्यादि वा विदाप । शव का कडाह 
मे रखा जाना । 
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(२१) वस्तिष्ठ द्वारा भरत को बुलान वे जिए दूत प्रेषण । भरत वा दु स्वप्न 
देखना | लौटत समय अयाध्या की श्रीहीनता । 

(२२) ककेयी से समाचार चात वर भरत का नोघ | कुब्जा दठिति । 

(२३) वौशल्या व आगे अपने को निर्दोत सिद्ध करने के' लिए भरत का शपयथें 
करना । 

(५४) दशरध का अन्त्यष्टि सस्कार। राजकर्मचारिया का अनुरोध टालकर 
राम का लौटाने के' निए तयार हाना । 


६-- राम भरत भेंट 


(२५) भरत की सना देखबर गुह का स“ह, आनमण की तयारी, अत मे भरत 
के आगे भेंट प्रस्तुत वरना । 

(२६) गुह के साथ भरत वा वार्त्तावाप । राम जिस पड के नीचे ठहरे थे उसके" 
तले वी शय्या को भरत का देसना पोक करना । 

(२७) भरद्वाज से भेंट तथा उनव्रा आतिथ्य । 

(२८) भरत वी सना दख कर लक्ष्मण का पड पर चढकर पहचानना और 
भरतादि केवध के लिए प्रध्तुत होना । राम का सममाना और लट्ष्मण वा शात 
अथवा लज्जित हांना | 

(२६) राम भरत मितन का मामिक प्रसग। दशरथ की मत्यु-सूचना स राम 
बा शाकग्रस्त हाना । नदी-तट पर जलाजलि दना । 

(३०) राम, भरत तथा जय प्रमुख व्यक्तिया का परस्पर वादविवाद होना | 
राम का लोटाते म असफ्य भरत का निराश होकर पादुकाआ-सहित वापस लौटना। 

(३१) न्ीदग्ाम मे भरत का वास 


(१) मथरा-कक्यी प्रसग--वाल्मीवि रामायण म मथरा-ककेयी कया स्वाभा 
विक रुप म॒ चित्रित किया गया है, किन्तु आागे चतकर अवतारवाद वः विकास वे” काएण 
कई शाप-वरा वी कल्पना वी गयी । बुछ तेखक भरत माता क्तेयी को नोप मुक्त 
करना चाहत थ इसतिए नी भ्रसगा सम झतर उपस्थित हुजा । असमीया रामायण 
वाल्मीकि रामायण का जनुम'ण करती है उसम इस विपय वे उसी नतन प्रसंग का 
समावेश नही है कितु शेप तोन रामायणां मे है | प् 

मयरा-(१) इु दुभो भ्प्सरा --महाभारत' के रामापाम्यान म मथरा को 
कुटिलता छिप गयी । वह टु७ुमी नामक अप्सरा बतायी गयी। उसका मथरा रुप मे 
अवतीण होना रावण क वघ के' लिए हुआ । पदम पुराए के प्रतावसण्ड (गौडीय 
सस्करण) म॑ इसका उल्नेख है वेंगया और उडिया रामायणा मे भी दसका वणन हुआ 





१ महाभारत वनपव अ० २७६। 
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है । घेंगला रामायश व अनुमार विधाता न रावण ये राहार 4 विए हैसता संजय तिया 
था (१ष्ठ ६५) | उडिया रामायशा म उस दय-अप्मरा यहा गया है। ”यताआ ने माया 
कहकर उस रावण वे' वर्धाथ अवतरित होते थी लिए कहा । (व० २३) 

(२) मोहित बुद्धि होना--भ्रध्यात्म रामायण म राग्स्वती पयेया और मयरा 
दोना म प्रविष्द हावर उनयी मति बटन हती है । सायस्त में सरस्यता पराया विभूति 
ने हस सपने यात ल्यताओ से जनुराध को अनिच्छा हात हुए भी सपालित परली हैं । 
वे बेवल मथरा वी युद्धि फर दती है । 

(३) राम से हशादुता मथरा व विराध बरा का एवं यारण राम मी शत्रुता 
भी बताया जाता है । प्रग्तिपुराश' मे तिंसा है त्रि राम ने उस पर प्ाइय्रर धसीा 
इसी बर व' कारण वह राम की पैन भजना चाहती है। अग्नियुगाण मे कथा वा जत्य 
विव सक्षिप्त रूप है। उडिया रामायण व बातकाएट मे बताया गया है जि मिथिता 
मे विवाह के' जवसर पर गटी गालिया गान के कारण राम न उस मारा था । जया'या 
काण्ड में पुन उसका उल्नेस हुआ है। अपमान व कारण मेथरा ने मन ही मन 
निश्चय किया वि दखूगी । (पष्ठ २४) 

इस प्रकार मथरा वे बुद्वृत्य म दो प्रकार वे पश्यत्र देख गये--( १) देवताओआ 
वा जौर (२) "्यक्तिगत । एक तीसरा पड़यत्र राक्षसा वा भी माना गया है, जिसवा 
वणन हमारी आजाच्य रामायणा म ता नहा है कितु महावीर चरित एंव श्रनंघ राधव 
नाटक मे हैं। यहाँ शूपणखा मयरा का रूप धारण कर जनकपुरी पहुचकर राम को 
कक्‍यी वा जाती पत्र दती है।' यहा भी कक्‍यी का दाप मुक्त करन का चप्टा है । 

(१) करेपी का दोष-मोचन--उवेयी का दाप मुक्त करन के लिए जो प्रयास 
हुए उनवा वणन मथरा वे सम्ब ध महा चुवा है। इस सम्ब्ध में कक्‍यी ने! एक 
शाप का धणन भी क्या गया है। वाल्मीकि रामायण के ग्रौदीय तथा प्रश्चिमां 
त्तय पाठा मे जिसा है शि वकयी न॒क्सी ब्राह्मण की निदा की थी उसतन 
शाप दिया सि तरा भी जपयजश हागा। वगला रामायण और उडिया रामायण मे भी 
इस शाप वा वणत है। बेंगला रामायण मे वकयी न वाल्यावस्था म एक ब्राह्मण पर 

पग किया था। उसने क्‍्कैयी को शाप दिया कि सभी लोका में तरा अपयश हांगा । 
उिया रामायण म भी बाल्यकात मे क्वेयी एक तपस्वी वद्ध-वधिर को देखकर 


हमी थी और उसन भी एसा ही शाप दिया था। उडिया जेखक कहता भी है कि देव 
रा, न रण लिया, भवेयी बुरी नही, थी. 0 


१ अग्नि-पुराध आयाय ६८ । 


२ देखिए कॉटम्विती (माच ६३) म॒ प्रकाशित प्रस्तुत लसक की रचना-मथरा 
विभिन-षेणा मे । 


कै हय उपाय कच क्केयी नाहे मत--२ ३५॥ 


2 रापारशामाग और पूताववीय राणवार 


ग्रामयधुएं सीता यो प्रति ममता प्राय परती हैं। अग पस्यार मे सम्पन में आर 
पर उसके सतस्या थे पररपरिक सम्यंध जायने की जियाशा स्त्रिया वा सहज स्यभा 
है। ह॒नुमम्ताटक वे' इस प्रमग्र से बेंगवा रामायण उल्या रामायण और मानतग वे 
लेसका ने प्रेरणा ती है । 

हनुमानाटक वे जनुगार माग मे पिता शी बचुआ ने सीता से जाटरपूयव 
पूछा--य नीत-वमल व रामान नत्र बाते नुस्टार कौत हैं ? लज्जा से व्रिभात नत् 
बाली सीता ने मुस्करवर सिर नीचा बर जिया जोर हुस प्रवार उनके प्रश्न वे! 
स्पष्ट उत्तर दे दिया। अर्थात सीता न सतज्ज मुस्वराह्ट और अपन मौन से स्पष्ट 
कर दिया, यह युववः उनका पति है। (३ १८) 

बंगला रामायण म ग्राम-वधुएं मुनि-पत्नियाँ हैं। व सीता से पुछती हैं 
दुबादत श्याम सुदर एय धनुधारी तुम्हार कौन हैं ? पुतकित हापर मुस्वरा वर 
तथा अवोमभुखी हाकर सीसा मौन रह गयी । उहान॑ इंगित रा स्पध्ट कर टिया, य 
मरे पति है। (५० ११५) 

उडिया रामायण म सीता व' परा मं बुशवटव छिदन लगे । व वार बार राम 
से पूछने वंगी अब क्तिनी दूर और चतना है। वे शवर पल्‍ली थे' पास से निकले । 
शबर-स्तिया ने प्रश्न विया-- य दो पुस्प तुम्हारे कौन ह ” सीता न कहा जो 
महावीर पीछ जा रह है ये मेर देवर हं। एक स्त्री बावी भरी एक बात सुनो 
जा आगे जा रहे है व तुम्हारे कौन हैं ? इस बात स सीता वा सकाच हुजा। 
बे सिर भुवाकर चुप हां गयी । युवतिया बोली यही इनते' पति है। (५४ ५५) 

सानस का वणन सबस समानता रखता हुआ भी अपनी विशपता रसता 
है । सीता के शील एव उनकी मधुर श्युगार चेष्टाजा के चित्रण द्वारा तुलसीदास न 
जपनी मौजिकता का परिचय दिया है । शरच्चाद्र जस मुस और वमल जस नेभ 
वाले गारे और सावरे क्शिरा कया दखबर ग्राम वधुजा न काटि मनोज लजावन 
हारे! का परिचय पूछा। सीता जी सकाच म पड गया । उत्तर दती है तो धष्टता 
होती है अथवा ताता आती है नहा दती वो इन भोली वधुआ वी उपक्षा होती 
है । सीता ने बताया मारे रग वाजे मरे छाट देवर ०ै। फिर स्त्री सुलभ चेप्टाए 
कर--मु ह का अचल से ढसकर भ्रियतम की आर दस उ हाने वॉी भौह जौर 
खजन-नत्रा के तिरछे तिरछे सकेता बे' द्वारा बता दिया वि ये कौन है । 

(२११६४ ६ ७) 

(४) जयत-काक प्रसय--वाल्मीकि रामायण भ जयत वाक प्रसंग दो स्थतो 
घर जाया है--१ जपप्माकाण्ड झ राम भरत मिलन वे पुव और २ सुरकाष्ड 
म हनुमान सीता भेंट व समय । 

क्या म उत्पुकता के निर्वाह्‌ की दपष्टि सं सुन्दरकाण्ड का वणन अधिक 
उपयुक्त है। इस ध्ंटना का परिचय वेवव राम और सीता को था | उल्ोत हनुमान 
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के! इसलिए बताया था दि राम का हनुमान पर विश्वास हा जाए। वास्मीवि 
रामामण का यही वन सौजिव' है। कितु यह घटना धरित हुई थी चित्रकूट मे, 
राम-मरत वी भेंद के पूर्र । जवएव वाल्मीकि रामायण के जवाध्याकाण्ड में यह 
प्रसय प्रशिप्त हाफर समाविष्ट हा यया । 

तीना पुवावभीय रामायया मे जयत-काब वा वणन अयाध्यावाण्ड मे भरत 
दी जागमत वे पूव हुआ है । प्राय सभी रामकथाआ मे इतना प्रसण एक समान है--- 
वाक का सौता ने सतना पर प्रह्मर वरना राम का एपिकास्थ प्रहयर करना जौर 
बाक का चलु-हीन हाना । 

झसमीया और बेंगला रामायणा मे काक न सीता के रुप पर मुग्घर ह'कर 
चर प्रहार किया था। उडिया रामायण में वधन भिन है। उडिया रामायह मे 
उससे टद्पुत्र हन वा भी उल्लेख नही है । हि 

अप्तमोषा रामायण व अनुसार राम सीता की जाघ पर सिर रखबर शयत 
कर रह थ। पेड पर बठा इद्-पुत्र काक सीना वे रुप पर लुभावर उनके सतना 
पर बार बार प्रह्मर करने लगा । सीता के स्तता से रधिर निवलन लगा, वे रा 
पही। सम जाग पड़े उहोंते रष्ट होवर ऐपिक वाण मारा । बाण ते देवपुरी तक 
उमका पीछा किया। कोओ लोटकर राम की शरण म जाकर बोला है जगत का 
बाप जोर जगत वी गाता, मैं तुम्ह समभ नहीं पाया था। "मम ने उसे एक अग 
से हीव पर दिया। तभी स्ञ॒ कौआ गदन पलटक्‍क्र एव जाँख से दखता और सच- 
कित मन से आहार-पानी अहण करता है-- 

घारगोट पालताया एक झाति चाह। 
सचकित मे त्ति भाहार पानी साथ ॥ दाद २५०३ 


देपला रामायण वे रामान-दीनसस्करए मे जयत-काक प्रसय अश्वीलना-दोप 
विवरण के कारण द्वापा नही गया । सुबोधचद मजुभदार और दीनेचछद्र सेन वः 
पस्पार्णा में बाल्मीकि रामायण वे दाना स्थला ४ समात इसवा वणन दा स्थला पर 
हुआ है । ध्मम समानता भी है। दीतय बादू के सम्करण मे जा वणन है बह अयभीया 
रामायण वे' वणन जसा ही है। थ्तर केजस यही है कि एपिक बाण ब्राह्यम वा सप 
घाथ वर काक का पीछा क्लास और स्वय चर कपता है पह वाजतता भी है । 

उड्िया राभापस्त के अनुसार सीता न भाजन से दचा हुजा साम सुखार व लिए 
रस डिमा ) एक वीआ सास खान वे लिए बार-बार आन लगा । मीता उस बार 
बाएं उड़ कर थक ययी बाजी मेर स्वामी वठिलाद से पगु मार कर जात हैं। मैं 
अवश्यवतानुसार रॉय कर चप का पत्ता पर रख कर सुखा लती हू । जीव ने मितन 
पर इस ही रानी है । तू हवा नही | तर बक्‍ाल म चेंज पूद जाएँ। कोए न मीना 
वे आदा में वाट औए स्तन विलोश कर दिय । सौता चील उठी | राम न मत्र पढ़ 
कर बाय माल, उसे तथा चिचगूर के स्त्री सोआ थी आँखे पहूंट ययी, वे वक्ता वः 


३१८ रामघरितगातस और पूर्यांस वीय शमपाब्य 


नीचे घिर गप | सीता थे हयाह हवर राम से प्राथना वी । राम । सीता की ध्रापषना 
स्वीकार कर उ 7 हब्टिया वर यश अब से ये विस हझग। “गे प्रतार “टिया 
रामायण मे वो गा शाधारण है यह एट पुप गण यत गोवा गो रुप पर सुप्पष हाइर 
प्रहार नहीं बरता अपितु भागा में याधा पहुँगात सा बारण छा था गाया से रात 
हाता है। राम व तो” से जाग बाण से परा्दा भरा उया याना घयसा भी 
वणन नहीं । 

कौए वा मौग-लोम 77 वणन क्षमेद् की रामायरा ममरी' ओर होर॑डनाप 
दत्त' पे बंगला रामायण व अयाध्यावाए? ग़रपरण गे भी हुआ है। या-माँति रामा 
यण वे गौडीय एवं पश्चिमात्तरीय सरपरणा मे भी सीता द्वारा रौआ को मास शिवाय 
जाने का उल्तस है । 

मानस वे वणन पर रघुवण ओर भ्रध्यात्म रामायण वा प्रभाव है । रघुयश मे 
सवा बणन राम भरत मित्रा) वे पश्चात हुआ है मानस मे एगा ही होते क कारण 
इसका उल्लस लजयाध्यावाण्ड मे ने हायर जरण्यताण्द मे है। 

मर्याटावाटी तुतसीटास को सीता व सतना पर चाच प्रह्मर वासी बात मना 
नीत नही हुई। यहाँ उहान जायात्म रामायण' व अनुसार लिया कि बाक सीता ने 
चरणों म॑ चाच मारकर भाग गया --सीता चरन चाच हति भागा। (३ ० ७) बह राम 
वा बल वी थाह्‌ तने जाया था । रास न सीव वा बाण मारा । इद्धालि 4 पास जाने 
पर भी उसबी रव्रा न हो सवी ता नारद वे कहने स राम व' ही पास गया । उहान 
उसे काना बनावर छाड दिया । तुलसीदास कहत है कि मोहवश द्वाह करन वाल का 
तो वध ही उचित है । इपालु राम ने ता दया-वश उस छोड ही दिया । (६ २) 


केवल पूवाचलीय रामायणो के कुछ भ्रसग 
बुछ एसे प्रसंग भी हैं जो केवल पूर्वांचतीय रामायणा म॒ हैं कितु मानस से 


नहीं हैं । 


१ रामायण मजरी आरण्यपव १४३ १४५१ 

२ हारेद्र बाबू वाच लयोध्याकाण्ड के सस्व्रण म सीता गगा से मास धोते समय 
पक्षियों को मास खिलाती जाती है। जयत काक अय पक्षिया में भाग का 
मास भी खा जाता है | सीता क रोकन पर वह उनक सतना पर बठ गया। 
भाजनोपरात राम सीता के सो जाने पर अ्रचत के हट जाने स खले स्तयां पर 
उसने नखाघात क्या । शंप कया दीनश बाबू के सस्वरण के समाय है-- 
देखिए प० ५५॥ 
अध्यात्म रामायण म वह अ्रेंगूठ म चांच मारता है तथा मास के लाभ से ही प्रहार 
करता है--मत्यादा” गुष्ठमारवत विदटारामिपाशया । (सुलर काण्ड, ३ ५४) 


कथा विधान ३१६ 


(१) राजा विवि आदि की क्‍्या- क्री राजा दशरथ का वचना पर दढ 
श्टन व लिए उक्साती हैं और क्याए सुनाती हैं । श्रसमीया जोर बंगला रामायणा 
म बह विवि सगर-पुत्र वी वहानी सुनाती है। उडिया रामायण म शिवि वी कहानी 
बा वणन हूं । इस रामायण म कौशल्या दिति भ्रटिति और पवनात्पत्ति वी क्‍या 
सौतियाठाह का उदाहरण दन वा जिए कहता हैं और राम पिता वी बाचा का बड़ा 
बतान मे! लिए रेशुका और परशुराम वी क्‍या सुनात हैं । य सभी कयाए वाल्मीकि 
रामायण व' आधार पर हैं । 

(२) त्रिजट की कथा--वाल्मीक्-रामायण मे तिजट नामक बूढे ब्राह्मण सत 
राम न कहा कि डडा पेंक वर तुम जितनी गायें घेर ता तुम्हारी हो जाएँगी । मभी 
पूर्वाचलीय रामायणा म सवा वणन है । इत्तिवास न जिजट नाम भी टिया है। शप 
दा न केवल कू ब्राह्मण कहा है। 

(३) साय सज्जा--वाल्मीकि' रामायण क ही अनुसार श्रसमौया और उडिया 
शामायणा मे भरत वी सय-सज्जा का वणन है । उडिया रामायण का वणन अधिक 
विस्तत है । यह भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार है । 

(४) मरद्वाज का झातिस्य - वाल्मीकि रामायण म तप शवित से भरद्वाज 
ऋरत यो) सेना व३ अर सुदिधाएँ दत हैं ६ पूवत्ववीय रप्ायणा मे उनव सुख-सुवि 
घाआ वा वणन है जिनम सुहरिया के' सहवास का भी वन है। अयाध्यायासी सुख 
म॑ मस्त होकर राम का भी भूत जात नैं। मानस म आतिथ्य की चचा अवश्य है क्ततु 
पूवाचलीय रामायणा मं अतक सुख-सुविधाआ का वणन है जिनम सुलरिया वे! सह 
वास का भी वणन है 4 अयाध्यावासी सुख मे मस्त हाकर राम की भी भूत जाते 
हैं। मानप्त म जातिथ्व वो चचा अवश्य है कितु पूर्वांचचीय रामायणा जसा विशद 
बणन नहीं है । 

(५) पविडदान--वाल्मीकि रामायण म राम ने डगुदी की खली के पिंड दिये 
कीशल्या देखकर स्टन करती हैं। असभीया और उडिया रामायणा म भी एसा ही 
बणन है | उडिया रामायण वे' अनुसार पिड सीता न पकाय हैं। दशस्थ प्रकट क्ाकर 
राम के हाथ स्‌ पिंड लते हैं और टेवसभा व मच्य सम्मानित हात हैं। ब्रह्म पुराण 
और विर्वपुरा म भी दशरथ प्रकट होवर पिंड लेत हैं। बेंगला रामायण वे' कुछ 
ही सस्वरणा मे इसवा उल्वस है | अनाम समस्दरण और हीरदबनाय चद्चापरा्याध 
सम्पाटित याध्यावाण्ट में सीता 4 पिड टिय हैं और दशरथ ने स्वय प्रकट द्वारा 
हाकर उहें ग्रहण किया हैं श्राव-द रामायण से मिवता-नु लता प्रसंग है ।' 

(६) हारभग की पादुकाएं--वाल्मीकि रामायण के ग्रोढीय-सस्करण मे 
शरमभग द्वारा राम के पास सडाऊ भेजने का वणन आया है। असमोया रामायण 





१ देखिए लखक का ब्रथ- कृत्तिवासी वेंगला रामायण गौर मानस, प० १७६। 


६२६ शामपस्तिमातग कोर धूतैस तप शरद 


झगामौषया शामापत्त में घर शराब" वे विभीषश घोर एफ क यिज का दराशग 
पा विए बहता है । 

ते पाप बा 7 7 वामभीते राघावह वे ६ हगारस मच तर हैाहरग 7 
बहा है ति ये; हष | मंद माराबहै। या था राघायर में राठी गया चम धारण 
हायर गे *ह बरी है घोर राख का राहत है 6) ही व था मे शाह रिया 
प्रएश् करा है विधा साय गग ही पाता । 
पगा । 

(४) पोठा वो बररिए--मुदर ही पघारादाशी मा मित्र कदर साया वा 
था गा कु उठाया रवोभावति सो। परिष घतिरत्कों ध्राह्कास छोड वा यारी 
चश्मण गे 7 बरता है रास थे धासो जात व ॥ । मद से विज्यार है हि रहा का 
गेंधई 4 | जात रावत । | वर को होता वी उ ठई्या १र जाजा वही बढ़ा । गीया 
गो शर साद्य 7हा से भय प्रोर विल्ल शाहर से मच का रारो रा । सुधा है । ये 
जूता घरित पर से प्राट करता घोर भरत से गॉौरेहौर कया बात है । वाता 
पूय चाय रामायणा में एगा हो यणा है । प्रामोया रामायाप घोर यहिपा रामापणण 
को सीता घोर भा प्रपित एट ह उठी है। भातस पे रायम वीवा गया व बच सम 


बचत बाल का यणन है। धुलसाटास या सीता पे मुग रे एस विलय यथा शाभवीय 
नहीं लगे । 


वात छा ग्वितिवी # संता बच 


अरामीया भौर बगतां रामायण के साया व शीवा मे उया से ला उत 
विखु लश्मण वे बना मे रायम टिसाया है। वारमीहिं । ले सण शीया का घराष्ी 
(प्रशत) स्त्री बटयर पिययारा है। न हा रामायणा से व याटगिया श्रालि वी सा सी 
देवर पत पस्त है । 

उडिया रामायण म॑ थे पग्रयश्य ही हरी स्यभाव यी तिला यरा हैं। साथ ही 
चाप देते हैं कि तुम्ह पर-दूषण बी प्राप्ति हो । (१० ३७ ३५) 

(६) लक्ष्मण रेखा--वाल्मीति रामायण भौर भ्र्यात्म रामायण से सध्मण 
रेखा बा वणन नही है । हनुघनाटव में भौर झआनद रामायण मे भ्रयश्य है । 

भ्रसपीया रामायश मे भी लक्ष्मण रगा वा उल्दस यही है । बगला रामायण 
मे इसका स्पष्ट वणन है-- 

गण्डि दिया बेडिलेप लक्ष्मण से घर- प० १५०। 

उड़िया रासायरा मे भी परक्ष्मण तीन रसाए शीयो है-- 

एते बनि तिनिगार लक्ष्मण कादिले प० ३८३) 


मानस म सीताटरण वा समय रंखा का वणन नहा हुआ किलु लवाकाण्ड म 
मटाहरी न रावण स वहा है- 


5 रासानुत लघु रेख खचाई । सोउ नह नाघेह भ्रति सनुराई॥ ६३५२ 


कथा विधान ३२७ 

(७) सीताहरण --रावण के सययासी रूप म आवर सीता से वात्तीवाप कर 
हें हर लेन का एक्समान वणन रामायणा म है। श्रसमीया रामायण म रावण के 
प्रभाव वा भी वणन है । वह जब झाया ता भय से पक्षी मौन रह ग्रय । हवा घीरे- 
धीर वहने लगी । उडिया रामायण म रायण यांगी का वेश घारण कर वर्णाटराग में 
चारा वेद गाता है और झ्राकार, गायत्री एव साबिती पटता हे ॥ सीता का लज्जा 
शीला-बधू रूप सुदरता के साथ चित्रित है। 


सीता वी खोज 


(१) जटायु से भेंट -साधु-वेशघारी रावण के प्रद्वत रूप का दख सीता बी 
आजस्वी उकितिया उनव। हरण जटायु स युद्ध वादरा को हखकर आभूषण फेंकना 
तथा राम लक्ष्मण वी सीत्ता खाज झ्ादि प्रसय समानता रखा है। पूर्वाचतीय 
रामायणो म राम जटायु को सीता का भक्षक निशाचर अथवा मारीच (उड़िया म) 
समभवर मारन को सनद्ध हो जाते हैं। यह्‌ वणन स्वाभाविक है। तहूतुहान जतु और 
उसके' श्रासपास सीता के अवकार ग्रादि दख राम का उसे हत्यारा सममना सहज था । 
मानस ने! राम एसी भूल नहीं करते | वे ता जाते ही उसकः सिर पर हाथ रण देते 
है । बे उससे जीवन धारण बरन व' लिए कहत हैं। वह नहीं तयार हाता ता उसे 
अपना घाम दत हैं । 


(२) कक्‍्बाघ -वाल्मीकि रामायण के अनुमार वणन हान व' बारण पूवाचनीय 
रामायणा क वणन म॑ समानता है। स्थूनशिरा ऋषि और इ द्र वे' शाप के कारण यह 
राक्षम हुआ और कुरूप भी । इसका सिर पट म आँखें कही वी कही और भजाएँ 
बहुत लम्बी थी । इही भुजाग्मा से उसने राम लक्ष्मण को पकडा | उसकी भुजाएँ काट 
जाली गया । उसके कहने १र राम उसका अग्निदाह करात है लव उसे दिव्यनव्प की 
प्राप्ति होती है और वह राम को सुग्रीव एवं शवरी स सितन के जिए कहता है । 


भ्रसमीया रामायण म जब वह राम-लश्मण का भुजाधा मे क्‍्सता है ता उनवे' 
कट शरीर से जान जाता है कि य क्षत्रिय हैं । 


शाप दन वाल॑ ऋषि के नाम मे थाडा-सा भेद है। झ्समोया म स्थूरशिरा एव 
उड़िया म स्थूलग्रीव नाम है। मानस का प्रसंग बहुत सलिप्त है- श्रावतः पथ क्वघ 
निपाता -३ ३२ ६। तुतसीदास न पूवक्‍्था रुचि क॑ साथ कही है । वह गाधव है 
तथा दुवामा न शाप दिया है । तुवसीदास वा वव थे वी क्‍या से एक सुश्रमसर मिल 
गया । उन श्रय थाता वी उपक्षा कर एमा सकेत जिया कि क्याय वा वि्र द्रोह 
बरत के विए शाप मिला । इसी बचान विप्रगुणयान किया है-- 
पूजिप्न बिप्र सोल भुत होना | सूद न पुन गन ग्यान प्रवीना ॥ हे रे३ २ 

(३) 'ाबरो--वाल्मीति रामायण व अनुसार मतग ऋषि की शिष्या शवरी 

ने राम वा स्वागत किया झोर वह्‌ दिव्य रूप धारण कर स्वय चली गयी। सभी भाषा- 


३२८ रामभरितमागग घोर पूर्नॉचतीय रामवरास्य 


रामायणां मं शबरी गा एव जैसा घिंव्रथ है। युतगीरग 4 शररीज उच्चहख्ण से 
सिद्ध गराया घाहा है वि भवित मे शेतर में जाति पति मच उहा है । 


शबरो के जूठे ग्राम (उडियां मे) वोसलगराधां में प्यार है हि शयरी गरा 
वो घरा पर गर मीठे मीठ राम भें रात के सिए गवित बरयी री थो। हिगी 
भाषी क्षत्र गे! मीया में भी प्रगार है-- शबरा बे यर सुदामा के ह.दुस। वामीवि 
रामायाण मे जूठ बर ब्रटान मरा गा उल्सरा वह है ॥ प्रयाध भतित वी विदता/ 
राम वी माय है, यह टिसान बे लिए ही शबरो में जूद पतला थी जज्पा हुई है । 


उडिया रामाषण मे बणन है ति शबरी १ चत एस बर भीठ भाम पत्र एक्‍च 
किये थ। उतने शाब प्रवार मे भ्रामा वा दर राम थे सामा सगा ठिया वियु सम 
ने बही फल साथ जो हाँत से बुतर हुए थे । शवरी के पूदुत पर ये बास मैं यही 
प्राम सा रहा हूँ जिन पर दतमुद्रा है। धमुद्धित पहाय मैं प्ररण नरी पर राशया। 
(१० ४५२) 

इस कया पर प्रादि वासिया का प्रभाव लात होता है। मध्य मारत बे काल 
अपने को शवरी-वशज मानते हैं। 


पूर्वाचलोय रामायणा के वे प्रसग जा माउस म नही हैं 


(१) सोता का हिसाभय--वाल्मीवि रामायण म राम का उद्दश्य राधरा-यध 
जानकर सीता उहू हिसा स विरत वरना चाहती हैं । वे एक ऋषि का उटाहरण देती 
है कि काई उसके' पास तलवार रख गया था इस तलवार मे! कारण ही वह हिसा 
बृत्ति मे लीन हुआ । 

बेंगला भौर उडिया रामायणी म॑ यह वणन है । बंगला रामायण मे इस ऋषि 
का नाम भी बताया है--दक्ष । उडिमा रामायण में भी सीता वा भय उपयुक्त प्रवार 
का ही है। राम क्षत्रिय के कत्तव्य भ्रादि बताकर सीता का समाधान कर दते हैं। 

इस प्रसंग म वष्णवा का अहिसा प्रेम लक्षित होता है। इसका स्थल सुतीक्षण 
में भेंट के उपरान्त है । 

(२) माण्डक्णि ऋषि भौर पचाप्सर सरोदर--उपयुक्त प्रसंग वे! पश्चात 
रामादि आग बत्ते है। व एक सरावर स॑ गीत-वाद्य की ध्वनि सुनवर जिनासा प्रकट 
करते हैं। ऋषि लोग समाघ न करते है कि माण्डकणि ऋषि न॑ उम्र तप किया । 
दवताआ ने तप से चितित होकर उनव' पास पच अप्सराझा को भेजा । क्रति तप 
अप्ट होकर इही पच अप्सराझ की लकर तप बल स जल व नीचे प्रायाद बनाकर 
विलास करते है। वाल्मीकि का यह वत्तात तीनो पू्वाचलीय रामायणा म उपल घ 
हैं। अझसमोया मे ऋषि का नाम मर्दका ने है, बगला म नाम नही दिया हैं झौर 
उडिया मे मादकण कहां गया है । 

(३) दिव्य भोजन--तीना रामायणा म ब्रह्मा बे आदेश स इद्ध सीता के 


कथा विधान इ२१ 


क्या कि तुलसीदास ने तापस व' रूप म अपन को ही भ्रस्तुत क्या है । ५० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र का मत है कि समवत स्वयं तुलमीदास न इम वाद म॑ जोडा है। कोई 
तापस वा अग्नि, कोई भरत और कोई तुतसीदास मानता है । प० मिश्र तापस को 
तुतसीदास मानना ही अधिक सटीक सममत हू ।* 

(२) चितकूट का राम-वाल्मीकति सम्दाट--अध्यात्म रामायण के आधार 
पर है। 

(३) चित्रकूट को सभा का जसा विशद और सुन्दर वणन मानस मे है वसा 
भय रामायणो म नही है | यहाँ जनक आदि भी उपस्थित रहते ह । भरत तीर्थों का 
जल जिस कुएँ म डाल दत हैं वह भरतक्प कहलाता है । 


अरण्यकाण्ड (तुलनात्मक अध्ययन) 


(असमीया और बेंगला रामायण में इस आरण्य तथा उडिया रामायण मे 
आरणप्यक कहा गया है।) 

राम के वनवास वी अवधि का जधिक भाग अरण्यकाण्ड वी क्या मे समाप्त 
होता है । राम इस अवधि म अनक ऋषियो से भेंट करत हुए राक्षस-सेवित भयकर 
बना वी ओर दल्लिण दिशा से वतत गये । जगता है वे जानवुम कर राक्षसासे वर 
लेना चाहत थे, ताकि उह दडित कर निरीह तपस्विया एवं जनता को जाण द सर्वो । 

का की मुख्यक्था सीवाहरण मानी जाती है। विराध, क्वध बौर 
जटायु आशि के प्रमण तथा शरभग आदि ऋषिया के आख्यान आदि रामायण में 
प्रक्षिप्त माने जात है । एसा कहा जाता है कि ८ १० तप वे काल वी दूरी पूरी करने हे 
लिए इन प्रभगा वी कल्पना कर वाल्मीकि रामायण की क्लेवर-वद्धि वी गयी है।* 

इस वाण्ड की मुख्य क्यावस्तु से भाषा रामायणो वी समानता है । यह सम। 
नता असमीया रामायण मे अधिक है। मानस मे भक्ति का रग बपेक्षाइत स्छ दर 
है तथा उडिया रामायण मे पूववत चमत्कार पुण घटनाआ की योजना है। 


वाल्मीकि-रामायण और भाषा रामायणो के समान प्रसंग 


(?) भ्रत्नि का भातिथ्य--अनुमूया-मीता-मवाल जः 
उपदेश और सीता को प्रसाधन सामग्रौ-डान 
अयोध्यावाण्ड के अन्त म ही आ चुवा है ।) 


नुमुया द्वारा पतिब्रत का 
(वाल्मीकि रामायण मे यह प्रसय 
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याकोदी के मत का समथन) । ४ शक 


नारे! 


इ२२ शामगरितमायस और पूपरॉयर्तीय रामगाप्य 

(२) विराप बंघ-- विराप उामर राशंस मा सीया को उठा सा, राम 
स/्मण द्वारा उगया यघ और धाम गरखार । उसता पृ रैंप प्राप्त करता । 

(३) हारभा यहास्त राम से शरभग मे) भेंट में धूप दंड भा वा आश्रम 
में आया (मातम में तरी)। शरभग था रामजायय वर प्राशश्याग करया । 

(४) सुतोकषश म्रिसात सुतीश्ण हर भेंट कर अगररय मा आश्रम मी आर 
प्रत्थात । (याल्मोवि रामायण तया अगमीया और बगया रामायथ भा अयुगार अब 
तब १० बंप यी। जात हैं और युवादण रामाहि को उयग्त्यम यही सीधा त. भेजकर 
पहन उनके छाट भा से पारा भजन हैं ।) 

(५) प्रगरत्प भेंट --अगस्त्य राम की शक रा परितित (मराषा रामायथां 
में उनने' ब्रद्यात्य से भी ) राम पी अल्च्र शस्पणात बरया । 

(६) जटायु से मशप्नी--उस पिता तुल्प मानता प्रणशाता बनाकर रहता ॥ 

(७) धूपएता प्रसण राव यी बहिन या राम पर प्रलुष्ध होता राम का 
उस लक्ष्मण वे! पास भगना अपनी पराघीन स्थिति समभावर सश्मण या उस पुन 
राम व पाग भजना। सीता के श्रति सौतिया शह से प्ररित होपर तथा उ ह अपनी 
बामना पूति मे कटा समभ वर यान का टीवना । राम में आलश से सक्ष्मण द्वारा 
राक्षसी के नाव वान बारे जाना । 

(८) पर दुपए वध- प्रतिशांध वी भावना स आय हुए सर दुषण और 
भ्रिशिया का वेवल राम द्वारा वध । लश्मण जौर सीता वा वदरा में जाय लता । 

(६) रावण को सूचना--वहित व अपमान और अपते अनुचर शासकों वे 
यध का प्रतिशांध तने तथा सीता सी सुलरी वी वासना रखकर रावण का राम 
विरोध । मारीच वी सहायता मागना उसका नतनच करने पर मारते वी धमकी 
देना । विवश मारीच का प्रस्तुत होना । 

(१०) स्वण सग--मारीच का मग्रूप धारण । सीता के अनुरोध से राम 
हारा मग का पीछा करता मरने के पूव मारीच का आत्त स्वर मे लक्ष्मण और सीता 
की पुकारना । सीता का प्रमित होना। लक्ष्मण वे! समझाने पर भी सीता की 
कटूक्तियाँ । वक्ष्मण का जाना । 

(११) सीता हरण--रावण वा साधु भेष में जाकर सीता से परिचय 
पूछना । लपना परिचय देने पर सीता का न्ोध । सीता का बलात हरण | 

(१२) जदायु से युद्ध -जठायु का सीता की रक्षा वे लिए भयवर युद्ध 
करता और आहत होना । 

(१३) अब्रभिन्नता दान--परपासरोवर के पास पकक्‍त श्रृग पर बठ हुए पाँच 
बदरा की और सीता वा वस्त्राभूषण फेंपना । 

(१४) भ्रथोक् बन--रावण का सीता को अशोक वन मे रखना । राक्षसियों 
का पहुरा रहना। सीता को घमकिया दना । 


व् श्श्वे 
कया विधान 


(१५) सीता को सोज--सूनी वुटिया देसवार राम-लक्ष्मण वा अत्यधिव 
दुखी होना। सीता वी साज बरना। मरणाग न जद स समाचार पात बरा। 
') (१६) फ्वाधघ- विवताग और भययर रुप वब व राक्षस स भेंट तथा उसका 
शक (१७) हावरी--तपस्विती शवरी स भेंट । राम ने जातिथ्य स्वीवार वर 
घाय किया । उसवा स्वगाराहण । ह 

परण्ययाण्ट वी क्‍या समुस्यत तोता भागा मे बाटी जा सती है-व--जर्ति 
भेंट से पचवटी मे निवास तव ॥ स-सीताहरण (शूषणसा भेंट स जटायु-वध तक) 
और ग-सीता वी साज-- घायल जटायु वी भेंट स शबरी मिलन तक । 


अत्रिमेंट से पचवटी में निवास तक 


(१) श्रत्रि प्नुम्तूणा स रामन्सीता वा मिलन सभी रामायणा मं वाल्मीकि 
रामायण के अनुसार है। मानस के' »तिरिक्‍त्र सभी रामायणा म सीता अपनी समस्त 
कथा बसला जाती है। पुनरवित-दाप है । श्रसमोया रामायए म अनुसूया वर देना 
चाहती हैं किंतु सीता स्वीरार नहा करती | तव व स्वय ही सीता के सिदुर और 
चददन वा अशय रहून का वर दता हैं। टिव्य वम्त्राभुषण त। सभी रामायणा मं दिये 
जप्त हैं। बणला वी अनुमूया सीता वी माँग मे सिद्वूर भरवर शगार बरती हैं। 
उडियां रामायरा म सीता का मिलने वाली पाठसाडो की जनृपम क्‍या है। 

पाटसाडी'-- यह साडी समुद्र माथन व समय शकर को प्राप्त हुई थी 
जाहान स्स जहा वा दिया। ब्रह्मा न प्रयाग म यत्त कर जाचाय दलिणा व रूपम 
इसे अत्रि को दिया। अति-पत्नी जनुसूया न इस पावती को लिया। कितु शकर ने 
दान वी हुई वस्तु पायती को नही लन दी । अनुमूया स साडा की यह कथा सुनवर 
सीता बोजी-- प्राह्मण वी वस्तु लन स राम क्रद्ध हागे । उन्होन उत्तरहिया-- 

मैं तुम्हारी माता हू अतएवं पुनी क जिए यह अग्राह्म नही है। 

(२) विराध व मे समानता हात हुए भी बुछ अत्तर है। वाल्मीविः रामा 
यण मे विराध ने सीता वा गोद मे इसलिए उठाया था कि उनका उपभाग वर सके ।* 
राम सीता का उसवी गाद मे देखकर बोल थ इस समय मुझे इतना दुख हो रहा 
है जिलना पिता वी मत्यु और राज्य हरण से भी नहीं हुआ | असमीया रामायण मं 
भी वह सीता वा भोभने वे जिए उठाता है । कितु जाय रसमायणा ने सभवत 
मयाठा वे' कारण एसा नटी दिखाया । यगला रामायण म वह सीता को साने के लिए 
पर”ता हैं। उच्यिा रामायण म पकक्‍हन का उद्दे श्य नही लिखा है । मानस मे तो बह 
त्रेचारा आत॑ ही मार दिया जाता है । वह सीता का छू भी नही पाता । 


१ पाटसाही, १६ ७। 
२ इय नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति, ३-२ १ ३। 








अर 


इ्र४ रामचरितमानरा और पुर्वांचतीय रामवाब्य 


उसके पूर रूप व सम्बंध मे पूर्वांचवीय रामायणें वात्मीवि रामायण के 
अनुसार उसे कुबेर का अभिशप्त चर बताती हैं। वाम में आपर है->असमीया में 
डम्बरू, बंगला मे क्शि।र और उडिया म सुताह (यराल्मीवि रामायण म तुम्बर) । 
वाल्मीकि रामायण और असमीया रामायण मे वह रभा पर आशकत होने व बारण 
अभिशप्त हुआ है। उडिया रामायण में शाप वा कारण जय है। उसने बुबर को 
दुबल दष्टि हांने वे' कारण अपमानित किया था इसीलिए ब्रभिशप्त हुआ / मानस मे 
उसके पूव शाप का उल्लेख इसलिए नही जान पढ़ता वि तुलसी उस राम द्वारा निज 
धाम पहुचाना चाहते हैं । 

वाल्मीवि' रामायण मे जमर हाने वे' वारण राम सक्ष्मण उसे उसी वे कहने 
दर गढ़ा खोदबर गाडत हैं असमीया रामायण म ग्राइत्ते और जलात दोनां हैं। 
बँगला म जलाते हैं। शेप टो म कुछ नहीं बरत । जीवित गाड़ देन की बात से 
भाषा रामायण वार तुष्द नही हुए इसीउविए उहात इस विषय मे मौन धारण क्या 
या उसे जला दिया ।' 

(३) ऋषियों से भेंद--रामालि जाये चलकर क्रमानुसार शरभग सुतीक्षण 
अगस्त्य कै भाइ और अगस्त्यस मित्रत हैं। सभी प्रसंग समान हैं। वाल्मीकि 
रामायण मे ऋषिया की मर्यादा की रक्षा वी गयी है। रामादि आकर ही उहे 
प्रणाम करते हैं, ऋषि लोग प्रिय अतिथि एवं राजा मानवर उहें पूजा-अध्य 
दत हैं। भाषा रामायणों म॑ राम के ब्रह्म हो जाने वे' कारण ऋषि उ हें ब्रह्म मानकर 
समादत करत है । मानस म॑ सुती६ण का सम्बंध जगस्त्य से नहीं जीडा गया है 
उहू विह्लूल भक्‍त के स्प मे चित्रित क्या है । जध्यात्म रामायण के द्वितीय संग से 
सुतीदण राप्त की स्तुति बरत है ) यहा तुलसी की भवित भावना भुखर हा उठी । 
मानो सुती”ण के स्थान पर उहान अपने को ही प्रतिस्थापित कर लिया | प्रेम भवित 
के उमाद का यहा अनोखा वणन है जो जय ग्रथों म नही पाया जाता । भानस में 
राम सुती*ण के हृदय में चतुभु ज रूप भी दिखाते हैं । 


अगस्त्य ते केवल राम को शस्त्रास्तर दियेथ॑ कितु असमीया रामायण में 
लक्ष्मण ने भी झ्रगस्त्य से माँग कर धनुष प्राप्त क्या । 


(४) जटायु से मत्री--पचवटी में बस जाने पर राम पणशाला बनाकर 
रहने जगे इसके आग पीछे ही जटायु से मती हुई। बगला रामायण म॑ जटठायु स्मरण 
करने पर आन 7 प्रतिता कर अपने देश चला गया। वाल्मीकि-रामायण वे' 
गौरीय-सस्वरण में एमा ही वणन है उसी स प्रेरणा ली है। 





१ विराय-दध--अममीया प्रप्ठ १६४ १६५, बगला--१३५, उडिया--७ थे, 
मानस--३ ६७ ८५ । 


शेरे४ड शामचरितमातग और पूर्वांचदीय शामवाब्य 


राम वा प्रगात करत एय उने से बर मौगा याते हैं । दस भेंट ते उतश्य निम्न हैं - 
(१) राम नाम ता महत्व वणन । 
(२) भवत और पानी वा भद तथा राम शा भक्‍तर ए प्रति पे तपात। 
(३) सत्त लक्षण कया । 


किध्किधा फाण्ड 

(पत्यक' पूर्वांचलीय रामायण में इसे किप्किघा-काण्ड कहा गया है।) 
समान प्रमंग 

१ राम ध्ुप्रीव भेंट --राम तक्ष्मण को टसरर सुग्रीव वा चिसित हाता वि 
वालि क भेज हए ता नही | हनुमान का वश बदलकर राम तदक्ष्मण से मिलना । प्रग्ति 
जलावर राम आर सुप्रीव परी मत्री होता । सुमाय द्वारा सीता व वह्याभरण राम को 
देना । राम वा विलाप । राम द्वारा वालि वध की प्रतिया वरता । सीता वी सांज के 
लिए सुग्रीव का आश्यासन । 

२ सायाबी और दुदुनि राशसा से वाति का युद्ध । मायावी वी सारन॑ कः लिए 
बालि का क दरा प्रवश । वाति वा सरण जानकर सुभ्रीव का द्वार पर शिला रसकर 
चगरी में तोट थाना । माँ यया द्वारा अभिषक । विजयो वाति का सुग्रीय पर राप । 
उस राय स॑ खंदडकर उसयी पत्नी स भोग । महिप रूप नदुभि राक्षस वा मारकर 
फक्‍ते से मचग ऋषि का वालि को शाप कि यदि इस पवत पर झाया सो मत्य होगी। 
सुग्रीय वा इसो पवत पर सिवास । 

३ राम की बल परीक्षा--राम द्वारा सप्त वक्षा वा एक बाण से भेदा जाना 
तथा ट”दुभि पी प्रश्थिया का पर वे अगूठ से कई याजन दूर फेंकना । 

४ वालि वध--राम का वत पावर सुग्रीव का वाजि को ललका रना 4 मार खाये 
हए सुग्रीव वा राम बे प्रति क्षोभ प्रकाश प्रि वाति को सारा वया नहीं । पुष्पमाल की 
पहचान दबर सुभ्रीव का पुन भेजना | तारा का वालि को युद्ध न करने तो जिए 
समभाना । वालि का हृठपृथक सुग्रीव से युद्ध तथा राम के वाण से झ्राहत हावर 
परलन । राम वी भत्मना करना और उसके वध के विए राम वा तक प्रस्तुत करना | 
वावि का पश्चात्ताप | तारा का विताप | वाजि वी स्त्यत्टि । सुग्रीव का अभिषेक । 

५ राम का विरह दु ख--वर्षा ग्रौर शर्ट ऋतु म राम की विरह व्यया । राम 
का घुद्ध छाइर उर्मण को सुग्रीव के पास भेजना ! 

६ सुप्रीय सब्मशण कज्रद्ध तश्मण का किप्कि वा पाना। तारा क मधुर वचता से 
जश्मण वा '"पात होना । सुग्रीव का क्षमा मायना । दूत भेजवर बानर सना बुवाता। 

७ सांता को खोज--सभी तिशाग्रा मे वानरा वा भजा जाना । द्खिण लिशा 
की श्रार हनुमात प्र” झालिब्रमुखा को भजना । हनुमान को राम द्वारा सुद्रिका देना । 
सभी टिशाग्रा से निराश वानरा का वौटना । 


कथा विघान ३५ 


£ स्वयप्रभा--थके हुए हनुमानादि का एक विवर से जवचरो का बाहँर 
निवजत इस जत वा अनुमान वर प्रवेश । स्वयश्रभा स भेंट, उसे द्वारा आख बाद 
कराते वानरा का उद्धार होना। 

६ झगद वी चिता अथवा विद्राह, हनुमान का समभाना । श्रगदादि की 
प्रापापवेशन को तयारी । 


१० सम्पाति भेंट--वानरा के रुप म विपुल ग्राहार देखे सम्पाति की प्रसतता। 
बापरा के सुख से जठायु वा नाम सुनकर उसकी जियासा | सम्पाति और जटायु की 
>“डान की कथा । मुनि वी भविप्य-्वाणी के अनुसार पखा का उदय 

०राम-सुपीद मद्ती - उडिया रामायण म सुप्रीय क भय का वणन विस्तत रूप 
स हुआ है। वह दु स्वप्न भी दखता है। हनुमान सुग्रीव की भयाजान्त स्थिति स इनन 
शक्ति हु वि राम से मिलने जाग के पूव सुग्रीव का शपथ दंकर जात हैं कि यहा स 
कहा मत जाना । राम-लश्मण जामुन व नाच सीता वी चिन्ता कर रह थे । 

बेंबता उश्या और हिंदी रामायणा के हनुमान राम के ब्रह्मतद स परिचित 
है । बगतवा और उडिया रामायणो म हनुमान सुप्रीव का राम का जिन शब्दा मं परिचय 
तते हैं उनम समानता है-- 

योगे थागे योगिगण ना पाथ याहारे । सेई राम रमानाय उपस्थित द्वारे ॥ 
बेंगला रामा० प० १६४ 
से प्रभु ताहर आधि्ात दु व फडि । पोगिजन याहाकुटि न पाब-्ति लोडि ॥ 
उंडिया रामा०, १० 
मानस की राम हनुमान मेंट वडी ही मामिक है । विछुठे प्रभु से विद्धेल भवत 
मिलकर गथ्रमीम हथ का ग्रनुभव कर रहा है | उठिया रामयण मे राम-हनुमान भक्ति 
वी कथा का उल्लेख है जिसका वणन इसी काण्ड के गत मे होगा । 
राम की बल परोक्षा - मानस म वेवल सतना विखी है-- 
दुदुभि प्रस्थि ताल देखराए। 
बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाएं ॥ ४६१२ 
कितु पूर्वांचलोय रामायर्णो म दुदुभि राक्षस वी अ्रस्थियो का फेंका जाना तथा 
मण्त-वक्ष बच का वणन विस्तारपूर्ण है । यगता और झ्रममीया म वक्ष ताज के हें एव 
उडिया मे मात के । 

जडिया रामायण वे झनुसार सप्तदीपा वे इन सात सात कक्षा को जीतन 

बाजा सप्त द्वीपा का बिजवा हांगा। ब्रह्मा न आधे प्राणा स वाजि वी और आध से 
हुन पड़ा को बनाया । योमिजन वी सगति करन वाजा ही इटें वध सकता है। वाजि 
स्पय इनम से तीन का बेधने म समथ हैं । इनप बेघन स वालि की मत्यु होगी। 
प०१६॥ 

छालि और राम--सभी रामायणों म॑ तारा दालि वो युद्ध न बरने के लिए 


३३६ रामयरितमागरा भौर पूर्वाँकलीय रामवाब्य 


समभाती है | उड्चिया रामामंण थी तारा विभिन्न सत्र हेसी है| वह जहती है, सुम्हारी 
जय नहीं हगी | मैं गधया 7 श्टगार घारण ने कर सतूगी । प्रिधया द्वायर बष्ट भागने 
हाग- ३४॥ 
सभी रामायण] मे याति राम ग्रे चुद्ध 77 गासियाँ देता है / मातम वा 
वालि प्रवश्य ही हृदय म प्रीति सरर हो बठोर वधन बालता है । वह रास का भक्त 
हैन। 
अ्रसमीया वा वालि उनेवे! ब्रह्मत्व स परिचित होकर भी सरी-सरी सुनाने में 
चूवता नही है ! विडाल या ब्रद्मघय घारण जिये हो ? है वगुमति तरी यह गति वि 
एक भ्रधम श्राचार वाला तदा पति है। सूयवशी क्षत्िया ये' कुल मं जम लक्र भी 
एसा व्यवहार २े सीता व लिए एसा ढिया सीता व! ता मैं ही ला दवा। (१० २११) 
राम के तक--वाल्मीक्ति रामायण मे राम वालि वे प्रश्ना सा भप्रतिभ नहीं 
हुए उहाने दढ्ष्तापुवक कहां शि. तूने भ्रनीति की है भौर मैंने भ्रमोध्या के राजा भरत 
के प्रतिनिधि रूप में तुक दड्ड दिया है। मैंन युद्ध नही किया है । मैं सुप्रीव को सहायता 
दने की प्रतिचा भी बर खुका था । 
असमाया रामायण मे राम उसे दुजज॒ चंचल मंद तरल चोर दुराचार 
आदि विशेषण प्रदान बर कहते हैं-- राजा लोग वन पशगुझ्रो को जाल मे फेंसाकर मारते 
रहे है ! वून कनिष्ठ की भार्भा को धर म रखा था | मैंने सुप्रीव को राज्य दिलाने वी 
प्रतिभा वी थी । 
बगला रामायण मे शाम के तक ऐसे ही हैं किन्तु राम मे आत्मविश्वास वी 
कमी प्रतीत होती है । 
उडिया रामायण म॑ राम तंजस्वितापुवक कहते हैं-- तून भाई की पत्नी का 
भोग किया । सहोदर वो भाश्ना चाहा + शुधवश का राज्य साते फप्वी पर है ग्रत 
एवं मैंने अयायी को मारा है | 
मानस व राम उसकी श्रतीति की झोर ही सकेत नहीं करते अपितु अपन 
ब्रह्मत्व वी उपैक्षा दखवर भी उसे डॉटते हैं मेरे भुजवल पर श्राश्रित सुग्रीव को तू 
मारना चाहता था। 
राम कौ प्रतिक्रिया -- राम के ब्रह्मत्द से परिचित वालि अपनी भूल स्वीकार 
कर लेता है। इसकी प्रतिक्रिया राम पर भियर भिय्र होती है! श्रसमीया रामायण और 
मानस मे वे अपरिवर्तित से रहते हैं । मानस के राम द्रवित होते स॑ प्रतीत होते हैं, वे 
उस शरीर धारण के लिए बहते है, वितु वह स्वय प्रस्तुत नही होता । 
बंगला रामायंण म राम वालि को मारने से लज्जित ओर दु खित हैं। वे 
वालि स क्षमा भी माँगते हैं । हनुमन्नाटक मे भी राम का दु ख हुआ है-- महावीर 
अपराधिन बालिन हत्वा मालभाग्य कथमह जानवीसुखमनुभविष्यामि । (५-५५) 
उड़िया रामायण मे भी राम विलाप कर उठ हैं। वे धनुप फ्रेंक्कर विलाप 
करते हैं श्रौर बहते हैं--तु सुग्रीव का भाई मेरा भी ज्यष्ठ है। मेरे दोष ने लो, 
४ 


क्या विधान ३१६ 


पाप्त दिव्य भोजन सेवर जात हैं [ प्रध्यात्म मं पायस, बेंगवा में परमान भौर उडिया 
में झमत) इमये रोयन स यर्षों तक नोद, भूख भादि वा प्रयुभव नहीं होगा । सीता 
इत्र पर प्रविष्याम वरती हैं शौर इद्व उहें वाशावितर रूप टिसाकर संतुष्ट बरता है। 


वाल्मीवि रामायण मे भरण्यकाएट वे एय प्रशिष्त सग मे हद्र क हथि लान 
हा उल्लेस हृम्मा है। विषप्विघानवाण्ड मे सप्राति बन्दय व शाम वी समस्त कथा 
मुनाता हुभा इद्र द्वारा प्रदत्त पायस वा वन बरता है । सीता राम भौर लक्ष्मण वे 
लिए सीर वा प्रश निवालबर रस दती हैं॥ (टसिए--४ ६२ ८ १०) 


तुलनात्मक प्रध्ययन से बचे हुए प्रसग 
बेंगला-रामायण 


सुपान्द --वाल्मीवि' रामायण ये विष्विधा-काए (प्रध्यात्म ५८) म सपाति 
ब' पुत्र भुपाशव वा वणन हुप्रा है । इत्तिवाग ने इसता वणन प्ररण्यवापएट मे रसकर 
इसे सूच्य से घभिनय वर दिया । वाल्मीजि रामायण से सपाति बताता है कि एवं बार 
मर पुत्र ने भ्रावर बहा कि मैंने एक वाले पुरुष का सुदर स्त्री के साथ जाते देखा । 
दाना वो खाने के लिए मैंन मुह खोला ता पुरप गिडगिडान लगा झौर मैंन उह जाने 
दिया वयातरि' मधुर माषी जना पर ध्रटार करन बावा वाई ही इस पथ्वी पर मिरेगा। 
(३ १६ १६ १८) 

बेंगला रामायण मे इस दत्तात वा स्थल ही नहीं वहला वरन रूप नी ददता 
है. सुपाश्व का दवता बतास हैं मि रावण सीता वा भ्रपहरण किय ना रहा है। वह 
रथ रोककर भ्रपन पखा स सीता-सहित रावण वो टक लता है | सीता का चोट ने 
लगे इस बात वा वह ध्यान रखता है। वाल्मीकि का सुपाश्य सोवा स परिचित नहा 
है वह सीता को भी खान व लिए प्रस्तुत हो मया था । वाल्मीकि रामायण म सुपराश्द 
रावण को बेवत साधारण पगिडगिडान, पर छाड देता है किल्तु बाला रामायण व 
'वेण अपन पक्ष म सदल तक देता है झौर सुपाश्व उसवे तकों से प्रभावित कवर 
ही छोडता है--पच्ठ १५५॥ हे 

अगस्त्य द्वारा बातापि इल्वल को दण्डित बरन की भा क्‍या है। 


उडिया रामायण 


घिडदान भौर फल्गु नदी को शाप-वर--राम सीता-लक्ष्मण सब >ड७०%- 


हैः उह। री 
से गया पहुँचे। उहाने गयासुर का मारा | उसके पर गोइ/व री में और २*+ हनन 
क्षत्र मं गिर । 


झ३० रामारितमानरा और पूर्वांचलीय रामवाब्य 


ने पिड दिये है। सीता व' उपराध स पर्गु न नहीं बताया, तव राम न शाप लिया-- 
तुमम जब नही रहगा। यात्री तुम्हार हृटय क विीण बर जब नियाजेंगे। 


फरल्गु के अनुराध पर सीता नक्शा तू वर्षा मे लाना बू जा व बहाक र बहगी। 
शीतवाा म तू ग्रुप्त हा जाएगी। रत निशातन पर तू जन दगी । राम का कथन 
मिथ्या लही हो सत्ता कितु यति बाई तर वानू व विड लवर गांत्र उच्चारण 
करेगा ता उसक' पित स्वग म वास करेंग। 


शाम यहाँ पाच दिन रह कक्‍्यावि' सीता रजावती था | इस तीथ वा नाम राम 
गया हुआ । (प० १३) 

अगला रामायण व' कुछ सस्त्रणा एव श्रानाद रामायण म भी सांता व पिड 
नहाने का वणन है ।* 


(क्) तीथ स्थित ब्राह्मणों का श्रोछ्ठााना और उनका दंड गया के 
ब्राह्मग->प्राहमणा न राम स दक्षिणा माग्री। तपचारी राम दक्षिणा कहा से 
दव | वे सीता वे! सहन मान जग । स्त्री घन हान क कारण राम न वे भी नहीं 
लिये । तंव व सामान छीनने जग । वे सीता क॑ पीछ पड़कर उनक' गहन छीनन का 
प्रयाग करत लगे । साडी का झाचन पकत जान पर सीता राम की गाद मे 
जाकर झशाबुत हो उठी | उद्षमण न राम वे' कहने पर खज्ल से आचत वाटकर 
सीता वा मुक्त विया | भ्रव ब्राह्मण शुद्ध तश्मण के शस्ता का देस डर गये श्र 
गालियाँ दत लगे--तुम जटाजूट घारी दोना लोग परनारी का चुरा लाय हा । 

शाम न कांघ पूवक कहा अ्व म कभी गया झौर फ्त्गु नही आराऊया। ब्राह्मण 
वितना भी झ्तित क्या न कर दुसर दिन नहा रहगा। राम ने धनुप से रेसा खीची 
यही पृण्पन्तोया नेदी हो गयी पष्ठ १४ १५॥ 

बअजरामटास बा अपन पूववर्ती कवि सारलादास के यणने से एसी प्ररणा 
मिली है । सारतादास के भागवत मे ब्राह्मण जाग राम की झनुपस्यिति मे साता का 
हान या जिए विवश वरत हैं | व सम्पूर्ण वस्त्र।लकार दान कर पद्म-पत्रा से अपना 
श र ढा तती हैं | राप लोटबर ब्राह्मणा और फ्ल्गु का शाप दंत हैं। दाना ही 
चखब टूट थ झतखव ब्राह्मण दाह सब्ररित होकर यथाव वणन की चप्टा की है। 

(ख) क्ाथोी के ब्राह्मण -वाशी से झाकर राम न मणिवर्णिका घाट पर 
स्नान बर विश्यश्यर व ठापन उिय । यहाँ भी प्राह्मणा द्वारा तंग विय जाने पर उहाव 
चाप टिया. वक्ष तत घा हाने पर भो उमर भिक्षक वह जाआग । वाल बद्ध यत्रा सभी 
बाशिय #राग शोर वाभ वे तिए बटा तक का बचाग॑ पष्ठ $६॥ 


१ बतियांगी उग्रता रामायण और रामचस्तिमानस -- (र० ना त्रिपाठी) 





प० १७.॥ 


क्या विघान सा 


अनेक तीय भ्रमण -- राम भास्कर तोथ और चद्धभागा सगम पर पहुँचे। 
माग मे राम 7 गसे की मरद्वाक्षमाला वा छक मरद्राक्ष गिरा। राम ने कहा इससे एवं पड़ 
उगगा और वह राप्र रद्वाक्ष कहताएगा । चद्रभागा संगम पर बुलाइचडी वामव दवी 
वी स्थापना कर उसया रामचडी नामवरण किया । शिव की पूजा का । एक त्पण 
क्यतति परापाण का चीर कर उसका पराघाणचडी नाम दिया | एवाख्र वन मे जाकर 
बिद्युसागर म स्नान क्या | घित्र उत्पला व बूत पर विष्णुनाथ क दान किया। 
दक्षिण वाराणसी पुरी म स्नान क्या और बाजुका की पूजा कर बालुकत्वर नाम 
टिया । एक्म्रवन वे! एक वन का रामेल्वर नाम दकर मठ का स्थापना कर बुछध लिन 
रह । यहा से पूब की ग्रार पुण्यगिरि गय वहाँ स नीजग्रिरि 
जगनाथ-दशन - दशिण सिघु म स्नान कर रटास्प्रह्म का दखा। वहा जिविधि 
मूर्ति के: दशन क्यि । राम लक्ष्मण और सीना क्रमश जगन्नाथ बलराम झार सीचपा 
के समुस खरे हुए । 
प्रापण्ण न मित्रनें पर जौक्ता वा पूतन क्रिया । ऋष्यदुल्‍या नटी पहुँच । 
अक्षतेदवर नामक वामदव वी पूजा वी | पवत पर कुलाइचडी नामव दवी की पूता 
बी । उसे राम ने अपना नाम टिया । वालुकेल्वर वी पूजा वी (क्या पुनर्किा १) 
पश्चिम की आर नही के तट पर पहुँचकर लश्मण न रास की आता स तूमा कया 
लिंग बनाया। राम न प्राण प्रतिष्ठा की और अगूठी का हीरा उसी मे लग गया। 
यह तुम्देल्वर क्हताथा--१५ १७ । 
अम्बर मग की पूछ से सीता का कद श्यूगार - मगयूथ क मध्य झणमग की 
पूछ रख सोता मे अपन केशों म खासन की दच्छा व्यक्त की। राम न नाराच कैंक्ा 
फिर साथा कंबत थ्राटार क तिए प्राण नाश करता है । इस समय मग-वध भनचित 
है। दूसरा वाण फेंका उसने पहत से कहा-- अभु का आंदश क्वल पद व लिए है । 
पूछ काटकर सीता का द दी गयी--( १८) 
गाहस्थ्य सुख - गाहस्थ्य जीवन के मुदर चित्र खीच गय हैं। राम न विस्ण 
मारा जश्मण ने मास काटा राम उकडा टाथ सीता ने पकाया | चमक पत्थर 
स आग जताने का उल्लेख है | साता पदी मे स्तान वर पर धाकर और आचमन 
वर चौते' म जाती हैं। ग्रन्त म सीता ने राम वे! पर दबाय। लशमण जागत रह। 
(२० २१) 
मदोटरी को लिक्षा - महल न रावण का ममभाया 
और कप्ल्मय जीवन यापन करन वाजा का वया वष्ठ लोग? 
का फय पाया है । रावण मत्यठरी का प्रयाध दवर चने गला: 


रेबताप्रों का आनद--सीता के 
बत्स्पति ने 


कि जटाजूट घारी 
चुपणगा ने अपने किये 
जता ह्ैै-१२। 

न अप हच्ण पर न्वतागा न कप प्रकट किया । 
हर प्रा वतर भविष्यवाणी वी-- ११ मास पश्चात रावण तथा अय राध्षम 
मरंग, ग्राज भ्रापाट ग्रमावस्या है । ना ट्कश्वस्शाप सम्भा का प्रज्ववित जाघ और 


कर 
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देदवती का क्ोद्ध तीना एक्थ हुए हैं। (४२) 

लक्ष्मण छूद --वबाध वध वे' पश्चात माग मे राम वे! शिए जल ने भिलने पर 
लक्ष्मण में पवत को चीरकर जल निकाला, यही लक्ष्मण हद है। वहाँ स॑ तुगमद्रा 
पद्दी मे स्नान कर वरुणाक्ष लिंग की पूजा वी ५१। 


श्रभिशप्त चक्राक --राम विरह प्रमत होवर पक्षिया स सीता के विषय मे 
पूछने है । केलिस्त चन््वाव' पुद्ध हाकर बांता--यति रुप धारण कर रमण की 
इच्छा रखते हो। नग्नावस्था मं सयासी और स्त्री को दसना पाप है। तुम 
शास्त्र नहीं जानते तुमन रति म भाग उपस्थित क्या है। लक्ष्मण ने शाप दिया-- 
तेरी भार्या त्री रमणी नही रहेगी । चकवा मुय्य मं तिनवा दबाकर राम वे चरणों 
मे लॉटने लगा। राम ने वहा लक्ष्मण का शाप रहेगा कितु कवल रात के लिए । 
चकक्‍वी न चकवे को डाटा सीता को रावण ले गया तून बताया क्‍या नहीं। एक 
“पयाघ ने झआवर दाया का पटी मे बाद कर लिया वितु राम वा स्मरण बर दोर्तों 
पटी फाडबर निवल गये--५६ । आदिवासियों म प्रचलित क्या वा प्रभाव है। 


शोड-गोपाल को शाप और दर -स्षुधाग्रस्त राम सकाच वश एक गोपाल से 
दूध न माँग सके ( क्षतिय ल-मण गाए छीनन को प्रस्तुत हुए । राम अभ्रदोषी का मार 
कर पर सम्पत्ति छीनने के लिए प्रस्तुत नही हुए । उनके कथन मे मामिक्ता है कि ये 
स्तीहरणकर्त्ता वा कुछ कर न सके निर्दोप वो क्से बष्ट दें । उद्धाने रत्तजठित्त भ्रमूठी 
दिखायी । गापात हसवर बोला यह क्यगि पड़ म लगता है । मे दूध स कुटुम्ब पालता 
हू माँगने पर तुम्हें तही द सकता । लक्ष्मण ने समस्त दूघ के रत हा जाने का शाप 
दिया। उसके विनय बारत पर राम न दया कर कहा तुम्हें क्षमा वरता हूँ किन्‍्नु 
तुमने दूथ मौँगन पर जो उपहास जिया उसका फ्ल तुम्हें कतियुग मे भागना पड़ेगा । 
तुम्हादी स्त्रिया विदेश मं भोरस बंचेंगी सभी गापाल सा साकर निश्चि त पड रहेंगे। 
तुम्हार ऊपर कोई दया नहा करंगा । राजा व संवक (दूध झ्रांदि) बतात छीन लिया 
क्रगे। साथ ही राम ने उहें दुभिधकाल म॒ भ्रप्रभावित रहने का वर दिया । 

गोपाल ने साय दुह्कर शानपत्र का दोता वनावर दिया। उसने दो पुत्रा का 
बर माँगा । राम न कहा -तुमन दूध पिताया इसलिए हम तुम्हार धमपुत्र हैं। प्रगले 
जम म सुम्हारे पुत्र हाकर उत्पन होगे --५७ ५६ । 

इसम भी लोकप्रचलित आख्याना का प्रभाव तो है ही साथ ही सरल भवित 
भौर कृष्णनजित का भी । 

बदम्य का फूल भौर सोता को स्मृति क्टम्य को फूत देखवार राम उसका 
(शा साजत रह दिलु पहो खाज पाय । तद याद झ्ायी कि उसी प्रदार सीता की 
खाज न८ कर थाय हैं--५६ । 

उ्दिया राघायश क विषय मे एक शका--पथ्ठ ६ पर रामादि वी सुतोदण 
मे नेंड बणित का हैं इसमह झआतर गाय कयाम्रा के साथ गया-मसाहात्म्य भी झाता है 
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अपराध क्षमा कर दो । 

सभी रामायणा म वालि अतत तुप्ट हा जाता है । 

सीता फी खोज और भूगोल--वाल्मीकि रामायण म ही सीता की खोज के 
सम्बंध म जिन नाना देश जातिया झादि का वणन है. वह पूणत सत्य प्रतीत नहीं 
होता | प्रसमीया और मानस मे भूगाल का वर्णन नही है । वेंगला और उडिया रामा 
य्णों मं चतुदिशाञ्री का विस्तत वर्णन हुआ है । जिन देशा का वर्णन है उनम कुछ 
सत्य हैं और कुछ काल्पनिक । 

राम दा श्रभिज्ञान--राम हनुमान को अंगूठी दत हैं कितु उडिया-रामायण 
में सीता से तिलकवाली घटना का भी उल्मख करन वे! जिए कहते हैं । इस घटना का 
उल्लख भ्रयोध्याक्ाण्द व अध्ययन म हां चुका है ॥ 


स्थयप्रभा--विवर की रक्षिका स्वयप्रभा की कथा म॑ समानता होते हुए भी 
उमबे' नामाटि पर भितता है । असमीया और हिन्टी रामायण म तो वह राम के प्रति 
भक्ति भाव घारण किये है विशेपत द्वितीय मं 


वाल्मीकि रामायण म स्वसप्रभा मर सावर्णी की वटी है। हैमा वी सखी है । 
हमा कमी की पत्नी नहीं है। मय दानव ने इस सुदर स्थान वा निर्माण कया 
था । वह जब हमा अप्सरा पर झासवत हुझा तव इद्र ने उसे मारकर यह स्थान 
हमा का दे दिया । घमचारिणी स्त्री स्वयप्रभा उस स्थान की रखवाली करने लगी। 
वाल्मीकि के! इस बृत्तात मं सभी भाषा रामायणकारो ने परिवतन क्ये हैं। (५१- 
५३ सग) 

असमीया के अनुमार साज-सज्जा के मध्य वठी एक्सुदरी को प्रणाम कर 
वानर उसवा परिचय पूछत हैं । वह बताती है--मय दानव ने यह नगरी रची है। 
उसकी पुत्री और चित्रसवे वी सुदरी हमा अप्सरा यहा त्रीडा करती हैं । इद्र ने यह 
नगरी हमा का दी । मैं उसकी ससी हूँ झ्योर यहा रखवाली करती हूँ | वह राम वी 
बचा पूछती है और राम ने” चरणो म भक्ति भाव ग्सने वी कामना भी करती है। 
(पष्ठ २३५ ३८) 

बेंगला रामायण के झनुसार स्वयप्रभा का नाम सम्मवा है भ्ौर वह हमा की 
सखी है । हंमा मस-पवत की कया और मय की पत्ली है | सम्भवा बन्दरो का मय 
हाजब का भय दिखावर भाग जाने के लिए कहता है| (२००-२०१) 

उडिया रामायण मे नामा वी और भी भिन्तता है। इसम स्वयप्रभा मरु 
की पुत्री ग्रिरिजा हो जानी है और वह नीललाहित की भार्या है । हमा का भाम इसम 
विरूपा है जो दि मय की पत्नी है और यहाँ रखवाली करती है । यह जगतमोहनी 
मुगाली-तरुणी कला वस्त्र तथा जटा विभूति घारण क्य है । (पष्ठ ८5१ ८२) 

सानस मे उसवा नाम-परिचय नही टिया गया । वह एवं रुचिर मादिर मे 


बठी हुई तप पुज नारी है। दूर स ही सवक प्रणाम करने पर वह निज बृत्तात 
जरे२ 


न 
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सुतावर रपा रगा। घोर पार करा वे विए सबका से त सूँ>हर बाहर कर जाने 
मी मिए बह हही है। यारा मे था जात पर वह राप के पागे जाइर घोर यार 
बरणा में विय तिविहिक जर घाषायती भतिए प्रारा करती है। तह] उर बह राम 
बी घाता शिरोपा्य कर बहरीया व घी जाती है। (४२४से “१) 

मापग मो यह प्रिया प्रष्यास्म राम्ापच ते प्रभाव से हुपा है । उगम खा 
है-- स्यवश्यां गुटों शोध गधों राधयर्गा ागधिम ६ ४६॥ 


राष्पाति जटायु के साथ उहा की ध्रीषाधित में सावाति ब' पं जाच) 
मिशापर व उसे याया था वि रामदुता गे रामकणां गुनार उसे पे | सोम हागा । 
मेंगला प्रौर उदिएा रामायणा में ताम धार की है घ्रगभोषा में घगश्प धोर सापत 
में धद्धमा है। तिगारर घोर घडमा परयियाती भी है। थात ह रामाय में ताम 
भद्रशर्मा है। धतमीया रामायण मी धगुसार यह प्रतियोगिता मुतिया के कारण हुए । 
सम्पाति भौर जटायु मे भपत पंप बह््या थे सम्बंध में विद्वान हुप्रा । दाता ही 
निपटारे के! तिए गृतियां मे पास्त पहुत । सुति साय विर्णय टा मे इरे उठा उद्चों 
वी प्रतियागिता रस दी हि जा गूय का रच छू घाय वही यदा माता जाएगा-- पर 
मीया०, प० २४१ ४२। 

उड़ने की राधिप्त क्या धारा रामायणा मे है। रामीया प्रौर उहिया बधाप्रा 
मे राम्पाति वे' पुत्र शुपाइय द्वारा पिता वी रावा गरन था भी यर्णा है। 


पूर्वांचलीय रामायणा के दो प्रसग 


राम को तारा का शाप--वाल्मीतरि रामायण ये उत्तरवाण्ल मे सीता वी पुन 
परीक्षा होती है जिसम वे पथ्वी म समा जाती हैं। साध्यी सीता वी एय यार परीक्षा 
हो गयी थी । राम ने दोबारा परीशा तकर राजधम का भल ही निर्वाह जिया हो 
कितु सीता वे' प्रति वठारता ही प्रदर्शित वी थी । राम वा इस दाप से बघान के 
लिए ही सम्भवत वाल्मीकि रामायण वे भोशेय सस्क्रण म तारा वे' शाप यी यल्पना 
हुई । 
अ्रचिरेण तु कालेन त्वया याशारुपाज्जिता। 
न सीता मम शापेन चिर त्वथि भविष्यति ॥ 
प्रात्ममस शौचमापायप पतिप्रतगुणा सती ॥ 
याच्यमाना त्वया सीता पुनर्यास्थति भूतले ॥ 
(वाल्मीकि रामायण गोडीय सस्वरण ४ २० १५ १६) 
पूर्वांचलीय रामायणा पर गौडीय सस्वरण या प्रभाव पडा है। इनम भी वालि 
को मारने क कारण राम तारा द्वारा अभिशष्त हुए हैं। 
असमीया रामायण की तारा बहती है कि वह पतिव्रत वे' बल पर राम को 


हे शाष दे सकती है किन्तु नही देती । वह कहती है, तुम और कभी ऐसा पाप न बरो, 
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इसलिए तुम्हे सीमादड छोडकर शाप हे रही हूँ | जिस प्रकार मैं स्वामी के वियोग मं 
मर रही हूँ उसी प्रकार तुम भी महासती सीता के वियोग म तडपोगे ॥ सीता पाताल 
प्रवेश करेंगी । (पष्ठ २२४) 

बेंगला रामायण मे तारा ने राम को दो शाप दिये | १--तुम यह मत सोचना 
कि तुम नारायण हो । कम के अनुसार सभी को फ्ल भोगनता पडता है ) यदि इस 
भारत के बीच मैं सती होऊओँ तो तुम सीता वे! लिए रोशोगे | २-दूसरा शाप यह 
दिया कि जिस प्रकार तुमने विना कसी दोप के वालि को मारा उसी प्रकार उस 
जम म वालि तुम्ह मारेगा । हनुमनाटक' म॑ स्वय राम कहत हैं--जब तू मुझ पातवी 
निरपराधी को सुख वी इच्छा से सांते म॑ मारेगा तब ही मेरे चित्त की शुद्धि होगी। 
बगला रामायण पर यहाँ इस नाटक क्य प्रभाव पडा होगा । सोते हुए कृष्ण को भील 
ने तीर स मारा था । इसी ओर सबेत है । 


उडिया रामायण वी तारा भी शाप देती है-- तुमने जिस सीता के' लिए यह 
बृत्य कर मरे निर्दोष स्वामी का मारा वह जनक दुहिता तुम्हे प्राप्त न हो । यदि मैं 
सा“वी होऊ तो सरी बात रह ।! 

राम कहत हैं--ठुम महासती हो, दया करो । सीता के' बिना मेरा यह शरीर 
बेकार है। तारा प्रसन होकर बोली--तठुम नारायण हो, सृष्टि करते हो । मुझ पामरी 
के वचनो को क्षमा करो । जानकी कमला है और तुम नारायण हो । राम के साध्वी 
कहन पर वह पूछती है, ग्रव यह कसे हो सकता है। राम बोले--सुप्रीव की पत्नी होकर 
अभिषेक कराग्रो | तू महासतियो मे गिनी जाएगी। प्रभात के समय तेरा स्मरण 
होगा । (२६ ४०) 

सुपाइब--वाल्मी कि रामायण म॑ सम्पाति का पुत्र सुपाशव सम्पाति के पलों 
दय व समय झाता है गौर वह सभी बदरो को पीठ पर लादवर समुद्र पार कर दने 
की वात कहता है कितु ग्रगद तयार नहीं होते । तीनो पूर्वाचलीय रामायणा मे इस 
प्रशेग का उल्नख है । 

असमोया का वणन दुछ भ्रविक है | सपाति के समुद्र पार कराने के आएवा 
सन पर बदर अविश्वास करत हैं इससे वह चिढ जाता है। वह पीठ फलाकर 


सबबो विदा लता है । बटर डरत हैं कि कही समुद्र म न डुबा दे । उसने सबको 
भूमि पर उतार दिया । 





बेंगता रामायण, प० १७८ । 
हनुमनाटक, ५ ५७१ 
वाल्मीकि रामायण --गौड़ोय सस्करण ४६२ 


असमीया रामायण, पृष्ठ २४४, बेंगला, पृ० २११, उडिया, पू० छष, 
विष्दि०) के 


न त्ण न्छ ल> 
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झनमीया-रामायण का प्रसग 


लेखक माधब-क दली ने वाण्ड व अभ्त म ग्राथ रचना वे सम्बध मे अपना 
दष्टिकोण बताया है--पष्ठ २४५॥। 


उडिया रामायण के कुछ भय प्रसग 


अग्नि के अलबृत मृत रूप का व दना । इससे ही ऋष्य शटूग का महत्त्व । 
इसका निवास दृष्ण के चक्र में । ग्रथ लिखन की प्रेरणा के लिए व दना । 


हनुमान झौर कुण्डल प्राप्ति की कया--हनुमान ब्राह्मण रूप धारण बर राम 
लक्ष्मण से मिल थे। परस्पर परिचय ग्रालाप व पश्चात लक्ष्मण ने उहे कपि रूप 
धारण करन के लिए कहा । उहोने अ्रलवारों स सज्जित रूप घारण क्या । राम ने 
पूछा--तुमन ये अलवार कहा स चुराय ? तव हनुमात अपनी कथा सुनाते हैं--मैं 
बचपन में आदित्य को पका फल समभकर भपटा । इद्व ने वज्चायुध मारा | मस्त के 
कहने से सभी देवता उपस्थित हुए शौर उहान अमृत देवर जीवित क्या । उन्होने 
ही ये भ्रलकार देकर वली वनाया। मैं दुष्टता करने लगा तब ब्रह्मा ने बल कम कर 
दिया भौर कहा कि तुम तव तक भूल रहाये जब तक राम के दशन नही करोगे। 
राम इही कुण्डलो को देखकर पहचानेंगे । तुम मेर स्वामी हो झौर मैं दास हूँ में श्रव 
बल या अनुभव कर रहा हैं। हनुमान वे नाना राजा खडद ने सुश्रीव-वालि को गोद 
लक्र पाला । इस नाते ये वालि सुग्रीव व' भाना बताये गये हैं । (प० ७ ८) 

यालि-सुग्रीव वा जम-बत्तान्त-- 


(क) ऋक्षराज को कथया--कश्यप झोौर मदतिका--सुग्रीव ने राम को 
बताया-- ऋक्षराज वश्यपर के पुत्र थ॑ दितु बाँदरी के' गभ से जम लेने के कारण वे 
बादर हुएं। वश्यप तपस्या कर रह थे उवशी को दखकर उनका रेत स्सलित हुग्रा, 
उसे उन्होंने जल मे छिपा दिया । मदनिका नामव विद्याघरी देखकर हस पडी और 
मुनि लज्जित हुए। इंद्र वी सभा म भी हेँंसी झा तान से इद्र ने रुष्ट होकर शाप 
दिया--बादरी हो । वह पहले भी बादरी थी क़िलु पापनाशिनी नदी मे डूबकर मरने 
बी बारण वष्ट विद्याघरी हुइ। इंद्र न कहा-- तरा स्वभाव न गया । उसवे विनती 
बारन पर इद्र न वहा कि पुत्र को जम दत के पश्चात वह पूववत विद्याधरी हो 
जाएगी । वाँदरी बदतर वहू वश्यप का वीय पी गयी और सरोवर के तट पर रहने 
लगी, वही पुत्र का जम देकर चली गयी | निपूत्री शवरणी ने उसका पालन किया । 
शिशु का तज बटता गया। ब्रह्मा न ग्राकर उसका अभिषव' विया और उसका नाम 
ऋश्त नपति रपा । (१७ १८) 

ऋण्षराज वा स्त्री होना-- ऋण ने परावती वन मे तपस्या वरव वाल ब्रह्मा वी 
पूजा की । डहने इस भपने परम रख जिया झोर उसस कहा कि पश्चिम टिशा की 
झार मत जाना। वितु यह पश्चिम टिशा की आर गया झौर वहाँ तात ही स्त्री हो 
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गया। इसे बहुत दु ख हुआ । इद्ध और सूय अपन अपने विभाना म॑ बठबर ब्रह्मा से 
मिलने जा रहे थे । उनकी दष्टि इस पर पडी । दोना का रेत स्खलित होकर इसके 
बालो और ग्रीवा पर पडा । दोना ब्रह्मा वे पास चते गये । 

(खत) ब्रह्मा का तप--उस समय ब्रह्मा लोकालोक पवत पर लोक्वाथ नामक 
विष्णु वी स्थापना कर उनकी तथा पारेश्वर र्द्र की पूजा कर कह रह थे। शिव न 
अकारण मेरा सिर काटा, जिससे उ ह्‌ हत्या लगी आर मेरा उपहास हुआ | मुझे पार 
बर दो । इसी समय इंद्र ओर सूय दोना को दखकर ब्रह्मा प्रसन्‍न हुए | इड्ढे साथ 
लेकर लौट । दो शिश॒ुआ की एक स्त्री के साथ देख इद्ध और सूय रुके! ब्रह्म ने योग- 
बल से जानकर ऋक्षराज से कहा, तुमन मेरा कहना नही माना था। झब लोकालोक 
पवत पर श्रात्रो । ब्रह्मा आदि नीचे आय । सभी एक स्थान पर पहुचे तब ऋक्षराज 
न पुत्री के ज-म का कारण सुनाया । इद्र-सूघ लज्जित हुए । ऋक्षराज की पूव-्सेवाश्रो 
से सतुप्ट ब्रह्मा ने उहें फिर पुरुष वना दिया। बाल से वालि आर ग्रीवा से सुप्रीव 
का जम हुआ । 


ब्रह्मा ने वताया कि यहा शकर पावती विल्लास करत थे । पावती न कहा जो 
यहा आएगा वह स्त्री हो जाएगा। ऋक्षराज स उहाने कहा अब तुम पुत्र लेकर 
दडकारण्प जाआ ६ अब पश्चिम वी आर न जाना । इ द्र आर सूय से भ्ह्मा ने अपने 
अपने पुत्रा की रक्षा करन वे' जिए कहा । य दाना पुत्र कालातर म राजा हो गये । 
(१८ २०) 

(ग) ग्रौतम भ्रहल्या द्वारा वालि-सुप्रीव का पालन--कल्राज न अपन दोया 
पुत्र गौतमी नदी पर छोड दिय । जल क्लन के' जिए गयी हुइ झ्हल्या न शिक्ुुआ को 
देखकर पति था बताया | मौतम न योगवल स शिशु का परिचय चात वर ग्रहल्या 
को उह धमपुत्र के रूप म पालन की भझाता दे दी । शिद्ु तीन वष के हुए तव खडद 
राजा भगया खेलने गया । गौतम से मिलकर उसन बताया कि वह निस्सतान होने से 
अत्यत दु खी है। उसके केवल एक कया झ्जना है जा केशरी कपि का ब्याही गयी 
है । वार्ता बे' समय ही दोता पियु आय जिहें देखवर खडढद न उनका परिचय पा । 
गौतम ने परिचय दकर कहा इह ले जाआ। उहान भ्रहल्या को भी समभा-बुभा 
दिया । राजा न अपनी रानी जोलावती का दाना पुत्र सोप । जब ये सात वप क 
हुए तब तारा ओर रामा के साथ विवाह हुआ । वालि राजा हुआ झौर सुग्रीव 
युवराज । (२१-२३) 

बंगला रामायण में श्रक्षय राजा (ऋक्ष) वा उल्लेस मात्र है । 

पाती की शका नारद और ववत ऋषि का विष्ण्‌ को च्ाप--प्रभवण पदत 
पर विरही राम की प्रमाद-पूण स्थिति “खपर पावती ने शका की कि जा त्रिभवन वा 
स्वामी है वह अपनी महिमा नहा जानता | शिव न वहा मस्त नामव' राजा ने 
१०० झ्ज्वमंघ बर एक पुत्री पायी थी । नारद और पवत ऋषि श्रापर उस क्या 
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पर मुग्ध हुए | राजा ने कहा आप दोनो में कौन ज्येष्ठ है और कौन कनिष्ठ, मैं 
नहीं जानता । कल स्वयवर कर दूगा । वासुदेव प्रात उठे तो योग से जाना कि मस्त 
की कया स्वय कमला है जिसे कि नारद और पवत स्त्री बनाना चाहते हैं। यह 
उनका भ्रज्ञान है। राजा ने कया को गोद म लेकर उसे बरने की आता दी । कया 
चिंतित हुई कि बचपन मे कद ऋषि ने कहा था कि कृष्ण से विवाह होगा । उसने 
भगवान से विनय की । उसे दोनो ऋषियों वे मध्य विष्णु दिखलायी पडे । वे केवल 
कया को दिखलायी पडे। उहोने उसे उठाकर गरुड की पीठ पर बिठा लिया। 
विष्णु ने ववुष्ठ पहुँचकर ब्रह्म का बुलाया और उनका ग्याशीर्बाद लिया। दोनों 
ऋषियों ने रुव्ट होकर राजा से क्ह्य- तुमने भूठमूठ स्वववर रचा और गोविद को 
बुलावर कया दी॥ तुम अ्रभिशप्त होगे । तुम जप-सप वा पुण्य खा दांगे। राजा 
विष्णु के पाप दौडां गया उसे श्रज्ञान खीच रहा था--अनतान भी जा पहुँचा । विष्णु 
ने उससे कहा कि राजा निर्दोष है। तुम कुछ दिन मरी देह म रह जाओो । भ्रनान 
थर-थर वॉपते लगा । भगवान्‌ ने कहा --जन्र मैं मनुष्य देह धारण करूँ तब तुम मरे 
अंगा में भोग करना १ इस प्रकार रामावतार म भ्रक्णाल मुनि विष्णु को आ्राच्छादित 
किए है। इसीलिए वे भपने को भूले हैं। (४५ ४८) 


राम का विरह 


स्वप्न-केलि--उडिया के भ्ररण्यकाण्ड के समान इस काण्ड मं भी राम बार 
बार विलाप करत हैं। उहोंने स्वप्न म सीता वे! साथ वेलि का सुर लिया । सीता 
का हार टढ गया। वे क्पट रोप प्रकट कर कहती है-- मेरा हार गूथ दो॥ इसी 
बीच थे जाग पड़े श्रोर विरह-व्यथा स॑ ब्याकुत होवर श्रवरात्रि म ही वाहर झा 
गये । (४६) 

सेघदूत -वाहर भाकवर उहान दलिण टिशा की झार घूम्रवेतु दखा । 
उस टिखात हुए लक्ष्मण स बाल इसका उदय जिस टिशा म होता है उघर अवश्य ही 
उपद्रव होता है। इसी बीच वादल घिर कर रिमभिम बरसन लगे | व बाटला से बाज, 
तुम्ट दपा भी नहां झ्लाती। फिर सीता बा नसशिस बतावर वाल एसी सीता स 
तुम मेरा सटश कहना भौर लौटत समय उसकी वार्ता मुभस बहता । (५०) 


परल्िपों को वरदान 


वक को वरदान भोर घक पचर्र॒ तट पर स्थित व 5 बहा तुम मृप्त की 
प्रशति घारण वर बया रा रह हा तथा ब्रह्म का टाप ? रह हा ? राम वा परिचय 
व कर दक ने बहा -- सीता का रावण ले गया मैंने दपा है) हतक औरौसू मरे 
ऊपर गिर इसलिए मैं उ पतन्‍व हा यया हैं । राम न उससे वर माँगन क लिए कहा । 
यह बासा-- दपा मे मुझे कच्ट होता है भाजन नहा मित्रता । राम न कहा--'तुम 
बडी बढ़े ररुना खतुर्मास भर गटिणी नाजन जाएगी । वक न क्हा-- वह वनिष्ठ है 
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जूठा खाने से नरात वी प्राप्ति और धर्म हानि होगी, साथ ही उपहास होगा ( 
राम बाले-- पति पतली ज-म-जतातर के तिए हात हैं। वे दाना एक शरीर होते हैं । 
तुम पत्नी को पराया वया कहते हो । वालतिय चुक्त वी १० ११ १२-१३ और १५४ 
तिथियाँ वकपचत् वहलाएंगी। इन दिना आमिय न खाने वाला चतु्मास्य-द्वत का 
फल पाएगा ) जो मछती साएगा उसे तुम्हारा पाप लगेगा । उसके मुँह मं जम-जम 
दयन्त दुग'घ झाएगी तथा उसकी देह म रोग रहगे ।” वक्‍-पत्नी भी सुन रही थी। 
तभी स थे रामववी वहलात॑ हैं ॥ (५० ५१) 


कुश्कुट को वरदान भ्रौर पवतों को शाप--वुक्त ट ने भी राम का बवाया कि 
रावण सीता को ले गया है। राम ने उस भी वर दिया कि तुम्हार माये पर सप्त 
शाखा मुझुठ होगा । यह अ्ररुण वी रेखाम्रा के समात हामा झथ किसी जीव को 
मुकुट ध्राप्त न हांगा । 

पवता न ऊत्तर नहीं दिया इसलिए व राम के शाप से पेड-लता रहित हो 
गये । (६६) 

राम भ्गरत्य भेंट और साकण्डेय को शक -लक्ष्मण वे' फ्रिप्किधापुरी जाने 
पर ग्रगस्त्य याग-वल से राम फो अकेला जानवर उह शास्त-वल समभान के लिए 
आय | वे राम को उनके त्रह्मस्व और झवागार वी याद दिलात हैं--५५-५६ 

इसी सम्रय नग्त और परमहस माकण्डेय थ्राय । ये शका करत हैं--इनके 
शरीर म॒ कुछ भी लगण नही हूँ फिर तुम इह वमजा-स्वामी बसे बहुत हा २ 

अगस्त्य न वताया ववताओा पर रासमा के अत्याचार स विष्णु ने प्रतिता 
बौ--"मैं चक्ादि चिह्न छाड़कर मनुष्य वनवर इह मारूगा।! इसीलिए ये प्रतान 
हैं य॑ परब्रह्म हैं ॥ २४२ दिन बाद तुम फिर राम का दखागे | रावण-वथ, सीता की 
प्राप्ति और राम का गझभिषेक देखकर तुम्हारी आतति दूर होगी - २७ ५८) 


डाउरि दप सूर्ण--विभिन्‍न दशा के वानर-नायक झाकर राम के सामने फला 
वी भेंट प्रस्तुत करते हुए अपना परिचय दने हैं। एमा ही एक नायक शउरि है, 
जिसके! शरीर म १०० हाथिया का बल है । उसका दप चूण बरन के लिए राम न 
प्रसाद-स्वरुप उसे एक अम्लान पुष्प दिया । पृष्प के माथे पर पढत ही नायक मूच्छित 
हो गया । वह राम की प्रशसा वर सहायता का प्रस्तुत होता है। राम फिर पुष्प 
दना चाहते हैं, वह भयवश नही लेता । किन्दु इस वार पुष्प ये' माथे पर पडन रू उसमे 
अ्रपार बल झा जाता है । ७१ | 


सुदर-काण्ड 
(पूर्वांचलोय रामायणों से नाम सुदराकाण्ड है।) 


वाल्मीति रामायण मे राम वे समुद्र प्रस्थान, विभीषण की शरणागति और 
समुद्र पर संतु निर्माण भादि क्याग्रा का वर्णन युद्ध-बाण्ड म है । भाषा रामायणा भर 


रेड रामचरित्मानस और पूर्वांददीय रामवाय 


इसका उल्लेख इसी वाण्ड म होने वे' कारण इस वॉाण्ड म ही तुलनात्मक-अध्ययन 
क्या गया है। वाल्मीकि रामायण के गौडीय सस्करण मे सेतुबघ हात पर ही स्ग 
की समाप्ति है इसलिए पूर्वांचलीय रामायणा मे भी ऐसा हुआ है । 

मानस म संतु-बधन आदि का उल्लेख लकाकाण्ड म है, कितु तुलनात्मक 
अध्ययन इसी काण्ड मे क्या जा रहा है । 


वाल्मोकि-रामायण के अनुसार सभी रामायणा के समान प्रसग 


हनुमान का सागर-तरण--सभी वानरो का वल-थन ॥ हनुमान वा भेजा 
जाना, (वाल्मीकि रामायण एवं मानस मे इतना प्रसंग विष्किधा काण्ड मे ही वर्णित 
हुश्ना, शेप तीन मे इनका वणन सुदरकाण्ड म हुआ) नागमाता घुरसा द्वारा हनुमान 
की शवित परीक्षा मनाक द्वारा सहायता प्रदान की चेघ्टा छाया ग्राहिणी सिहिका 
राखसी का वध और हनुमान का लघु रूप घारण कर लका प्रवेश । 
लका में प्रवेश--लका (देवी अथवा राक्षसी) स भेंट । रावण वे अन्त पुर म 
पहुँचकर हनुमान द्वारा सीता को खोजना | मदोदरी का सीता समभने का सदेह 
(मानस मे नहा) । 
अज्ोक्वन मे--(१) अशाकवन भ राक्षसियों से घिरी सीता के दशन । रावण 
सीता-सवाद । सीता थे' तीखे बचना स बुद्ध रावण का अवधि देकर जाना। राक्षसिया 
के भ्रत्याचार। (२) पिजटा का स्वप्न सुवाकर राखसिया को भ्रातक्ति करना । (३) 
हनुमान सीता भेंट अगूठी प्रदात। हनुमान का सीता से पीठ पर ल जाने का अनुराध 
सीता की भस्वीकृति (मानस मे नहीं) । 
भ्रभिज्ञाव--राम और सीता के परस्पर झभित्तान । 
हनुमान का बदो होता -- ( १) प्रशोकवन वो लूट। (२) हनुमात द्वारा राक्षसी 
सेना का विध्वप्त भ्रक्षयकुमार वा वध । (३) मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र सं वदी होना 
(४) रावण की सभा मे उपस्थित क्या जाता। (५) पहले प्राण-वाश की आना 
किन्तु विभीषण के' सममान पर पूछ मे प्राय लगाना लवाहहन। 
हनुमान की यापस्ती (१) सीता स दिंदा लना (२) लोटे हुए हनुमान का 
साथी वानरा द्वारा स्वागत । 
भघुवन की सूट--(१) सीता की सोज वी प्रसनता म वानरा द्वारा सुप्रीव 
के मघुवन वी लूट। सुग्रीव का अनुमान कि वानरा ने खात बर ली है । (२) हनुमान 
द्वारा राम क समक्ष वत्तात-क्यन राम:द्वारा प्रशसा । 
रावण को विभोषण का समनाना । विभीषण का रावण द्वारा अपमानित 
हांकर राम की शरण मे श्राता। राम ”ल द्वारा उस पर सतह करना, राम का शरण 
देता । राम-द्वारा विभीषण का भ्भिषेत्र । 


रावण द्वारा दूता (पुरयाएूत एवं शाटूल आ्राटि) वा भेजना वानरा वे द्वारा 
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पकडे जाना और राम वा दयापुवक छाड दना । 

समुद्र तट पर समुद्र से माग मागन के लिए राम वा प्रायोपवशन, थाद मे 
शर सधान । समुद्र का प्रकट हावर विनय करना । उसके परामश के' पझ्नुसार नल 
(मानस मे नील भी) के द्वारा सेतु बनाना 8 सना का सतरण । 


बलक्थन तथा हमुमान जम वृत्तात 


वाल्मीकि रामायण और मानस म किप्किधावाण्ट वी समाप्ति पर ही वानर 
समुद्र-सतरण के सम्बंध भे अपने अपन सामथ्य का वणन बरते हैं। पूर्वांचलीय- 
रामायणा म वानर लका तक जान मे अ्रसमथ दिखाय गय॑ हैं जाम्ववान बूढ़े हो गये 
हैं, अगद जाकर लौट नही सकत | तब हनुमान तयार क्ये जात हैं । 


ज्ञम-वृत्तात--भसमीया रामायण म॒स्वय हनुमान कहते हैं कि कोई मेरा 
जाति घम सुनाय । तव जाम्बवान न कह्य--कुतीकला नामक अप्सरा शाप-वश बानरी 
हुई | वहू कुजर राजा की बेटी झजना हाकर केसरी को ब्याही गयी। सागर मे 
शिरस्नान कर सुदरी अ्जना वो खडा हुआ देखबर वायु ने उस पर मुस्ध होवर 
उसका आलिगन किया | सुदरी न भ्रक्ट हाने के लिए कहा तब वायु न प्रकट होकर 
कहां--'मेर समम से अधम नही हुआ, तुम्ह वीर पुत्र मिलेगा ।! हनुमान का जम 
हुआ, लाल सूय को फ्ल समभकर दे खाने के जिए दौडे । प्रचड क्रिणां से उत्तप्त 
हाकर वे गिर पडे जिससे हनु टढी हां गयी । 

जाम्बवान की कथा सुनकर वे उत्साह से विराटकाय हां गय । उहाने अ्रपने 
पिता केसरी के वल विक्रम की कहानी बतायी - प्रभासतीथ के शखध्वज नामक हाथी 
का केसरी ने मारा था। तब ऋषिया ने वर दिया था कि तुम्हारे प्रतापी पुत्र होगा। 
(प० २४७ ४८) 

बेंगला रामायण का वणन असमीया रामायण के समान ही है। कुतीकला 
के' स्थान पर कुजर-तनया विद्याघरी का नाम आया है जाकि विश्वामित वे' शाप से 
बायरी हुई। वायु के मुग्ध होने, पुउ हाने का वरदान दे तथा प्रभासतीय म॑ कंसरी 
द्वारा हाथी मारने वी घटता ग्रादि का भी वणन है। कितु सूम पर भपटन का 
वर्णन विस्तत है | सूब की ओर हनुमान को वढता देख राहु न जाकर इद्र से कहा 
इंद्र ऐरावव पर चटकर झाये हनुमान एरावत पर भपषटे तय इद्ध ने वज् प्रहार 
किया | (प० २१४ १५) 

उडिया रामायण म हनुमान का शवित उत्बोधन नही हुआ । थे स्वय जाने 
के लिए बहते हैं । यहा उनके जम का वर्णन नही है । जब हनुमान लका के' अशाक 
बने म मेघनाः द्वारा बदी बनाय जाते ह तब इद्र के झाग्रह पर ब्रह्मा हनुमान के 
चाँधे जात का कारण वतात हुए उनके ज-स का वणन वरत है । यह रोचक वर्णद 
इस प्रकार है--- 


खडद की कया झजना का विवाह क्सरी स हुआ । वंसरी हमवत पवत पर 
बल 


३ैश| रामयरितमागग झौर पूर्यायतीय रामगाह 


तपस्या बरा तगा | ऋो मी छापूर रयाए प्रसाध३ से घुद्ध भेजना को हायर वा 
ने उसवा प्रचत पव्डार उसने सुरा के पास से जागर गसी गस्दाधा मे साथ रति 
यावना की । झनुममति मित्न पर वयन ये टिब्यू झूय घ्रारण मर भले विधिया से 
भ्रजवा वा सातुप्ट बिया । फस्यरूप हनमात या जम हुपा | जम सा हो उहाते 
बहा-- मुरभे भूस लगी है । प्जना । सूप वो पत्र बवावर टिसा टठिया। हगुमात 
उड़ चले । सूय वे ग्रतेशत रूप को देस उहने घाहार माँगा | सूप बुधित हुए, 
हनुमान न उहे पुछस बाँध लिया। दर न यज्थ मारा। पत्र भी मुधित हुए 
उहाने देवताभ्रो वा तेज लगर हनुमान को जीवित कर लिया । हनुमान व सूय को 
बाँधा था इसीलिय ये भी बाँधे गय । (प० ४५ ४७) 
मानस का बणन सक्षिप्त है। बलयथन झ्राटि भ्रसमीया ध्ोर बगता रामा 
यणों मं मित्रता है। जम उत्तातत नही लिया गया है। जाम्ववान उह उद्युद्ध प्रवश्य 
बरत हैं । 
मनाक सुरता सिहिका - पूर्वाचलीय रामायणा मे सनाक थी पूव क्‍या 
वा भी वणन है | पवता बे' उड़ने इंद्र द्वारा उनबे! पंस बांटने, पद वी सहायता 
से भनाऊ का समुद्र मं छिपने झ्ाटि वी घटनाप्रा वा उल्तस है मानस मे नहीं है। 
उडिया को छांड शप भाषाभा वी रामायणां मे हनुमान उँगली या भेंगूठे से मनाक 
को छूकर चन जाते हैं । 
उडिया रामायण म मनाक वे' पिता माता का नाम हेमवत गौर मंनवा 
बताया गया है। हनुमान इस पर विश्राम वर फ्ल साते हैं! मनाक उनवे' भार स 
सतुष्ट है । 
सुरसा की कहानी एक समान है। केवल उडिया रामायण म इतनी भिनता 
है कि हनुमान उसके मुख म प्रवेश नही करते । सुरसा बसे ही सतुप्ट होकर देवताग्रो 
के पाम लौट जाती है । 
छाया प्राहिशी घिहिका की क्‍या भ अन्तर नहीं है। भ्रसमीया म॑ उस 
आपारिका कहां है मानत म तिसिचरि ओर शेप दो ग्रथो म सिहिका कहा 
गया है । 
लकादेवी--वाल्मीकि रामायण म लकानगरी राक्षसी का रूप धारण कर 
नगरी की रक्षा करती है । हनुमान से परास्त होकर वह कहती है कि ब्रह्मा ने उससे 
कहा था कि जब वर्ह एक वानर द्वारा परास्त होगी रावण का विनाश होगा। 
असमोया रामायण म॑ हनुमान की भेंट लकादेवी स नहीं हुई । उडिया झौर मानस 
का वर्णव समान है और वाल्मीकि रामायण के अनुसार है । हर 
वगला रामायण म लका से नही चामडा दवी अथवा उप्रचडा से हनमान की 
भेंट हाती है | चामुडा खप्पर खाँडा और मडमाल घारिणी तथा शिव की प्रिया है। 
हनुमान ने सभीत पूछा--माता यहा क्‍यों हो ? वे उत्तर देती हैं--जब ब्रह्मा ने 
स्वर्ण-लकापुरी का सजन क्या था तभी स मैं इसको रक्षा करती हूँ । जब तब राम 
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बे) भ्रदतार नही होता भौर वानर दूत बनकर नहों आता, तव तर शवरजी न यहाँ 
निवास बरने ये लिए वहा है । चाम्‌डा हेसतो हुई वहाँ से बलास चसी गई । 
(२२२ २२३) 
वया-वर्णन स स्पष्ट है कि लवा राखसी वर रुप परिवर्तित वर चामूडा बार 
दिया गया है। यह परिवततन शावद प्रभाव वे वारण वहद्म-पुराण” मे पहले ही हो 
चबुगा या । 
सीता के चरित्र पर हनुमान का संदेह--पूर्वाचनीय रामायणा मे हनुमान 
रावण के झन्त पुर मे जावर सीता वी खोज वरते है । वाल्मीकि रामायण म रावण 
भर मुप्त मुदरिया से भरे भरत पुर का वणन है । बहुत बुद्ध इसी वा अनुसरण विया 
गया है। मदादरी क। देसवर हनुमान दु खो हात हैं वि सीता ने झ्रात्म-्समपण कर 
श्या है । वस्तु स्थिति स प्रवगत होकर उ& ग्गनि होती है वि उहान ब्यथ ही 
सीता के चरित्र पर संदेह विया । 
अ्रसीया भौर उशिया रामायणों म हनुमान परीक्षा बर पता भगान हैं कि 
जया यह सीता ही हैं या और काई । प्रसमोया रामायण मे रावण को झालिगित किये 
हुए एवं रूपवत्ती काया को हनुमान न देखवार सीता समभा था । वें मन ही मन बोल 
कि सुना गया है सीता वी बेणी ग्राठ हाथ वी है । उहान वेणी नापी, वह बम 
निवली । उसवा मुह सूघा, मद्य की गध झा रही थी। वे जान यय, यह सीता नहीं 
हो सकती । (पु० २५४ २५६) 
उडिया रामायण मे रावण मदोतरी वो गोल मे सा रहा था। हनुमान अमर 
बनकर उड़े और मदांदरी के” मुहूम मदिरा की गाय पावर भ्राश्वस्त हुए कि यह 
सीता नहीं हो सकती । 
बेगला रामायण मे हनुमान इस प्रकार थी साज दिय बिना ही अनुमान करत 
हैं वि यह सीता नही हो सकती । 
सानसकार सीता के प्रति पूज्यभाव रपन के वारण हनुमान वे” मन मे इस 
प्रकार का सदेह कस दियात । उहाने हनुमाव वी रावण के प्रन्त पुर मे भी नहीं 
घुमाया । विभीषण से मेंट कराबे श्रशाक-वन का सीधा रास्ता दिखा दिया गया है । 


अशोव-बन से 

(क) रावण सीता-सवाद--प्रत्यक रामायण म हनुमान सीता भेंट हांने वे' 
पुव ही रावण सीता से मिलने आता है। हनुमाने छिपकर सुतते है । रावण सममाने 
का चेष्टा करता है किन्तु सीता के' श्रपम्रानजनक क्ठार वचन सुनकर वह भारन दौडता 
है। ऐसी स्थिति म कोई न काई स्त्री सीता को रक्षा जरती है। भ्रसमीषा बेंगला 





१ वहुद्धर्म पुराण अध्याय २०, पूवखड | 


रश्द शाम शिया तंग यौर यूपी वीब शहकाए 


घोर हिरौ राघापशा मे में री शवश का रहता है। प्रन्‍झम दी शव मे 
च्तावर मे शाप की या वश वर ह घेरा सो सोजया है।) बहा शामाणय थे शरण 
गीता का गाय बहाशार करयो धाहवा है यारा घे 56 क से सयहउ॒र के शा 
मी याह हियायी है। उदिय रामाहद मे बे ार॒द्रर के शेयर के वशन पेश” दशा मे 
हऐै। च्ग पंथ रावद में से मदर घमा का बदात करवा फ व दूर 7 
है। उशग शवश्यरी ॥ स्व 8 झ बाहर 4 हुक पाए वे सुचना दी कै इधिल देचा 
गाय कै वाम गिदतता व वारेश बह साया के बाग छापा है । गीता पर के ह#8? 
जय यच् भारत भवरता है. विरटा उ् राहवाो है। वछिवति शाम देय के एसजार 
पुराजजाव राघाधघता मे शश्ण साठ की है॥ छाप को घावि ६ दायी * धारण ए 
प्रदत एवं मांग ११। 

यथा मे हैगा रात हर जिजटा व रएहा का वेग है + 

(रा) हपुम्तानन्यीता भर घामोया रामापध ४ /पुपात (।चद्प परण 
पर तथा पद पर बढार रामप्रघा वह से । गाया । पिता कीतर बार ध्वूरय 
ने दस ऊपर वी धार 6सापर तया हबीगाया वा समेरह कर पूछा कोजारे हपुपाा 
ने साता या प्रिय पृद्दार रामरया सुताया । खोहावुयित ह४। उ समा हि 
रापण एज पार ध्ावा है। हहुप्तात ) प्रात वा शपघदूर बाप) गाया । धरम 
स्परप राम प्रौर सत्मण वे रपलञणा पे विए बहा दगुमात । ससा का किया गण 
ही भगूदी भी हो । सोता हतयुद्धिन्ी है गया । सभा की हुया पृद्वार उप राम 
बी टहिलायया पूछी । राम को रिरहजु सा चाह कर थे थे पद्ठा | हनूमात व घर्चा 
पर सिर रसपर रामभाया । (पृष्ठ २६३ ६५) 

बेंगता रामायण या यणन भी प्रममाया जसा ही है । हयुमाव लपु रप पार 
बर बया सुताते हैं गोता उठ रायण समभता है हनुप्तान ध्रंगूडी पर शरा-समरापाते 
बरत हू । मीना पहनती हैं- बटा बिता युद्ध वा भंग उद्धार नहां हों गया । 
(२२६ ३०) 

उडिया रामायण ये भनुसार सीता ने था उाल त्रिजटा सा शौय जा व विए 
कहा। हपुमान ने यह भ्रवसर ठाए समझा व घिसपा वेद पर चढ़ गये । राशधिया से 
घिये नतनयना सीता झाँसें पाता हुई चली । हयुमात दशपर दुसी हुए । पह मे 
नीच सडी रीता चितित है। राशसियाँ इच्छानुगार घोष थे तिए तिर बितर हुई । 
हनुमान सीता के नसशिस वी मन ही गा सराटना बरय गग। उठाते पष् पर बढ 
हए रामयथा छुतान हुए अ्रवन प्लान या उद्श्य बताया । सीता भौर हनुप्रा। बा सवाल 
अ्त्यत स्वाभावितत है। हतुमान ने अंगूठी टी सीता थे सठह रिया राम मा मार 
कर वही रावण ही तो प्रेंगूठी नज़र नही भा गया है। हगुमाय ने परियय तिमा कि 
वे सुग्रीव क भानज है। साता बोवा--सुग्रीव का याउता ही कौन है । भय हयुमाय 
धवडाय कही सीता डरवर चिल्ता न पड़ें। डर स वॉपत हुए बोल, माँ कोष 


कथा विधान 


न करो, चित्रवुट म जो हुआ उसरी घटनाएं सुतावर मैं विश्वास दिलाऊँगा | 
(१६ २३) 

मानस मे आत्महत्या वी इच्छा रखने वाली मीता झशोक वृक्ष वे' नीचे वढवर 
चद्रमा और अशाक स शाग वरसान व' लिए बहती हूँ, इसी समय वक्ष पर बठे हुए 
हनुमान नाटरीय ढग से मुद्रिव] टपका दे हैं । सीता अ्ंगूडो उठाकर चितित हाती 
हैं, राम वी अंगूठी महा वस्त ? तब हनुमान निकट जाकर परिचय दा हैं । सीता उरहें 
रावण समभयर पीठ घुमावर बढ जातो हैं। मानस पर प्रसान राघव नाटक वी 
छाप है । 

सभी रामायणा मे हतुमान सीता वो विश्वास टिलाने ये! जिए विराट स्वरूप 
दिखाने हैं। पूवाचलीय रामायणो में हनुमान सीता को अपनी पीठ पर जे जाना चाहते 
है वितु सीता पर-पुरुष व' स्पश व भय से अस्वीयार +र दती हैं। 


अ्रभिज्ञान -- 


वाल्मीकि रामायण में राम और सीता व प्राय घार अ्भिनाना का बणत है। 
भीता ने हनुप्रात को देखा नही था। हो सता था कि थे हनुमान का विश्वास न 
करती, इमजिए राम तन जाह ध्रंगूठी दी थी । इसी प्रवार ऐसा भी सम्भव था कि राभ 
हपमात का जिश्वाग ने करते नि उस से सीता की मेंठ हुई अनतणएव सीता ने झ्पनी 
चुडामंणि दी थी । इसके अतिरिक्त सीता दो और घटनाओ्रा वा उल्मेख करती हैं--. 
(१) जयत वाक वी क्या और (२) राम द्वारा तिलक लगाय जाने की क्या । तिलक 
बाली घटना का उल्न वाल्मीवि रामायण के दाक्षिणात्य सस्व्रण भ इस प्रभार हुप्ना 
है--एक बार तिलव' मिट गया था, तंत्र तुमने (राम न) मनसित्र का तितक लगा 
दिया था, इसका स्मरण करो --(सुन्दरकाण्ड--४० ५) , वाल्मीकि रामायण के गौटीय 
सस्वरण मे इसका ग्रिस्तत वणन है --राम न सीता के कपोलो पर तिवक लगाया वे 
एवं बन्दर देखकर डर गयी और राम से लिपट गयी फ्लत उनवा तिलक राम के 
वक्ष मे लग गया । इस भ्रवार वाल्मीकि रामायण म बुल श्रभितान चार हुए--- 

(१) राम द्वारा झेंगूठी दना । 

(२) सीता छाटरा चूडामतरि उना । 

(३) जयत काक की कया सुनाना ) 

(४) लिलवा बाजी घटना वा उतोस करना । 

सभी भाषा रामायणा मे प्रेगृडी और चूडामणि के ग्रभितान का वर्णन है । 
असपीया रामायण से जयत बाक झौर तितक वानी घटना का सामाय्य उल्लख है । 
मानस में तिलप वाती चचा नदी है जयत काक की वया है। मीता बहती हैं -- 
डर कर हा सुन्गणहु ---५-२६ ५। उडिया रामायण मे उपयुक्त चारा वत्तान्ता 
। त ।नस्वस्प एव और घटना वा उल्लस है... तो 
बा रन अपर पल नि को 0 ! कप अं ज हे है राम और सी 

क भादिकाण्ड मे हा चुवा है | 


३५० रामचरितमानस झौर पूर्वांचलीय रामवाव्य 


इस प्रद्यर उडिया रामायण में सीता ने हनुमान से कहा वि राम से जाकर इन कधाआ 
का उल्लेस करना -- 


(१) मास सुखाते समय कौए द्वारा सतना पर चबुपअहार । 


(२) भीगी साडी से गेर का भीगना उसस राम द्वारा सीता व तिलेव वा 
लगाना, ब दर टेख भयभीत सीता का राम से लिपटना भौर राम क॑ वक्ष मं तिलवः 
लग जाना । 


(३) राम और सीता ने मधुशय्या वी दिन बुलदीप छूकर प्रतिताएँ वी कि 
वे एक दूसर मे' प्रति एकनिप्ठा की भावना की रक्षा करेंगे। 


पूर्वांचलीय भाषा रामायणां मे जब हनुमान सीता स मिलते हैं, उसी समय 
इन सभी प्रभिनानों वा प्रसंग आया है। मानस मे लका दहन के पश्चात हतुमान 
सीता स जब विंदा लेन झ्राय है तब अ्रभिज्ञान दिये जात हैं । 


लक दहम--उपवन वी लूट राक्षमों स हनुमान का युद्ध भ्रशयकुमार वध वी 
एक समान घटताओ क' पश्चात वर्णन इस प्रकार हैं -- 


अधमीया रामायण--मेघनाद ने हुनुसाव पर नागप्राश फेंका वह असफल गया 
तब वह ब्रह्मा वे' पास पहुँचा। ग्रह्मा हसकर बोले तुमने गुरु का स्मरण किये बिना 
नागपाश फेंका है। वह वायु का पुत्र है। हनुमान रावण से भेंट करने के' लिए स्वच्छा 
से बंध गये । रावण न नुद्ध होकर मारन बी झ्राज्ञा दी क्तु विभीषण वे कहन से 
बंध ने कर पूछ में आग लगान वी गझ्ाज्ञा दी । कपडे लपेटते लपेटत रावण का भण्डार 
खाली हो गया । म दोदरी के भी कपडे लग गये । जब रावण ने सीता वे' कपड़े लाने 
का भ्रादेश दिया तो हनुमान ने पूछ छाटी बर ली। सीता ने सुना कि हनुमान की 
पूछ मं श्रांग लगायी गयी है तो उहोन अग्नि स विनय वी यद्दि मैं पतिब्रता होऊें 
तो श्रग्नि हनुमाने को न जबाए ।* 


बंगला रामायण मे भी हनुमान रावण स॑ भेंट करने के लिए स्वेच्छा से 
पाशवद्ध होकर गयें। सहेस्रा राक्षस उह्े कधों पर लिये जा रह हैं वे जिस श्रोर 
दव जाते हैं राधस चीस उठते हैं | द्वार पर वे अ्रवल हो गय, तब द्वार को तोडकर 
डउह ले जाया गया विभीषण वे' कहने स बध नही हुआ पूछ मे ञ्राग लगायी गयी। 
यहाँ भी सीता अग्नि से प्राथना बरती हैं कि यदि मैं मनसावाचाक्मणा सती हाऊ 
ता हनुमाव न जले ॥ 

उड़िया रामायण --जायफ्ल वे' पेड पर बठ हनुमान मेघनाद को अनेक प्रकार 
स॒ तग करत हैं। अत म इद्धजीत के मायाकुद्ध म पराजित होकर वे बाधे जाते हैं । 





१ वाल्मीकि रामायथ--सुटरशण्ल---५३ २८ ३१ मे भी सीता अग्नि से ऐसी ही 
विनय करती है । 


कथा विधान ३५१ 


सीता उनका बधन सुनकर ब्रत करती हैं । रावण वी सभा म॑ स्थित दद्ध की जितासा 
पर ब्रह्मा हनुमान स बाघे जान वा कारण बताते हुए उनका ज-मवत्ता त* सुनात है। 
रावण ने हनुमान को मारन वे' अनेक उपाय क्य । उनकी खूब कुटम्मस हुई कितु हनु 
मान मरे नही । रावण चितित होकर मेघनाद से अपने शापो की चर्चा करता है, श्ौर 
कहता है किसी प्रकार मार ही डालो नहीं तो यह सव भेद खोल देगा। हनुमान 
अपने मरने वा भेट स्वय बतात है। उहाने कहा, मेरा शरीर ब्रह्मा न वद्ध का बनाया 
है। मैं शिशु-_ाल म ऋषिया की भाषडी नष्ट कर उत्पात क्या करता था उहोने 
शाप दिया कि अग्नि से जलागे। अनएवं मेरी पूछ मं आग लगाझा। हनमान की 
पूछ में इतना कपड़ा लपेटा गया कि लका म कपडे ने रह गये। रावण न मूल्यवान 
वपड़े भी लगवा दिये । रावण ने कहा कि बंदर न स्वय ही मत्युभेद बता दिया है 
इस वाद्य सुनावर इसवी पूछ म झ्राग लगाग्ना । हनुमान ने जलती हुई पूछ से लका 
को जलाना प्रारम्भ किया । रावण ने अ्रग्तिदेव को झाचा दी वे बुभ गये । हनुमान वे 
सभी अगों म देवताञ्रा का वास हान से उहान क्पाल स पूछ रगड कर पुन आग 
जला ली रावण न मारुत स पूछा--उज्वास-पवन क्यो वह रह हैं उहाने बहाना 
क्या कि हनुमान को मोहन के लिए वह रहे हैं । 


रावण बहुत घवडाया इद्व से वाला, पानी वरसाओं। ब्रह्मा ने रावण को 
उपाय बताया कि पुष्पक विमान पर चढ कर भाग जाप्रो । ब्रह्म के कहने से ही 
हनुमान न लका का जलाना वद कर दिया | (४० ६४ पृष्ठ तक) 


सानस--हनुमान ने मघनाट के ब्रह्मशर का स्वय स्वीकार कर लिया। सभा 
मे हनुमान और रावण का राचक सवाद भी हुआा है । विभीषण के रोबने से ही 
रावण ने हनुमान का वध न कर पूछ मे झ्राग लगाने वे' लिए कहा। रावण कहता 
है कि जब पूछह्दीन वानर वहा जाएगा तो अपने स्वामी को यहा ले आएगा । हनु 
मान के न जलन वा कारण यह है कि हनुमान ब्रह्म राम वे' दूत हैं और राम ही न 
ता ग्रग्नि का निर्माण क्या है । 


भग्निशमन--वाल्मीकि के अनुसार हनुमान ने समुद्र मं पूछ डुबाकर श्राग 
बुभावी | अ्रसमोया रामायण मे ग्रादाशवाणी सुनकर पूछ की आ्राग स्वय चूसक र बुभावा । 
बेंगला रामायण -सागर म डुवाने पर भी पूछ वी झाग नही बुमी तव सीता क कहने से 
पूछ का चूसकर मुखामत स वुभायी। उडिया रामायणश--अग्वि का जठर में धारण 
कर बुभा लिया । सानस-नयाही झाग बुम गयी । 


विभीषण की "ररणागति-- भाषा रामायणों म विभीषण को भक्‍त चित्रित क्या 
गया है| वाल्मीकि रामायण के वणन से प्रतीत हाता है कि विभीषण रावण के 





१ इसवा वणन पीछे हो चुका है । 
३२ नादिवेश्वर का शाप। ग्रनरष्य वा शाप कि मरे वशज से तरी मत्यु हांगी। 
ल 


३५२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


झनतिव वार्यों से असलुप्ट था उसने रायण को रामभाना चाहा, रायण न उसका 
अपमान किया / गौडीय-सस्करण वे अनुसार पदाघात भी विया, फतस्वरुप विभीषण 
राम वी शरण म ञ्रा गया । मध्यकाल तक राम पिप्ण वे अयतार हा चुवे' थ, भ्रतएव 
विभीषण के अ्रातद्रोह का दांप भक्ति व आचरण से ढवा दिया गया । 


झ्रसमीमा और घेंगला रामायणा म समता है । प्रथम म नक्प्री विभीषण से 
रावण को समझाने क' लिए बहता है ह्ितीय म नकपी विभीषण से कहती है ऐस 
दुष्ट वे' साथ नही रहना चाहिए । श्रसमीया रामायण म॑ विभीषण न रावण को 
समभाया और चाटुवारो को डाटा । रावण ने क्ुद्ध होकर विभीषण वी छाती पर 
लाठी मारी (पष्ठ २६२) | बगला रामायण म रावण तलवार लगर कूद पडा और 
उसने विभीषण बी छाती पर पदाघात क्या । (पष्ठ २४६) 


विभीषण को शकर कुबर की मत्रणा का वर्णन भी इन दा रामायणा म हुआ 
है ।' विभीषण वडे भाई वुप्ेर स पूछकर ही राम वी शरण म जाना चाहता है । बगला 
रामायण म तो वह एक्त म॑ बठवर तप बरने की आकवाक्षा रखता है। भ्रशमीया 
रामायण वे' ग्रनुसार शवर और कुबेर पाशा खत रहे थ॑ विभीषण वे' झाने पर उह्‌नि 
राम वे श़ह्त्व के बारे म बताया--पपष्ठ २६४४। बगला रामायण के अनुसार 
शकर पावती के साथ वल पर चढवर विभीषण के बुबेर से मिलने के पहले ही वहाँ 
जा धमने' । उहोने राम के ब्रह्मत्व तथा उनके ग्रवतार लने झ्रादि बे' विषय म॑ बता 
कर विभीषण का पूण समाधान कर राम के' पास भेज दिया-१० २४८-२५२। 
तलसीटास न गीतावली म॑ झवश्य ही विभीषण का कुबेर और महादेव से मिलन 
दिखाया है। (५ २७ २८) 

उडिया रामायण--विभी पण के समभाने से रावण कुपित हुग्मा वह शुद्ध 
स्वण जधाओ और अमत भरे कुचो वाली सीता क॑ साथ रति सुस न छोडन का 
निश्चय करता है। वह कहता है कि सीता चतुर स्त्री है श्गार से परिचित है तभी 
तो राम वे साथ आयी । एसी को छाड नहीं सकता । विभीषण ने राम के! शौय की 
पुन प्रशमा की तब वह मारने दोटा । सभासदा मे विभाषण को बचाया । रावण ने 
मही रावण से कहकर विभीषण को सीमा से वाहर निकाल दन को क्हा। रावण ने 
स्वयं ही वा कि उसी राम बी शरण मे जा । विभीषण भी मन ही मन राम भवत 
बन कर साचता जाता है--रघुनाथ को पहचान कर अयुर योनि के पापा से मुक्त 
होऊगा । राम घुख दसखकर झपता जम सफल कझूगा। पपष्ठ ८६ ६२। बिल्कुल 
मानस क॑ विभीषण जसी स्थिति है । इस ग्रथ मं भी जब वह राम से मिलने चला 
है ता पुतक्ति हाकर राम वे चरणक्मल दखन की अभिजापा करता हुआ चला जा 
रहा है --६१ 





१ वाल्मीकि रामायण के गोडीय सस्करण का प्रभाव है। 


क्या विधान ३५३ 


मानस मे विभीषण का दृष्टिकोण यिल्दुल मकत का दष्टिकोण है । पूर्वा 
चलीय रामायणा म तो रावण ही उस राम स मिलन वे लिए विवश करता है विन्तु 
मानस मे वह रावण का भरत का उपदेश दता है जिसस रावण कुपित होता है । 


राम को चरण म--सभी रामायणा मे विभाषण के झान पर वानर सदह 
करत हैं, हनुमान लका हा आाय हैं, वे वहाँ की स्थिति से परिचित हू भौर वे विभीषण 
से परिचित हैं और वे विभीषण का शरण म लेन वी वात कहत हैं । राम भी शरणा- 
गत वत्सलता का परिचय देकर उस स्वीकार कर, उसका अभिषेक कर देत हैं । झस- 
मौया रामायण का वणन सक्षिप्त है। मानस का वणन सक्षिप्त हाते हुए भी अधिक 
सुदर है । कम स वम नपे-तुते शब्दा म वणन हुआ्ा है | किन्तु वेंगला और उडिया 
रामायणा का वणन विस्तत है। 


शपयें-- वेंगला भौर उडिया रामायणा मे शपयो का समान वणन है । बेंगला 
रामायण के' अनुसार विभीषण अपनी सत्यता प्रकट करने वे! लिए तीन शपयें लेता है 
यदि वह मूठ बोल रहा हो तो कलियुग म १ राजा २ ब्राह्मण एव ३ सहसे 


तनय हो । लक्ष्मण हँस तव राम न उह समभा दिया कि कलियुग म॑ ऐसा होने पर 
क्लेश ही हांगा । 


उडिया राप्ायण म बडी सतकता के साथ बातचीत होतो है । राम वे' झादेश 
से लक्ष्मण बडी छानवीन करत हैं । अन्त म लक्ष्मण वहत हैं कि समुद्र म॒ स्तान कर 
दस्त दिशाग्रा का देखकर तुम जा कुछ कह दोग, वही मान लूया । विभीषण ने झ्रद्दिल, 
सलिल ओर प्रच॒ड हुताशन की साक्षी दकर कहा-यदि मैं क्पठ चित्त होऊँ तो 
कलियुग के क्‍्रत भ ब्राह्मण होऊ, बहु-कुट्रम्बी होऊं राजा होऊँ और गाय होऊं। जब 
राम क सहित वानरा का विभीषण की ये शपथें चात हुई, तो वामरा ने कहा यह 
तो भपन लाभ का निश्चय कर रहा है तव राम ने कलियुग म इन चारो के होने वे" 
दुख बताय | उन्हूति धनुष छूकर प्रतिज्ञा वी कि वें विभीषण को लका-नाथ बनाएँगे। 


समुद्र पर सतु 


उपवास--सभी रामायणो म राम तीन दिन तक उपवास रखकर समुद्र से 
माग माँगत रहे। जब वह प्रकट नही हुआ, तव उन्हाने घनुष पर वाण चढाया । 
असमीया और बेंगला रामायण्रों म वाण मारकर वे समुद्र का सोखन लगत हैं, 
तब वह प्रकट होता है। मानस मं भी शर-सवान कर जब उदधि के हत्य मे अन्त 
ज्वाला उठायी जाती है तभी वह प्रकट होता है । उडिया रामायण भे बाण छोड़ने 
की आवश्यकता नहीं हो पायी | राम वष्णव धनुष पर तीर चढाकर बाले-- पहले 
तुझे दंख लें रावण-वध वाद म हो जाएगा । तून वेद की पोयी चुसने वाले शखासुर 


को छिपाया था | तू न हांता तो प्रलय न होती और ब्रह्मा भी सुखी-रहते । अ्रगस्त्य 
न्रे३े 


है 
न 
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ने अच्छा ही विया था। तू रावण एस दुष्ट वा छिपाय है ।' राम ते गाराच चढाया। 
देवता वहत लगे, धवल मुस्ी गंगा विधवा हा जाएगी, उरावा मगल सूत्र टूट जाएगा। 
समुद्र प्रवट हावर स्तुति करन शगा । 


वाल्मीकि राम/यण वे आगुमार उड्िया रामायण भौर मातस मे भी राम ने 
चढे हुए बाण से समुद्र-तटवासी दुप्टा का विदराश भी किया । 


नल का शाप अथवा वरदान 


वाल्मीकि रामायण (६ २२ ४४ ४५) में लिखा है कि विश्वकर्मा ने झपने पुत्र 
नल को सेतु बना सबमे का वरदान दिया था ऐसा नत ने स्वय बताया है। पूर्वांचचीय 
रामायणा ने भी नल को विश्ववर्मा का पुत्र माना है। उडिया रामायण म तो नल की 
जम्मक्या' भी दी गयी है । नल के वरदान वे' राम्वघ म रामायणा म भिन्‍न भिन्‍ने 
क्याएँ हैं फिर भी उनमे समानता है! 


झरसमोया रामायण मे वीर विश्वकर्मा न अपन पुत्र थो वर दिया है विः उसके 
छूने से पत्थर तरने लगगे । (पप्ठ २६६) 


बंगला रामायण म॑ भी समुद्र ब' बताने पर राम नल को बुलाकर पूछत हैं । 
नल स्वय बताता है कि जब मैं जनक वे' यहाँ था तो ब्रह्मा को मानसरोवर के तट 
पर पूजा करता देख उनकी पूजा सामग्री सरोवर म फेंव दिया करता था। उन्होने 
बरदान दिया तेरा छुपा हुआ पत्थर भी पानी पर तरन लगंगा। (पष्ठ २५५) 


उडिया रामायण म॑ समुद्र राम से विश्वकर्मा के पुत्र नल सनापति द्वारा पुल 
बनवाने वी वात कहकर ऋषिया के' शाप वा उल्लेख करता है। ऋषि लोग गुल 
कमल को चाप वर नि श्वास साधते थे। उनका मौनव्रत देखकर नल उनवे' छाता 
झोर पोधिया झ्रादि जल म॑ फेक दिया करता था। ऋषिया ने उसे बालक जानकर 
शाप नही दिया । उहान क्हा---तु जो बुछ फेंकेगा वह पत्थर होकर तरता रहगा । 
(११० ११) 
बेंगला झौर उडिया रामायण के' य वर्षन भ्रानद रामायण के वर्णन से समता 
रखते हैं। काश्मीरो रामायण खातानी रामायण तथा उत्तर भारत के एक वत्तात मे 
भी शाप के इसी मिलते जुतत प्रसग का उल्लेख है ।र*ै 
१ नल को जमक्था--विच्छेद कवि वी भार्या इदुमुख्ती को देसकर देव और मुनि 
भी मुग्व रह जाते थे । रजोवतोी होने पर वह रुणुवा नदी पर स्नान करने गयी । 
उस स्वान भौर आगार क्यि दख विश्ववर्मा न रति-याचना वर अ्रगस्तग किया 
फ्लस्वरुप नल का जम हूआ्ला । ५० ११४ उडिया रामायण । 
२. प्नानल्ट रामायण--१ १० ६७। 


३ पादर वामित बुल्वे--रामकया, द्वि० स०, अनु०, ५७५। 
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मानस म पूरी क्‍या नही है। समुद्र कहता है--नाथ, वचपन मे॑ नल और 
नीज नामक दा भादया ने ऋषि का आशिप प्राप्त किया था। इनके स्पश करने से 
तथा तुम्हार प्रताप से पत्थर समुद्र पर ठरन लगेंगे। (५-५६ १,२) 


तुलनात्मक-अध्ययन से बचे हुए प्रसंग 
बंगला और उडिया रामायणो मे 


नल हनुमान विवाद--वेंगला रामायण म पुल बनात॑ सभय नल कर्म्मी के 
स्वभावानुमार बायें हाथ से पत्थर लेता है। इससे हनुमान त्रुद्ध हाकर साचते हैं, देखें 
इसम क्तिना वत है । वे गधमादन पवत तोडकर रोम राम मे पत्थर वाघ लाये | 
भयभीत नल भागकर राम के पास आया । राम ने वीच-बचाव कर मंत्री करायी। 
(पृष्ठ २५६) 

उडिया रामायण के अनुसार भी नल को वार्ये हाथ स पत्थर लेता हुआ देख 
कर हनुमान अमख्य पत्थर ले आय । सूय देखकर डर और २ घडी रहते ही छिप 
गये । राम वे कारण पूछुने पर जाम्ववान न बताया कि हनुमान २००० पत्थर ला रह 
हैं। राम ने सेना भेजकर हनुमान का वीच से ही रोक दिया । नल स भी खुशामद 
बी--तुम मरे मामा हो | हनुमान न प्रसन्न होकर राम और अयद के नाम पर उसे 


क्षमा कर दिया । (पष्ठ ११५ ११६) रगताथ रामायण (६ २७) और सेरी राम मं 
भी यह आाख्यान आया है ।* 


गिलहरी झ्थवा चूहे को सहायता--बेंगला रामायण म ग्रिलहरिया समुद्र म 
कूदकर झ्रोर वालू मे लोटकर उस पुल पर भाडन लगी जिससे पुल की सधिया 
भरने लगी । हनुमान उहें पत्त्कर समुद्र म फेंकने लगे । वे राम के पास जाकर 
राबी । राम न हनुमान का बुवाकर कहा--गिलहरिया का अ्रपमान क्‍यों करते हो, 
जिसका जितना सामथ्य हो करने दा । राम न उनकी पीठ पर हाथ फर दिया। 
(पष्ठ २५७) 

उडिया रामायण में वालू माडन का काय एक चूहा कर रहा था। हनुमान 
उसको प्रशमा कर राम के पास ले आय । राम न प्यार-सहित हाथ फेर कर क्हा--. 


दुम परापकार मे निरत महात्मा हां । तुम्हें स्वगवोक की प्राप्ति हो । राम की पाँच 
डेंगलिया उसकी पीठ पर दश्ित हुईं । (पष्ठ ११८), 


है सभवत उत्यिा रामायणकार कहना चाहता है कि चूह वी पीठ पर हाथ 

फेरन से वह गिलहरी वन गया। इस प्रसंग म राम की जीवमात्र क प्रति दयालुता 

ट्खिना ही ग्रभीष्ट है । रगनाथ रामायण म भी इसका उल्लख है । उत्तर भारत वः 
चई प्रदशा मे दस प्रसग का प्रचार है। 
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है चुल्वे- 
फाटर वामिल बुल्के---रामक्या, द्वि०, स० झनु०, इ७६ । 


ब्बक 


३५६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


बंगला हिंदी और उडिया रामायणा में 


शिवपुजा - बेंगला रासायण वे सुदरकाण्ड तथा मानस वे लवाबाण्ड मे शिव- 
लिंग की स्थापना हांती है। दोना म ही सतु वन जान व' उपरा'त ही लिग की स्थापना 
होती है। यह प्रसग पुराणा स गहीत हैं। श्रनन पुराणा म शिव प्रतिष्ठा युद्ध वा 
पश्चात की गयी है। स्व दपुराए' म दा वार स्थापना वा उल्लेख है । बंगला रामायण 
पर स्कदपुराण का ही प्रभाव प्रतीत होगा है क्योकि इसम भी दो वार ही स्थापना 
करायी गयी है । मानस मे केवल एक बार उल्लेस हुआ है! 

बगला रामायण म नल रावण की भझ्ाज्ञा स दवल का निर्माण वरता है, जिसम 
श्वेतवण शिव की स्थापना होती है। हनुमान वुयेर वे सरावर से श्वेत-पत्म ला देत 
हैं। पूजा के समय स्वयं शकर उपस्धित होवर राम वे' हाथ पकड लेते हैं । (प० २५८) 
इस ग्रय में लका से तौटने पर भी राम सीता सहित शकर वी पूजा करत हैं, तव 
लक्ष्मण ने वालू की मूर्ति बनायी हैं । (पष्ठ ४४८) 

मानस मे भी शिवलिंग वी स्थापना वी जाती है, मुनिया वा समागम होता 
है भौर राम शकर की उपासना का महत्त्व समभाते हैं । 

दोना ग्राया के भ्सग और सवादा से प्रकट होता है वि दोनो का उद्देश्य शव 
वष्णव समन्वय करना है । 

उडिया रामायण म पुल बे' वन जाने पर केवल इतना उल्लेस है-- 

शमेहवर बोलि राम शकर पुजिले ॥ १६१८ 


रामायणो के कुछ विशिष्ट-प्रसग 
असमीया रामायण मे 
हनुमान का क्राह्मणदेच धारण--सीता से भेंट करने के उपरात हनुमान मधु 
फल खाने के लिए ब्राह्मण का वेश घारण कर लेते हैं, सीता देखकर हसती हैं । वे 
राक्षसा से वोले--“मैं सोराप्ट्र देश का महावेदगर्वी प्राह्मण हैं ॥ राजद्वार पर भ्राया 
हूँ, पल खाने का दो । रक्षको वे घहने से वे स्वय वृदवर भीतर घुसकर फल खाने 
लगे । (पृष्ठ २६८) 


बेंगला रामायण मे 


बदरों का मुह काला होना--सीता के बहने से हनुमान ने मुख के अमत से 
पुछ की झाग बुभा ली विन्तु इसस उनवा सुह काला हो गया ॥ वे चितित होवर 
बोते भ्रद जाति वाला को कस मुह लिखाऊगा। सीता बाली--तुम्हारी जाति म कोई 
न छूटेया, मेरे कहने स सभी का मुह बाजा हा जाएगा । (पष्ठ २३६) 





३ स्वाटपराण यारामाएर._इा७ ५ ग्रौर ४४ । 


३५८ राम चरितमानस और पुर्वांचलीय रामवाब्य 


पूछा । हनुमान ने वताया--वे चारा वेद पढते हैं । सब वे! घर म दुरी आग है । ये 
घत, तिल आदि से समीर की पुजा वरते हैं। राम न कहा--एसा का मारकर मैं पाप 
कसे करूँगा, तब हनुमान ने वताया यह ठोक है वितु उनम य अवगुण भी हैं-- (१) 
उनमे दया नही है (२) वे स्नान नहीं बरत हैं (३) शुचियत नहीं हैं (४) रोप 
करते हैं (५) मगतो का निराश करत हैं। तब राम न सीता क झगा वा स्मरण कर 
सेना सहित सिधुतीर पर पहुँचने वे' लिए प्रस्थान किया। (पष्ठ ६५ ८६) 


जाम्बवान का कोष्ठी विचार--संतुवघ वे” समय जाम्बवान ने आठ सान 
बनाकर उसमे झाठ अक्षर लिखे फिर अपडित व्यक्ति को बुलाकर किसी एक खाते 
पर उगली रखने को कहा । थी अद्षा र पर शकुन पडा । जाम्बवान ने राम से कहा-- 
अल्प दिन मे ही सीता मिलेंगी और रावण दा सगोत्र विनाश होगा । 


मानस मे 


भवत विभीषण झोर हतुमान फी भेंट--हनुमान लका म सीता का सोजत 
समय एक ऐसे घर के' निकट पहुँचत हैं जो तुलसी और रामायुध वे निक्ला सं भ्रवित 
है । विभीषण राम-नाम जप रहा है। हनुमान से भेंट होने पर वह पूछता है राम मुभ 
अनाथ पर कब #पा वरेंग। विभीषण ही हनुमान को सीता स मिलने की युवित 
बताता है। हनुमान लकादहन के! समय विभीषण का घर नही जयात है । बंगला 
रामायण मे भी विभीषण का घर नही जलता है । 

लक्ष्मण की चिंटठी--रावण वे' भेजे हुए चर वानरा द्वारा पकड़े जात है। 
राम उह कृपापूवक छोड दत हैं । लक्ष्मण इही चरा के द्वारा रावण के पास चिट्ठी 
भेजते हैं। रावण बायें हाथ से चिट्टी ग्रहण करता है । 


लका-काण्ड तुलनात्मक श्रध्यपन 
(वात्मीकि रामायण मे इस काड का नाम युद्ध-वाण्ड है 
किन्तु सभी राप्तायणों से इसका नाम लक काण्ड है।) 


सभी रामायणा वे समान प्रसंग 


१ सका पर चढाई--रावण द्वारा चारा द्वारा पर सेना की नियुक्ति, राम 
द्वारा भी सना का चार भागा म वाँदा जाना अगद का दूत-क्म, रावण को अपमानित 
कर वापस झाना । 

२ मेघनाद का प्रथम युद्ध--(नागपराश-बघन एवं लक्ष्मण पर शक्ति के 
सम्बंध म पूर्वांचचीय रामायणा म समानता है मानस की क्या म अ्रतर है ।) 

३. रावण का प्रयम युद्ध वानसा वा धायल वर सशमण पर शवित प्रह्मर, 
जहेँ उटान की रावघ द्वारा चप्टा हनुमान का धात्रमण, लक्ष्मण वा उपचार । 
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(पूर्वांचलीय रामायणा म रावण बे' सीन युद्धा वा वणन है। प्रथम एव हितीय 
युद्ध म वह लक्ष्मण के शक्ति मारता है। मानस म केवल दा युद्धां का वणन है । प्रथम 
युद्ध वुम्भक्ण और भेधनाद की मत्यु के पश्चान प्रारम्म होता है ।) 

४ कुम्मकर्ण-बध--मुख्य सेनापतिया के वय वे” उपरान्त रावण की चिन्ता। 
अपने शाप-वरा का स्मरण करना । बुम्भक्ण का जागरण। वुम्भकण रावण सम्बाद 
एक-दूसरे की भत्सना फिर वुम्भकण का युद्ध ने! लिए प्रस्थान, बुम्भक्ण विभीषण 
भेंट। कुम्भकण का घायल सुग्रीव को लकर भागना, सुग्रीव द्वारा उसके नाककान काटे 
जाना जुद्ध कुम्भकण का राम से भीषण युद्ध और उसका नाश । 

५ भेघनाद का हितीय युद्ध-मघनाद का अत्श्य होकर युद्ध करना तथा 
राम-लक्ष्मण को पीडित करना । 

६ भेथनाद का तृतीय युद्ध और मत्यु-- माया सीता वध (मानस म नहों), 
भेघनाद का निकुभला-वट वे' पास यच् करना विभीषण के परामश और साहाय्य से 
लक्ष्मण द्वारा उसका यत्त वि"वस करना । मेघनाद का मारा जाना । रावण की सीता 
बे' वध वे' लिए जाना किन्तु किसी एक पात द्वारा रोका जाना । 

७ रावण का युद्ध--रावण द्वारा विभीषण पर फ्ंवी गयी शविति से लक्ष्मण 
का आहत होकर गिरना रावण का युद्ध से खददा जाना। लक्ष्मण का चत-य-लाभ करना 


के रावण-वघ --इड्र द्वारा राम की सहायता के लिए मातलि सारथि सहित 
रथ भेजना । राम के बाणा की चाट से मूच्छित रावण को सारथि द्वारा रणक्षेत से दूर 
ले जाना, रावण का क्रुद्ध होना । राम द्वारा रावण क मिर वार-वार काटे जाने पर भी 
नये सिर उगना राम की चिन्ता । झ्नन्‍्त म बाण से रावण का हृदय फाडकर वध 
करना ) विभीषण का विलाप राम का समभाना | ग्रत्यष्टि । विभीषण का अभि 
पेक । 

£ प्रग्निपरीक्षा--राम का हनुमान द्वारा सीता के पास समाचार भेजना) 
सीता का हथित हाना । राम की झात्रा से विभीषण का सीता को डोले मं विठाक६ 
लाना, वानर रीछा की उत्मुक्ता, विभीषण के अ्रनुचरो द्वारा बेन प्रहार राम का 
वजन, सीता को डॉल से उतारकर पदल लाय जान का आदश राम का सौता को 
स्वीकार न करना सीता की कर्णावस्था, लक्ष्मण का चिता सजाना और सीता का 
अग्नि प्रवेश । अग्नि का प्रकट हाकर सीता का निष्कलक बताना, राम द्वारा सीता 
को स्वीकृति । ब्रह्मा, दशरथ, इद्र थ्राति की उपस्थिति इद्र द्वारा मत वानरा को 
जीवन-दान । 

१० विदाई--विभोषण का झातिथ्य स्वीकार न कर राम की भरत से मिलने 
की ग्रातुरता विभीषण द्वारा वानरसना वा स्वागत परुष्पक विमान द्वारा रामादि का 
प्रस्थान माय मे सीता को विशिन्न घटनाओा से सम्बंधित स्थान दिखाना | भरद्ाज 
से भट । 


मनतक 


३६० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


११ प्रयोध्या प्रवेश--राम वा हनुमान द्वारा भरत का आने की सूचना देता, 
भरतादि की स्वागत-तयारी, नीदिश्राम मे राम वा स्वागत राम वा विधिवत 
अभिषेक ) 


अपूर्वांचलीय रामायणों का वणनन्म वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, श्रतएव 
उनमे कई स्थला पर परस्पर समानता है । वाल्मीकि रामायण के युद्ध-वणन में कही- 
कही अनावश्यक विस्तार है वर्ट स्थला पर पुनरावत्तियाँ हैं। मानसकार ने पूर्वांच 
नीय लेखको की अपेक्षा इस विस्तार से बचने की अधिक सफत चेप्टा की है। रावण 
और मेघनाद क॑ युद्ध-वणना म॑ इसे स्पष्ट क्रिया जाएगा । 


वाल्मीकि रामायण की मायामुड निर्माण और माया-सीता-वध की घटनाएं 
पूर्बाचलीय रामायण मे भी हैं। य घटनाएं ग्रादि रामायणां म॑ मूतव नहीं थी, बाद 
में जोडी गयी हैं । मानस मे इनका वर्णन नहीं हुआ । वागपाश बघन और लक्ष्मण 
के शक्ति लगने वाली घटनाआ का भी मानस म व्यतित्रम है। 


अक्षमीया रामायण का यह काड प्रारम्भ से झात तक मुत से समानता रखता है 
उसमे प्रवातर प्रसंग नही आये हैं । शेष तीनां रामायणा म॑ झनेक भय प्रसगां का 
समावेश है जिनका यथास्थान वणन हागा। 

माथामुड--वाल्मीकि रामायण मे रावण विद्यु ज्जिल्ने की सहायता से राम का 
घिर और घन बनवाकर सीता को दिखाकर विश्वास दिलाना चाहता है कि सोते 
समय राम की हत्या कर दी गयी है। सीता विलाप करती हैं । इसी समय मत्रिया 
बा सदेश पाकर रावण वहाँ से हडवडा कर प्रस्थात करता है, साथ ही मुड और 
सिर लुप्त हो जात हैं । सरमा रावण वी सभा में जाकर सत्य स्थिति का पता लगा 
कर सीता को बताती तथा समभाती है । 

प्रसमोया और घगला रामायणा म प्रसय इसी प्रकार हैं। सरमा पक्षी बन 
कर पता लगाती है । उडिया रामायण वे वणन मे मौलिकता ने योग का प्रयास है । 
रावण स्वय भक्त है साचता है कि सीता मानंगी नहां इसलिए वह राम लक्ष्मण का 
सिर झौर धनुध दिखावर सीता को फुसलाता है झगारादि के वणन करता है। 
सीता विलाष करती हुई ऋषि-क्यन का स्मरण करती हैं कि व वभी विधवा सही 


होंगी ! इस रामायण म सूचना दने बाली राक्षसी सरमा नहीं अप्रितु सीता की सखी 
प्रमजना राक्षसी है। (पृष्ठ २८ ३१) 


अगद का दूतकाप--वाल्मीकि रामायण म॑ अ्रगद के विश्वास कौ परीक्षा वे 
निए उसे दूत बनाकर भजा गया है--एंसा प्रतीत होता है। पिता के वध स यरि बह 
भमनुष्ट होगा ता रावण से जा मिलगा अ्रयषा सुग्रीव व' अधान रहा । झह्मरीया- 
रामायण मे प्गद के भजन मे यट्‌ दष्टियाण नहीं है कितु शप वणन बसा ही है। 
झगद रावश से वातचीत कर उसके चार राभसा को पद्धाव्कर और भ्रटारी ताइवर 
भाग झातरा है । 


कथा विधान ३६१ 


शेष भाषा-रामायणा मे अगद रावण-सवाद का विस्तृत वणन है । यहा सस्दृत 
नाटका का प्रभाव है । देखिए हनुम नाटक अक ८। इन तीना रामायणा में झगद रावण 
का परिचय पूछकर उसकी पराजयो वी ओर व्यगपुण सकेत करता है। उडिया- 
रामायण में इस प्रकार का व्यग अधिक है। उसमे राम का पत्र लेवर भी वह गया 
है । बंगला रामायण म--(१) अगर रावण का सिहासनारूढ दखकर स्वय भी अपनी 
पूछ की कुडलो वनाकर बठता है (श्रानाद रामायण म भी एसा वणन है*) । (२) 
रावण ऐसी माया रचता है कि इद्धजीत का छोडकर सभी सभाजन अगद को रावण 
दिखायी पहले हैं । भ्रगद ने इद्रजीत वो ऐसा पिक्‍्कारा तथा रावण के इत्या का ऐसा 
बखान क्या कि रावण मेंपकर अपन प्रह्ृत रूप मे भरा गया । (पृष्ठ २७५) 


समा मे वल प्रदशन का वणन झसमीया और उडिया रामायणां म समान है 
किंतु बेंगला और हिंदी रामायणों में विशेषता रखता है। वाल्मीकि-रामायण के 
गोडीय-सस्करण की क्सी किसी प्रति मे यह श्लोक है-- 
यापुवेग समासाद्य रावणस्थ ततोइज्भद 
जग्राह मुकुट बोर पादमादाय सस्ते ॥ 
बंगला रामायण मे अ्रयद प्राचीर तोडकर सोचता है कि राम के पास कौन- 
सी वस्तु ले जाए। झत म रावण के' मणिमय मुकुट लेने के उद्देश्य से वह वही से 
उदाल लगाकर रावण पर भपदता है तथा उस मल्लयुद्ध म पद्धाडकर मुठ्रुट लेकर 
चना गाता है। (पष्ठ २८१) 


मानस म भी प्गद मुबुट प्राप्य करता है विन्तु बल-दशन का रूप ग्रय प्रकार 
का है। भ्गद पर रोप देता है जिसे इद्रजीतादि राक्षत तक नही उठा पाते । जब 
रावण स्वय उठाने चलता है तो वह उसे वज्जित कर दता है कि पर ही पकडना हू 
तो राम बे' पकड़ । अगद राम की निदा सुनकर क्रुद्ध हावर इतने जोर से हाथ पटकक्‍्ता 
है कि रावण डरकर गिरत गिरते बचा । उसके मुकुट पथ्वी पर गिर पड़े, अगद ने 
उर्हें उठाकर वही से राम के पास फेंक दिया । (६३१३ ६) 


रावण-परामव---य्रुद्ध आरम्भ के पूव रावण वे” अपमानित हाने का चित्रण 
किसी-न-किसी रूप मे सभी रामायणा म है -असमीया रामायण को छोडकर । 
अध्यात्म रामायण (६ ४ ४४) म॑ राम रावण के छत मुकुट काट फेंकत हैं। इससे 
मिलता-जुलता वणन ही भाषा रामायणों महै। 

उडिया रामायण म रावण पुष्पक विमान पर चढ़कर युद्ध-क्षत्र म आया । वह 
लक्ष राजाग्ना के जीते हुए नक्ष छ्रों को घारण किय था लक्ष नारियाँ चवर डला 
रही थी | रावण ने विभीषण पर गदा फेंकी जिस हनुमात ने उछतकर पक लिया। 
राम न वाथ से छत्रो के दड काट ग्रिराय । (परप्ठ ३७ 





१ भावद रामायण पार०, १० २२११ 


३६२ शामायरिमागग भौर पूपरिसीय रमताह्म 


भानस मे राम | सुयेत परत पर सरे हुए हविण हिया भी घार विश. 
शाभित बाटल कौ गुश्गम्भीर घ्यनि सुनार विभीषण से जिधामो की। विमीधश ने 
स्पष्ट किया--प्राप रावण मे छत्र की वाट मे टाटरों मे धारक को। बिजली एये 
वाद्य घ्वनि को मेघ गंजन समभ रहे हैं॥ राम त रायण या भमभिमात गममगर बाण 
द्वारा छत्र एवं ताटब' वाट गिराय । (४ १३ गे) 

अगला रामायण म॑ छप मुठुट याटन का प्रराग नी है। राख्ण प्रपन दुग से 
राम की सेना वा निरीक्षण बर रहा था। वििभीषण गे सुभान पर राम ये राजश को 
मारने वे लिए धनुप पर बाण चढ़ाया । रावण टगा यर भाग गया । (पृष्ठ २६३) 

वाल्मीकि रामायण या प्रसंग इस धवार था--सुयत पते पर राम-गनता पहांव 
टाल है। सुप्रीव ने 'नीवजीमूससकाश हमेसछाहिताम्यरम्‌ रावण को दसा | सुप्राव 
छन्वाग जगाकर उसके' पास पहुँच भौर मल्वयुद्ध मं उस परास्त बर परौट गाय, साप मे 
उसके मुकुट भी लत प्राय | (संग ४०) 


मेघनाद के तोन युद्ध 


वाल्मीकि रामायण म॑ मधनाद तोन बार युद्ध करता है। एक युद्ध रागण ने 
प्रथम युद्ध और कुम्भ+ण की मत्यु के पूव है शप दो युद्ध तुम्भवण वी मत्यु व' पश्चात 
के हैं। चारा भाषा रामायंणों म युद्धा का यही श्रम है । उडिया रामायण मे पांच 
युद्धा का वणन है। प्रथम दो युद्धों को छोड दिया जाए ता शेप तीन भ्ाय रामायणों 
जसे ही हैं । 

प्रयम-युद्ध--मघनाद नागपाश द्वारा राम लक्ष्मण को बाँघ लेता है। रावण 
सीता को निजटा के साथ भेजवर रणशभूमि में मूच्छित पड दोनो भाइया को हिखाने 
के लिए पुष्पक यान की व्यवस्था करता है । विलाप करती सीता को त्रिजटा समभा 
कर वापस ले जाती है। गरुड झाकर राम लक्ष्मण को वधन मुक्त करत है । 


पूवाचलीय भाषा रामायणा मे नागपाश का समान वणन है | गरड को बुलाने 
का बणन थोडा सा भिन है । वाल्मीकि रामायण म गरुड स्वय ग्ाय॑ हैं। भ्रसमीया 
रामायण मे वायु ने राम के कान म कहा कि ग्रेड का स्मरण करो । बगला रामायण 
मे इंद्र ने वायु से और वायु ने राम से स्मरण वे जिए कहा तब उहाने स्मरण 
क्या । गरड कुशद्वीप मे अजगर अक्षण कर रह थे । राम के स्मरण से उनके माथे 
पर थकार पडी थी। उडिया रामायण के पाँच युद्धों मे नागपाश वाले युद्ध वा स्थान 
तोमर है। मानस में वणित तीन युद्धो म नागपाश बंधन द्विताय-युद्ध मे हम्ना है । 
इसमे गह” नारदद्वाग भेज जाते दे। वणय सक्षिप्त है। मीता युद्ध क्षेत्र म नही 
भजी जाती । 

मानस भौर उडिया रामायण के क्रमश प्रथम एव द्वितीय युद्धा म॒ मेघताद 
द्वारा लक्ष्मण के शवित लगने का विशद वणन है जिसका वणन झायत्र होगा । 


कथा विधाने ३६३ 


इसी शक्ति प्रसग वे' पश्चात्‌ उडिया रामायण म मंधनाद राम जंक्मण को 
ततौयन्युद्धम नागपाश स झावद्ध वरता है. वयावि सदमण वे” जी जान से रावण से 
उनवे शौय वी प्रशसा वी थी थौर यह मंघनाद का अ्रखरी थी । जाम्बवान से हनुमान 
बाते वहाँ है गरंड, मैं पवड़ लाऊगा । जाम्ववान न अनक द्वीपा और सिधुआ का 
उल्लख कर दूरी बतात हुए कहा-इन सव के पार क्षीर-समुद्र म अ्नतशब्या पर 
नारायण शयन वरते हैं वही रामव पवत पर गरुड है । राम ने गश्ड की स्तुति की। 
गजपच्छप प्रौर चालखिल्य वी कथा वी झोर सकेत है । गसड के आन की श्रावाज से 
ही साँप बधन छोडकर भाग गय । (पष्ठ ८८ ६०) 


दितीय घुद्ध-वाल्मीकि रामायण मे नागपाश वे' पश्चात का युद्ध तुम्भक्ण वी 
मत्यु वे पश्चात हुआ । मंघनाद अपने तीकण वाणा से राम-लक्ष्मण सहित समस्त सेना 
का बीघ देता है। जाम्बबान वे' कहन से विभीषण हनुमान का साय लाते हैं। वे 
ओऔपधघ-पवत लात हैं और इसी स सब का उपचार हाता है । 


सच तो यह है वि नागपाण जसी ही स्थिति इस वार है कथा की पुमरावत्ति 
सी है। हनुमान भी वार-वार झौपध पदत जात दिखाय गय॑ हैं॥ मानसकार ने 
समवत्न इसीविए अपने तीना युद्धा म से क्सी मे भी इसका वणन नही क्या । 
असमीया और बेंगला रामायणा का वणन वाल्मीकि रामायण वे' अ्रनुसार है ? उडिया 
रामायण व' वणन का भी मूत झ्राधार यही है-- 


इसके' अनुसार जब मघनाद न प्रह्मशर उठाया ता राम ने प्राथना की मैं 
नारायण प्रभु हैं. मरे ही ग्रश स तेरा निमाण हुआ । किन्तु वाण ने सब को घायवे 
किया | विभीोषण भाग गया इसलिए वच गया । मेघनाद सोचता है कि राम योद्धा 
हैं बच सक्‍त हैं, अतएव इनका सिर काटा जाए। दवताआ न चिंतित हाकर सरस्वती 
की सहायता मागी । सरस्वती से प्रभावित बुद्धि होने के कारण वह जौट गया | ब्रह्म 
शर राम वे' ब्रह्मत्व स परिचित तथा उनकी स्तुति से प्रभावित हाकर राम लक्ष्मण 
और हनुमान को छोड सव का काटता हुआ भौर मेघनाद की जय बालता हुआ लका 
लौट गया । शेष वणन समान है । इस रामायण म सीता विलाप करती हैं विन्तु अ्ध 
रात्रि के समय स्वस्थ वानरा वे! आत्रमण स सीता की चिता दूर हो जाती है । 
+-१३६ ३७ (उडिया) । 

तृतीप-युद्ध--ततीय-युद्ध को भी दो खण्डा म विभाजित क्या जा सकता है। 
(१) मायासीता वध और (२) कक का यत्त विध्दस तथा वध 

पूर्वांचलीय रासायणों म वाल्मीकि-रामायण वे' अनुसार दाना खडो का दणन 
है। मेघनाद मायासीता का वघ हनुमान के सामन करता है। हनुमान राम स जाकर कहत 
हैं राम शांक से विद्लल हा उठत है भरत म विभीषण के तकों स सभी का विश्वास 
हाता है कि वास्तविक सीता जीवित हैं । बेंगला-रामायण मे हनुमान सीता को देख 
भी आते हैं । 


8 2 त्रवरतवा।त 5 ६+ी वाल हधकील्क 


उडिया रामायथ वी मायासोता - मेपनाद न जाम्वमाली से वहा हि यह 
अपनी विधवा वहिन सुवाति (मवराक्ष वी पत्नी) को से धाएं। मघयाट ने उसे राम 
की पत्नी बनाने का सालच दिया। उसे श्रिवेणी वे जल से नह॒ताकर सीता का रुप 
धारण कराया गया। मेपनाद उसे लेग्र चला। इसी मायासीता को सच ही 
शिरच्छेदन हुआ । 

इस रामायण मे भी रहस्योद्घादन विभीषण द्वारा ही हुप्रा रिन्‍्तु विभीपण 
को सूचना निकुला नामऊ राक्षसी से मिली जावि त्रिजटा के वहन से वषि-हप धारण 
कर आयी थी | इसके अतिरिक्त भायासीता के पाठ और सतना पर जयत वार थे 
नखचिह्त सोजे मये न मिलने पर विश्वास हुमा वि यह मायासीता है । 

मानस म॑ मायासीता वा वर्णन नही है । मानसकार सीता को जिसी भी रूप 
म वा बार प्रस्तुत नही करत, प्रस्तुत करने पर राम को सत्य शोक नहीं होता | हरी 
हुई सीता तो स्वय ही मायासीता थी ! 

भेघनार का थच विवस और लद्ष्मण द्वारा उसका वघ सभी रामायणों में एक 
जसा ही है। यह ततीय युद्ध उडिया रामायण वा पचमनयुद्ध है । 


रावण के युद्ध 

याल्मीकोय भ्रसमीया ओर बेंगला रामायणो मे रावण वे' तोन युद्धो वा वणन 
है। प्रथम-युद्ध कुभकण वी मृत्यु के पहले एवं शेष दो कुभवरण एवं मेघनाद वी मृत्यु 
के' पश्चात हुए। उडिया रामायण म॑ भी तीन ही युद्ध हुए कितु रावण का प्रथम 
युद्ध मेघनाद के नाग्रपाश-वघन वाले युद्ध से मिला हुआ है। पिताएुश्न साथ ही युद्ध 
करने निकल है। मानस म रावण के ग्रन्तिम दो युद्धों का ही वणन है। वह सभी 
भुम्य सेनापतियो के युद्ध के उपरान्त ही युद्धक्षेत्र मे आता है। 

प्रथम यूद्ध--मूल रामायण के अनुसार झसमीया और वंगला रामायणों में 
रावण सवप्रथम सुग्रीव हनुमान झौर नील क साथ युद्ध करता है ॥ नील शे' युद्ध का 
रोचक वणन है। वह लघु रूप घारण कर रावण के मुकुट और ध्वज पर उछलकूद 
कर रावण का खिभाता है। (वेंगला रामायण मे वह रावण के सिर पर प्रस्ताव भी 
कर देता है जिससे उसका मुख भीग जाता है) तदनन्तर वह लक्ष्मण के शक्ति 
मारता है । उठाने वी चेप्टा म असफल होकर हनुमान की मार खाकर हटता है। 
राम उसे युद्ध म घायल कर छोड दते हैं । वे उसे प्रथम-युद्ध में मारना नही चाहते । 

उड़िया रामायण म॑ लक्ष्मण के शक्ति आदि लगने का वणन तो है किठु यह 
शकित मधना? द्वारा रावण की उपस्थिति मे फक्ी गयी है। 

दितीय युद्ध (ल*्मण पर चित) --वाल्मी कि रामायण के दाक्षिणात्य-सस्करण 
मे वणन इस प्रकार है--पनेक राक्षसो की मृत्यु के' पश्चात स्वय रावण युद्धक्षेत्र मे 
पाया । उसन विभीषण पर शवित फेंकी, क्ितु उसवी रक्षा करते हुए लक्ष्मण ने शक्ति 


क्या विधान श्ध्श्‌ 


को अपने ऊपर ले लिया । कितु मौडोय सस्करण म कालनेमि, गाधव आदि के भी 
बत्तान प्रक्षिप्त थे । तीना पुर्वांचलीय रामायणों मे इनका वणन हुआ है । मानस म 
काजनेमि आदि का बणन अयत्र हुआ है । इस लक्ष्मण शकित के' प्रसग म श्रामे स्पष्ट 
किया जाएगा। 


ततीय युद्ध (रावण वध)--रावण का वर मिला था कि उसके कटे सिर जुड 
जाएँगे। फलत राम बार-बार सिर काटने पर भी उसका वध नही कर पा रह थे। 
वाल्मीकीय, श्रसमीया और उडिया रामायणा म मातलि के याद दिलान पर राम 
अगस्त्य प्रदत्त वाण से रावण का वक्ष भेद कर मार डालते हैं । मानस म विभीषण न॑ 
'राम को बताया कि इसके नाभिप्रदेश म भ्रमत है, उस सोख लत पर ही रावण की 
मत्यु होगी । मानसकार को अ्रध्यात्म रामायण से प्रेरणा मिली है। 


बंगला रामायण म रावण को मत्यु एक विशेष वाण स ही हो सकती थी जिसे 
हनुमान चुराकर लाये थे। राम को दुर्गा की पूजा भी करनी पडी थी । इन प्रसगो 
का पृथक वणन झागे क्या गया है | 


लक्ष्मण को शक्ति लगना 


प्रत्येक रामायण म लक्ष्मण को दो वार शक्ति लगती है। आदि रामायण के 
अनुसार भ्रसमीया ओर बगला रासायणों म रावण ही अपने प्रथम एवं द्वितीय युद्धो 
मे लक्ष्मण को आहत करता है। उडिया और हिंदी रामायणो में पहली बार शक्ति 
मारने वाला मेघनाद है * दूसरी वार शक्ति रावण के द्वितीय-युद्ध मं लगती है । 


पूर्वांचलीय रामायणों मे एक वात की समानता है- इनम लक्ष्मण वी शक्ति 
का विस्तत-वणन रावण के द्वितीय-युद्ध वे' समय हुआ है । मानस म मंधनाद के प्रथम 
युद्ध म जब लक्ष्मण घायत होते हैं तभी का वणन विस्तत है। क्ालनेमि मकरी आदि 
प्रसगा वी समानता के कारण यहाँ इप्टी प्रसगा का तुलनात्मक वणन अ्रभीष्ट होगा। 


लक्ष्मण की मूर्च्चा भर उपचार--प्राय विभीषण को बचाने मे. ही ल*मण शक्ति 
से घायल होत दिखाये गये हैं! शक्तिहता उहें उठाकर ले जाने की चैप्टा करता है ब्तति 
विफ्ल होता है। घायल लशल्मण का उपचार सुपेण द्वारा हावा है। वात्मीकि रामा 
यण के अनुसार सुपेण वानर-सय का ही वद्च था और पूर्वांचलीय रामायणों मे भी 
ऐसा दिखाया गया किन्तु मानस मे बताया गया कि सुपेण रावण का वच्च है जिसे 
हगुमान घर सहित उठा लात हैं। हनुमन्‍्नाटक (१३ ७) मे भी ऐसा ही है। 
क्लनेसि-- वाल्मीकि रामायण के गौडीय-सस्कर' 
से युद्ध रावण के' भजे राक्षसा स युद्ध और 
अधिकाश का वणन प्रध्यात्म रामायण मे 


'ण में दावनेमि-वध, कघवों 
हनुमान भरत भेंट का वणन है | इनम से 
भी है। पूर्वांचलीय रामायणा पर गौटीय 





१ अध्यात्म रामायण म भी शक्ति वा स्थल यहा है ययपि शर्त है 
कवेट्लसा रावण है| 


३६६ रामचरितमानस पौर पुवाचलीय रामवाब्य 


सस्‍क्रण एवं हनुमवाटक वा प्रभाव है्‌ तथा गानस पर भ्रष्यात्म रामायण बा ॥ 


मफरी--कालनमि को माया हनुमान का तब नात हाती है जय वे मकरी 
का मारत है। प्रसमीया रामायण वी गधवाली प्रचड ऋषि से ग्रभिशप्त हायर मकरी 
हुई थी । बगला रामायण की ग धराती दववाया बुबर व' यहाँ जात समय दक्षमुनि 
से टकरा जान स अ्रभिशप्त हुई थी। उडिया रामायण वे अनुसार मवर मास मं 
प्रयाग-लीथ मे विधाता तपस्या बर रहे ये । गधवन्यक्ष वालिराज वी दुहिता ने 
डुबकी लगाकर पर पकंडा इसीलिए ग्रभिशप्त हुई । मानस तथा सभी रामायणों मे 
वह शापमुक्त होकर पूवदप धारण करती है । 

गे घव-यद्ध--पूवाचलीय रामायणा म पवत के' रधव' असस्य गधर्वों से युद्ध 
करना पडता है। मानस मे यह वणन नही है । 

सूप को बादी करना--वगला रामायण म रावण सभो देवताश्ो को बुलाकर 
सूय को प्रादेश देता है कि समय असमय का ध्यान छाइवर अभी उदित हो, जिसरो 
लक्ष्मण वी मत्यु हा जाए। सूच उदित हाने चले ता हतुमान ने उहू पवड वर बगत 
से दवा लिया । पक्‍त लान क' पश्चात राम वे वहन से हनुमान ने उहे छोड दिया। 
हनुमनाटक (अ्रक १३) स बेंगता-लखक को प्रेरणा मिली है। 

पवत उत्पाटन--ओऔपव न साज पाने पर पवत ही उखाडकर लाने वी घटना 
सभी रामायणा म है । 

भरत हनुप्तान भेंट --झसमीया को छाडकर शेप रामायणा में हनुमान भरत 
मेंट का वणत है। हनुमान पवत लेकर भ्रयोग्या से निकल रहे थे, तब भरत ने हनु 
मान को नीचे गिरा टिया ।“बगला रामायण म ८० मन भारी बाटुल (लोहे के' गोल) 
से गिराया उडिया रामायण म बाँदुलि स गिराया जाना लिखा है मानस म॑ बिना 
फ्न वाले बाण से । मानस म दोनो की वार्ता सौहाद-पूण ढंग से हुई है कितु उप 
युक्‍त दाना रामायणों में कुछ कहा सुनी हो गयी है। बेंगला रामायण मे हनुमान 
भरत वी शक्तियरीक्षा भी तेते दिखाय गये हैं 

उडिया राभायण मे भरत हनुमान स कहते हैं कि कसी स वहना नहीं कि 
तुम मेर प्रहार सं बच गये नहीं तो क्षत्रिय हसेंगे। हनुमान ने कहा तुम भी मत 
कहना नहीं तो क्षत्रिय मुभ पर हसेंगे कि ब्रह्मा ने इस कसा वज्धाग वनाया वि 
यह गाल के प्रहार से मोहग्रस्त हुआ । 

घवत की वापसती--राम के क्‍्हटन से हनुमान पवत्त वापस रख भ्राये । इस 
समय रावण के भेज रातसा को भी उहान मार त्या | यह प्रसग पुवरचिलोय 
रामापणों म है कितु मानग म नहा है। 


सीता को अग्नि परीक्षा 
वाल्मीकि रामायण मे विभीषण सीता को लेबर चल । उनके झास पास वत्र 


कथा विधान बे६७ 


धारी राक्षत चल रहे थे। रीझ-वानरा का दल वडी उत्सुवता वे' साथ सीता का देखन 
के लिए टूट पड रहा था । रक्षरझ उहवेत्र स पीठ रह थे । राम न ऋ्रुद्ध हाकर सीता 
को डोले स उतरवर पदल लाये जान का आदेश दिया । सीता न झाकर उह प्रणाम 
किया, विन्तु राम ने भयवर क्राघ प्रकट करत हुए सीता वा ग्रहण करता अस्वीकार 
करते हुए क्‍हा-दसा दिशाएँ खुली हू, कही चली जाझ्ा और उपस्थित लागो मं 
किसी को घरण क्र ला । मैंने कुल की लाज रशा के लिए ही तुम्हारा उद्धार क्या था । 
सीता म भी तेजस्वी आय-नारी जसा उत्तर देवर लक्ष्मण को चिता सजाने की गाता 
दी | लक्ष्मण न राम की स्वीकृति जानकर चिता सजा दी । अग्नि सीता का गांद से 
लकर प्रव॒ट हुए । राम ने सीता वा स्वीकार कर लिया। 


बेंगला रामायण और मानसकार वे' राम इतन उग्र नही हो सके उहान तो 
सीता को इसलिए पदल आने दिया कि वे ता जननी-तुल्य हैं श्रौर वानरादि पुन 
तुल्य हैं देखने मं दोप नही । 


शप समस्त वणन शधसमीया, बेंगला और उडिया रामायणो म एक समान 
तथा मामिक है । भाषा रामायणा की सीता का चरित्र उग्र होत हुए भी तत्वालीन 
नारी की ग्रवशता से भी युक्‍त है। बेंगला रामायण वी सीता सफाई दती है कि वे 
शशव मे भी शिशु पुर्पा से नही मिला करती थी। 


मानस के वणन मे ऐसी माभिक्ता नही थ्राने पायी । सभवत राम को 
निष्करुण होने के. कलक स बचाने के लिए मानसकार ने श्रध्यात्म रामायण वे' अनु 
सार छायासीता की कल्पना की | राम इसी छायासीता को वापस कर सत्य सीता 
चाह रहे हैं इसीलिए उ हाने कुछ कटोर वचन कह । अ्रतएव सीता की अग्नि परीक्षा दो 
उद्देश्या से हुई --१ प्रतिविम्ब के स्थान पर सत्य सीता की प्राप्ति वे लिए और २ 
सीता के लौक्कि क्लक का नष्ट करने के लिए। बगला रामायण म भी सीता वे' 
कलक को दूर करने के लिए मदोदरी शाप की वल्पना हुई है । 


पुष्पक द्वारा वापसी--वापसो का वणन समान है। श्समीया श्रौर बंगला 
रामायणा मे राम हनुमान द्वारा गुह और भरत को सूचना पहुँचात हैं । उडिया 
रामायण मे भी ऐसा है क्तु जिस समय विमान जा रहा है अगद राम को आता 
पाकर विमान से कूट कर गुह से कह आते हैं कि अयाध्या आकर मिलो । अ्रगद पुन 
विमान म बठ जाते हैं। मानस मे यान ग्रगा के क्नार रुक्‍ता है ) सीता गगा की 
पूजा करती हू । यही गुह स मिलन हांता है। 

बेंगला रामायण म॑ वापसी वे” समय संतु भग करने और शिव की पूजा करने 
का भी वणन है । 

हनुमान पुरस्कृत--वाल्मीकि रामायण दे” अ्रनुसार, श्रसमोथा और बेंगला 
रामायणो मे सीता हनुमान का हार श्रदान करती हैं । अ्रसमीया रामायण म हनुमान 
न राम से वर माँगा कि जब तक राम-क्या ससार म रह मैं जीवित रहूँ। 


कहकर 


न 


है| 


रष८ रामचरितमानस भार पृव चिल्ााय र/मवात्य 


बेंगला रामायण में सीता न वर दिया कि जहाँ कही भी रामगथा होगी, वहाँ 
तुम अवश्य ही रहोगे । हार वे सम्बंध मं दो आस्यान भौर हैं--(१) हनुमान से 
सीता प्रदत्त हार वा चबावर पेंद लिया, क्यांकि उसम राम वा नाम झगित नटी 
था। लक्ष्मण ने क्रद्व होकर कहा--+ फिर शरीर क्या घारण क्यि हा । हुमान ने 
शरीर फाडबर अम्धिमय राम-माम दिया दिया। (२) सीता हयुमान को भोवन 
करा रही थी । वे खाते ही चते जा रह थे । सीता चितित हुई उाहाने ध्यान-पुवव 
जाना कि य तो साक्षात थिव वे' भ्रवतार है । तब सीता ने सावधानी वे' साथ ग्रुवित 
पूवक उनकी क्षुघरा शात वी । (१० ४६२) 


उडिया रामायण म॑ भी हनुमान जब तक राम की कीति रह जीवित रहता 
चाहते हैं । उह भ्रमर और नी रोग रहन का वर मिलता है। उनकी शवित ऐसी ही 
रहगी और उहू यथेच्छ भोजन मिलया । (१० ३६४) 


रासराज्य--पूर्वाचलीय रामायणा के युद्धवाण्ड की समाप्ति पर तथा मानस 
के उत्तरकाण्ड मे रामराज्य का वणन है । 


तुलनात्मक अध्ययन से बचे हुए प्रसग 
असमोया वेगला रामायणा मे 


नदीयाप--नदी ने रावण को शाप दिया था कि नर झौर वानर के हाथों 
उसकी मत्यु हांगी । वाल्मीकि रामायण का यह वत्तात असमीया एवं बंगला रामायणो 
के इसी काण्ड मे और उडिया रामायण वे' उत्तरकाण्ट में है । 


बेंगला[-उडिया रामायणो मे 


सदड कृष्ण हनुमान--नाग्रपाश से पीडित राम-सक्ष्मण की मुवित के' लिए 
सभी रामायणा मे गरुड की अवतारणा हुई है, क्तु इृष्ण-जम का उल्लेख और 
उनस हनुमान के विवाद होने का वणन केवल उपयुक्त दा रामायणा में है। बेंगला 
रामायण मे गरड ने गनुरोध क्या कि हृष्णावतार का रूप वह अभी देखना चाहता 
है । गरुड न पस्रां से राम को ढक कर झाड कर ली । राम ने कृष्ण रूप दिखलाया। 
हनुमान को इससे बड़ा रोष हुमा उहने प्रतिज्ञा की कि इसका बदला दृष्ण-जाम मे 
लिया जाएगा | (प० २६१) 


उडिया रामायण म स्वय गरड राम के दृष्णावतार की लीलाग्रो का वन 
कर कहता है कि जब कालियनाग वे' विप से तप्त होगे तब मेरा स्मरण करोगे तभी 
भेंट होगी | हनुमान राम स बोले इस जाने मत दो युद्धकाल तक रोव लो यह मेरे 
सामन रह । सम वाल--न, यह मर पिता के' समान हैं। (पृ० ६१) 


क्या विधान ३६६ 


केवल असमीया रामायण मे 

सुप्रीव भौर वालि की उत्पत्ति--रावण वे दूता ने उसे दुग पर चढकर सुग्रीव 
और वालि की ओर दगित बरते हुए उनका जम वत्तात बताया | ब्रह्मा की झ्राख मे 
घूल पडी--उससे एक सुदरी का जम हुआ, जिसका नाम रखा गया आखिराज 
सूप और इत्र न मुग्ध होकर इस पुत का बर दिया । जुड़वा पुत्र हुए, जो वालि शौर 
सुप्रीद कटलाय । (पप्ठ ३०१) 

छडिया रामायण के किप्किधा काए्ट म इनकी उत्पत्ति क्या विस्तारपूवक 
वर्णित हुई है। 


वेंगला रामायण में 

हर-पावतो कॉदल--(कोदव-मगडा )--हर और पावती मे भगडा हुमा । 
पावती कहती हैं-तुम भेंगेडी हो सवक रावण की चिन्ता नही करते । शक्र झप्रमन 
होकर वहत हैं तुम वामा जाति की हो। राम विध्णु अवतार हैं, रावण की रक्षा 
नहा हो सकती । यह कोदल बंगाल वी शिवायन धारा वा प्रतीक है। (१० २७२) 

दुष्ट राध़्स--(क) सकराख--वाल्मीकि रामायण तथा भाषा रामायणी मे 
खर बे' पुत्र मवराश के युद्ध का वणन है । बेंगवा रामायणकार ने नूतन कल्पना भी 
की है । यह राक्षम भ्रपन रथ के आग-पीछे गाया का समुदाय लेकर आता है। रथ में 
बन जाते गय हैं रथ चारो झ्ार से गोचम से ढका है। कुछ दुष्ट ग्राजामक' हिन्दुओं 
व परास्त बरन वी इसी प्रवार की युक्तिया निकातते रहत थे उसी की भलका 
इसमे है । राम पवनास्त्र वी सहायता से गाय-वला को उडाकर भक्राक्ष का वध 
करते हैं। (१० ३४४) 

(ख) भस्मलोचन--भस्मवोचन रालस का वर्णन सुन्दर॒काण्ड म हो चुका 
है, लवाबाण्ट म भी भस्मलोचन श्राता है। इस वार राम प्रत्यक वानर के मुह पर 
दपणास्त्र द्वारा दपणण लगा दत॑ हैं जिनम अपना ही मुख देखकर यह राक्षस जल 
मरता है। (३५७ ५५) 

भवत राखस--रामायणा म अनेक राक्षमा वे' युद्धा का वणन है । कृत्तिवास न 
बेंगला रामायण म कुछ राक्षसों का मकत बना दिया है। इन राक्षता वी भवित- 
विद्वतता टेखकर विद्वान ऐसा सोचने के लिए बाध्य हुए हैं कि वेंगला रामायण के य 
अ्रष्ठ प्रीष्त हैं बयाति इस भजित विज्वुलता पर चतय महाप्रभु वा स्पष्ट प्रभाव जान 
पड़ता है। चतपय इृत्तिवास के परवर्नी हैं । 

अतिराम--रावण पश्न है। राम की स्तुति बरता है फिर उही से युद्ध बरत 
हुए मत्यु चाहता है। गिर बढ जाय पर उसका सिर राम-नाम वालता है । 

(पृ० ३२४) 
स्ज्रे 


३७० रामचरितमानस भौर पूर्वांचचीय रामवाव्य 


तरणीसेन --विभीपण-पुत्र है। गगा मत्तिवा से प्रपतत शरीर पर लक्ष लक्ष 
रामनाम अब्ित वर तथा वाद्या द्वारा रामनाम वी जयध्वेनि वे! साथ राम पर झाक- 
मण करता है । सम्मुस ग्राने पर स्तुति करता है । राम को वध करत से विचलित 
देखता है ता गाली गलौज करने लगता है। मरने पर इसवा भी सिर रामनाम बानता 
है । विभीषण के परिचय देन पर रामादि विज्ञाप बरत हैं। (५० २४६ ५४) 

घीरबाहु--इसकी भी स्थिति तरणीसन जसी है| इसवा भी कटा हुप्ना सिर 
रामनाम बोलता है विभीषण इस उठावर राम वे' पदतल म डाल देता है । 
(१० ३६५) 

उडिया रामायण म॑ भी इस राक्षस वी भक्त का विस्तत बणन है । 


महीरावण श्रहीरावश- बयला रामायण वे अनुसार मही रावण रावण का मदो 
दरीगर्भोत्पन पुत्र तथा पाताल वा शासक है। रावण के स्मरण करने पर उसवेमस्तकपर 
डबार होती है भर वह खडी स मत लिखकर स्मरण करने वाल का पता लगाता है । 
फिर सुरग निमाण कर पिता के समक्ष उपस्थित हीता है । विभीषण पिता-पुत वी मन्नणा 
का पता लगाकर हनुमान को राम लक्ष्मण वी रभा का भार सौंपते हैं । हनुमान ने 
सारी सना पूछ वे' काट के' भीतर कर ली । सुदशनचन ने झ्राकाश मे पहरा देना 
प्रारभ किया और नल ने पाताल मे । विभीषण इधर उघर घूमकर चौक्सी करने लगे । 
भहीरावण अनेव' रूप धारण करने के' उपरान्त भी धांखा दने म समथ न हुत्ना । भरत 
भ विभीषण बनकर राम लक्ष्मण का चुरा ल गया। हनुमान ने लज्जित एवं शुब्ध 
हुकर पाताल तब सघान विया। वहाँ महामाया यागाद्या के सुभाय उपाय से मही 
रावण का मारवर राम लक्ष्मण का उद्धार क्या। उसवी विधवा रानी सस“य युद्ध 
करने लगी | उसके पेट से लाठी मारने से अहीरावण का जम हुआ । वह पदा होते 
हो युद्ध करन लगा हनुमान न उस भी मार डाला। (प० ३६६ ४०६) 

जमिनो मारत, आन द रामायण एव भ्रय ग्रया म इन राक्षसां का जो वत्तात 
पाया जाता है वह इस रामायण के वर्णन स नही मिलता । सभवत महामाया के 
प्रभाव वी वद्धि वे' लिए इस प्रसग की कल्पना हुई है । 

उडिया रामायण के सुदरकाण्ड म महीरावण का नाम आया है । 

रावण को भवित-सततीय-युद्ध म जब रावण युद्ध करता हुआ थक्र जाता है 
धनुष फ्क्‍वर राम को स्तुति करन लग जाना है । राम भी उसकी स्तुति स विचलित 
हावर धनुष-वाण पक दत हैं। दवताग्ना ने सरस्वती वी सहायता ली । इनवे' कठ पर 
बटन स रावण राम को गातियाँ दन लगा, जिसम राम कुद्ध होकर पुन युद्ध करने 
लगे । (प० ४१५ १६) 

राम की हाद्ित-पूजा- राम स युद्ध वरत समय रायण यादुल होकर दुर्गा 
का स्तवन वरने लगा । दुर्गा नें द्रवित हार उस गाद मे ले लिया। राम वा सामने 
ममस्या उतल्तल्त हुई अब रावण पर कस प्रहार वरें । 


क्या विधान रफ१ 


देवता चार माम सतत हैं, देदी वी पुजा वसत म होती है। रावश-वध के लिए 
राम ने उनके अवाल्न वोधव किया ; हनुपान पूजा वे! विए कालीवह से १०८४ चील 
पश्न ले आधे । राम ने पूजा बरते हुए पूछ चढादा पारभ किया। दवी ते एव कूत 
चुरा लिया । अनुष्ठान को भ्पृष हाता देखकर राम ग्रभीर हा उठे । अत मे वे अपना 
नेत्र ही पद्म के' स्थान पर चढ़ाने का उचचत हुए । दवा ने प्रतन ह्यक्र उनका हाथ 
पृष्ठ विया और रावण पर विजयी होने का वर दिया । (४१७ २६) 


आधार -कालिकापुरण (६२ ६५) म ब्रहा द्वारा देवी वर अकाउ-बोधन हुआ 
है। बहद्धम-पुराण (पूवसड २०) मे स्वयं लक्ा वी अधिप्ठात-दंवी चडिदा भ्काल 
बाधन के सम्बंध में हनुमान का बताती हैं । देवों भागवत पुराण (३ ३०४१-५८) में 
राम नारल के कहने स देवी वा पूजन वरत है । देवी मिह पर आरूढ होकर राम 
को दशन दर हैं, तथा रावण के वध वा वर दी हैं । 

इन पुराणा मे अम्विका दर रावण को याद भे लने दंवी द्वारा राम को 
प्रतारित करने तथा राम का अपना ऐश कमजाल प्रदात करते भ्रादि का दणन 
नहीं है 

निराला' जी का भी अपनी राम वी शक्ति-पूजा कविता वे जिए इसी रस 
से प्रणा मित्री है । 

चडी पाठ की भशुद्धि --तता मे रावण व” भगज़ाथ बहस्पति को चडी-पाठ 
करना पत्ता था ; हमुतान चती भगुद्ध करने गये । उन्हे! सवखी कया रूप धारण वर 
पायी के दा अलर चाट लिये) वहस्पति को श्लोक क्ठस्थ थे अतएंव वे शुद्ध पाठ कर 
गये, चडी का पाठ अशुद्ध नहीं हुआ । उहाने भयानव रुप घारण कर तीन इलोव 
पाछ दिय । अब चडी रावण को निराश बर दलाश चरी गयी। (पष्ठ ४२६) 


मृत्युदाए--घहा ने रावण की ब्रह्मास्त् दवर कहा था इसी से तुम्हारी मत्यु 
होगी । रादइण ने यह बाण मादसटरी को टिया झोर उसने इसे स्तम्भ मे चुसवा 
दिया | विभीषण से यह रहस्य यात बर हनूमाव ने ज्यातिपी का रूप पारण श्यि 
पोर मददा*री से यह याण ठग लाये । राम ने मा पढ़कर तथा विष्रदाधिय का स्मरण 
कर इसी बाण से रादण कय हृदय चीद दिया १ 

बाण हसावार, स्वनिमित और इृष्णवण था । उसके सुख स गुप्त रुप से अग्ति 
थी। पगुपति मध्य मे बैठे थे, पवन एसक्य सचालन कर रहे थे, सम भी ग्तलित रुप 
से बाण व उपर विराजमान थे । नाना पृष्पमाल्य से वह सब्जित विया यया था । 
पे पान क॒ पूक इसके मुख म ब्रह्म झग्दि जरन लगी भौर यह महाशाल कर्ता हुमा 
ग्रजन लगा। (द८्ठ ४२७ २६) 
७७७७७ 
१ दिदुस्तान-सालाहिक (२३ भक्तूबर ५५)--राम की शवितयूजा इृत्तिवास 

जे धाघार पर निराला का अध्यपद--डा० रप्रानाव जिपाडी | 


३७२ शामभरिाधागस घौर पूर्व वीय राघराम्य 


रापए की राजवीति निशा घायह राजण हे मूख्यु के पूड शाम ही जिणागा 
पर विशा दिशाएँ ही 

१- भा छ पापों णे हर उही बरी चाहिए ॥ 

२-युर कार्यों मे हर करी भाहिए 

यह सीय शुभ गौ गरया घाहााा था जित पूर्ण बरा सम उगा "रे 
सगायी - (१) एरकरह भरता (२) सयण गपुच सुरापर उस वि दु्ध प्रौरपूत गे 
भर देगा भौर (३) राय को तिए पस तिर्माश एरया । 

सीता हरण जसे युर पाय मे उस दर उरी सगायी हैगीहिए उसका गहार 
हुमा | (पष्ठ ४३० ३२) 

म-दोदरी बा सीता को शाप गग्भवत रा यो बटारया मी होप से मुरा 
परने ये! विए महलरी ग॑ शापर बी बरपता #* है । राम से मिला के लिए ध्षपार 
सीता यो देसखार मदाटरी ते शाप ”या-- सुम मुभे झताय बर प्रावल गये साय राम 
सम्भाषण वे! लिए जा रही हो। सुर्धरा पर भ्रात5 विराय> को जाएगा । राम हुर्में 
विप दृष्टि से देसेंगे। (१० ४३६) यगला रामापापशार को शाप गी यह गर्यता 
गौड़ीय-सस्व रण ये तारा बात शाप से मिली है । थाताल प्रयश की घटना से राम को 
दोपमुवत बरने ये! विए तारा शाप गढा गया बोर प्ररि परी ॥ सो रास मी कराये 
मुक्ति बे' लिए मदोदरी वा शाप गढा गया है ! 

रावण की घिर प्रग्ज्यलित चिता--रायण यध वे उपरात्त जिपया मठोल्टी 
राम मे' पास जावर उह प्रणाम बरती है। राग उस सीता रामम सौभाग्ययती होने 
बा भ्राशीर्वाल देत हैं । भूल भात होने पर वे यहत हैं ति तुम सटव बिता प्रजवतित 
रखो, तुम्हारा सौभाग्य भी चिरवाल तय रहया। (परष्ठ ४३५) 

भ्रानद रामायण मे भी लिया है वि रावण वा शरीर ग्राज भी जल रहा है। 
शरीर जलत थै' दो कारण बतलाय गय है-- (१) राम वे हाथ से वध होने वे कारण 
बह मुक्त तो हो गया विन्तु झनेक ब्रह्म-हत्याए एवं पाप-वम करत व वारण उसका 
शरीर जल रहा है। (२) रावण ने राम स वर माँगा था कि लोका के बीच उरावा 
सदव स्मरण किया जाएं। राम ने उसवी चिता को प्रज्ज्वलित रतवर मनोवामना 
पूण कर दी । (राज्यवाड, २० ११६) 

बानर भोज झौर झाललाइ--विभीपण ने वानरा वो भोज दिया। झनेव 
सुस्वादु पदार्थों बे” साथ पका क्टहल दिया गया। साथ ही चरपरा लडडू (भाल 
लादू) भी परोसा गया । खानेवाले गिर सुजलाते थे भौर थू थू करत थे ) (प० ४४६) 
निश्चय ही इस प्रसग मे नपधीय चरित से प्रेरणा मिली है । नल वे! राथी बरातियों 
को इसी प्रकार का पदाथ परोसा गया था। (१६ ७३ छड) 

सेतुभमग झोर विवपुजा--सीता वे कहने से तथा समुद्र की प्राधता से राम 


लक्ष्मण को आज्ञा देकर सेतु भग करा दते हैं। झानद रामायण म स्वय राम ने पनुप 
हि 


३७४ रामचस्तिमानस भौर पूर्वांचचीय रामकाय 


प्रकृतिस्थ हुए। (२०० २०१) 
सथा पडा ब्राह्मण भौर पतिवरता वी कक्‍्या-वतरणा नामव गाँय वा सथा 
पडा नामव ब्राह्मण न प्रचुर घन श्रजित वर एव ब्राह्मण कया रा वियाह जिया। वह 
रविवार वे! दिन रजोवती हुई। देवी वे! दोषस एसी बया वा साथ रमण 
बरने स वह वुष्ठ रोगग्रस्त हुमा। एए लिन वह सुलरी गायिया वा नत्य 
देस वामपीडा का अनुभव बर दुसी तझ्मा। पति क्री इच्छा रसने थे विए साध्वी 
पत्नी रात मे चुपवे' वेश्या वे' घर जावार उसवे' भाँगन को रपच्छ बर सुगंधित जल 
का छिड़काव वर प्राती । वेश्या ने चवित हावर छिपपर पता जगावर पतिग्रता 
से कारण पूछा । वेश्या उसी इच्छा पूरी करने वे जिए प्रस्तुत हा गयी । पतिब्रता 
जब पति को लेक्र चली ता शूली पर चट हुए ऋषि से टारा गयी | यारा न 
राजा वे यहां चोरी का माल का भाग प्रिभाजन एर एक अ्श तपस्या रत ऋषि ने 
पास रख दिया था इसीलिए राजा ने ऋषि को दडित जिया । ऋषि न उरा जम 
मे सात वप वी झायु भ एवं पर्तिगे को शूल चुभाया था इसी पाप वे” कारण व राजा 
द्वारा शूली पर चढा दिये गये । टकरा जाने पर उहाव शाप टिया कि टक्‍्तर देन 
वाला पुरुष हो तो सूर्योदय के पूव उसका सिर कटरर गिरे और स्त्री हो ता उसने 
नाक कान गिरें । पतिब्रता ने वहां-- सूर्योदय होगा ही नही । सात रातें वीत गयी, 
ब्राह्मण और भाय अपूजित रह गय । देवता और ब्रह्मा वे' प्रयास से पतित्रता ने भूयदिय 
होने वे' लिए कह दिया । दोना पति-पत्नी अमृत-पान कर स्वग गय । (२०५ २०५) 
बीरबाहू का युद्ध-- रावण वा पुत्र वीरवाहु क्लास पवत पर मन-पवन को 
रोवकर ब्रह्मानद भे लीन हो+र तप कर रहा था ॥ रावण ने दूता को भेजा । उनके 
बार-बार चिल्लाने पर भी उसवा ध्यान भग नही हुआ तब वे रात की कथा सुनाने 
लगे। वीरबाहु ने राम का नाम सुनकर इनसे बात की । वीरवाहु ने राव्ण के पास 
जाकर परना री हरण को अपराध बताया ओर कहा कि राम विष्णु हैं तथा सीता 
लक्ष्मी । तुम दोनो भाई वकुठ के द्वारपाल हो । रावण स्वीकार कर कहता है कि प्रसुर 
मुक्ति के लिए ही उसने सीता हरण क्या है। यति राम विष्णु नही हैं तो मैं नाराच 
से मार डालूगा | वीरवाहु ने माता मदोदरी से राम के हाथा मरने वी आना मागी । 
बह रोकर रोकने लगी । राम न वीरवाहु का आगमन सुनवर धनुष पर प्रत्यचा चढा 
कर कहा--यह भक्त है यदि दीनता दिखाये तो इसका नाश नही वहूँगा किखु 
यदि शस्त्र लेकर झाएगा तो इसके प्राण ल लूगा। वह विभीषण से आदरपुवक मिला । 
उसने लक्ष्मण को घायल क्या + राम को दखकर स्तुति की | वह राम स सिर वाटने 
का अनुराध करता है । राम वष्णव वा सिर क्से कार्टे, वे सीता वे! बिना चले जाने 
को भ्रस्तुत हैं । किसी प्रकार दाना म युद्ध हुआ । उसके बाण राम के चरणो पर गिरने 
लग शोर राम उस पर वाण फ्कर अपो ही अगा पर चोट पाने सग॑ | वह राम ने 
चरणा पर झा गिरा । 


दवता चिन्तित हुए कि वही राम पस्तीज न जाए । उन्हाने सरस्वती को भेजा 


क्या विधान ३७५ 


कि' राम वे' कठ पर वेठ जाओ और सलपुरुष को भेजा कि तुम जाकर वी रवाहू ने' हृदय 
मे स्थित हा । फ्तत वीरबाहु स्तुति करते-करत स्ककर युद्ध करने लगा। हनुमान 
नाक पर हाथ रखकर बाते तेरा कहा हुआ सव पाखड निकला । 


राम ने अपने ब्रह्मत्व का स्मरण कर झनक वाण मारे किन्तु वे भसफ्ल होकर 
लौट आये । उसने हँसकर स्वय वताया कि ब्रह्मवाण मारो। मरने के समय वीरबाहु 
ने रामनाम का स्मरण क्या । वह दिव्य रूप धारण कर दवताओ म समादत हुआ । 
(पष्ठ २१३-२३० ) 

रावण-मदोदरी-सवाद तया अनेक उपाय्यात--रावण और मदोदरी अनेव 
प्रसगा पर परस्पर वार्ता कर रह हैं । 


पाताल लोक मे--रावण + यताया कि एक बार उसने पाताल लोक म देव 
देवी को पासा खेवत देखा । उहान जान-वूभवर पासा नीच गिराकर उठाने के लिए 
कहा। रावण नहीं उठा पाया। एक गर्भिणी स्त्री वगल और सिर पर घडे लेकर 
निवली । उसन पर के अगूठे से पासा उठा दिया । वे दाना फिर खेलन लगे । उन्हाने 
रावण से कटा कि तुम निश्चय ही विप्णुभक्त हो तभी इस पुरी म आ सके हो । 
थाडे से पाप के' कारण तुम राक्षस हुए हां । यह पुर ज्यातिमय है। प्रलयकाल मे भी 
इसका नाश नही होता । इस स्त्रय पीतवास न बनाया है। (पप्ठ २३३) 

रारण यह बथा सुनावर मटोदरी से घाला--विश्णु वे” हाथ मरने के जिए 
ही मैंन मौता-हरएण विया है । उपयुक्त प्रसग झ्ानाद रामायण (१ १३) क बणन से 
समानता रखता है । इसम पासा खेतने वाले वि और उसकी पत्नी हैं। रावण के 
पासा न उठा सकने पर दामी उठाती है। रावण को धोडा वी लीद उठावर बाहर 
फेंकने का काम दिया जाता है । 

मदादरी न चेदवती के शाप और मीता वे' रूप म जम लेन की वात बतायी | 
उसमे अपन वारे मे बताया कि वह मय-जानव की पुत्री है। अग्नि से उत्पन्न हान व 
बारण पिता न उसका याम सलादरी रखा। वह अपने पुत्र-यौत्ा भ्रादि के' बारे मे 

कहती है। मादोदरी दाता से तिनका दवाकर परों पर गिरी कि सीता को लौटा दो। 

रावण उसे सस्री सम्वाधित कर उसस महमत हुआ कितु वह बोला कि बरी उपहास 
बरगा । साथ ही वह मरना भी चाहता है । इसवे' लिए वह फिर एक आख्यान सुनाता 
है। (पृष्ठ २३४ २३६) 

दारपाल चड झोर प्रचद को लद़मो का शाप--पहल रावण पौर बुम्भर्ण 
नारायण वः परम प्रिय द्वारपात चट झौर प्रचड थ और ये पश्चिम हार वी रक्षा करते 
थे | शव बार सहालत्मो टिव्य-वण घारण वर नारायण के पास जा रही थी । चढ़ ने 
शाया “स समय सुरमुनि बढ हैं । तुम बुजवघू हो, एक्न्‍न्त मे मिलना। लद््मी 
याती- वे मर पुत्र हैं। मैंने गश्वार कया समुद्वस्नान विया है, स्वामी का देशन कर 
दिन सफत वरना चाहती हूँ । मैंन विश्रराद भाइति बनावर उहेँ डराया। उन्हाने 
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शाप दिया कि राक्षस हो । विष्णु वे' पास जाने पर उ्हान बहा- सू जगत जीतगा 
इसलिए तेरा नाम जय हागा । देवी ने विय्रा साच शाप लिया है इसलिए मुझे भी 
नरदेह धारण करनी हागी। मैं दशरब-पुत्र होऊंगा और लद््मी सीता वे रूप मं जम 
लेंगी । चुवि सक्ष्मी ने तुझे भलावुरा कहा है तु भी उह भलायुरा वहगा। मुझे 
सेवक पत्नो से बढकर है । (२२७) 

जय झौर विजय को दुर्वासा का जाप - रावण यहा वुम्भकण वा प्रूवनाम 
विजय बताता है। इससे प्रकट है कि चड प्रचड ही जय विजय थे श्रार य ही रावण 
और कुम्भवण हुए। रावण वह रहा है कि द्वारपाल के रूप मे स्थित होवर हमने 
दुर्वासा को भीतर नही जाने दिया क्यावि भीतर लक्ष्मी-नारायण विहार वर रहे थे। 
उोन सौ जमा तक राक्षस हान का शाप दिया। नारायण स मिलन पर उन्हाने 
प्रसान होवर कहा कि तुम्हे लक्ष्मी वार शाप पहल से ही मित्र चुका है। मेरे हाथ स 
मरबर तुम्हारा तौन जमों मे ही उद्धार हा जाएगा । तुम दमघोप राजा के पुत्र शाल्व 
ओर शिशुपाल रूप मे जम लांगे। (२३८ ३) 

रावण को ब्रह्मा का वर--रावण अपने यत ना उल्लेख बर कहता है कि मैंन 
अपने हाथ से अपन सिर काटकर चटाय और उनकी भाग्य लिवि पटी। लिसाथा' यदि 
सीता का हरण न करे ता मृत्यु नही होगी । ब्रह्मा ने भी जल अग्नि और पवन के 
नष्ट न होने झौर युगा तब जीवित रहने का वर दकर राम सीता वा चिप्रपट दिखाया। 
उाइझने कहा, इससे विरोध न करना । (पष्ठ २४० ४१) 

मानस म भी रावण भ्रगद से भाग्य लिपि के विषय मे वहता है किन्तु वह 
इस लिपि थो बूढ़े ब्रह्मा का मतिभ्रम समभवर उपेक्षित करता है । (६ २८ १ ३) 

राबण सीता मदोदरी--सीता समभान पर जब नहीं मानी तब रावण 
वोला--तरा हृदय सुदर पापाण सा है । तरे कारण मेरे भ्रनेक यांद्धा मारे गय । तेर 
यौवन मे अमृत है उस बिना पाये मैं मर जाऊँगा। तेरा मुह खिले कमल सा है। 
मुभस नासिया फुजावर वात करो । वह बुद्ध होकर कहता है, बल के युद्ध मे राम 
लक्ष्मण का मारकर तेरा मास खाऊँगा । (पष्ठ २४६ ५१) रावण और म-दोदरी ग्रपते 
प्रपन दु स्वप्ना का वणन करते हैं। (पृष्ठ २५२ २५३) 

क्या के विभिन वक्‍ता -पावती से शकर ने रामायण कही उसी झास्यान 
का वणन बलरामदास्त कर रहे हैं । ब्रह्मा ने इसे वाल्मीवि से कहा । सबस पहल नारद 
ने इस सचित किया था | मौंच-पक्षी को याघ ने मारा इसलिए ऋषि ने ग्रय लिखा । 
(पृष्ठ २५५) 

नदिधोषरय--हवताआ ने राम वे' पास जो ग्ररइघ्वज रथ भेजा उसका सलाम 
स्टिघोष रथ था। व्रह्मा न न दकश्र स कहा--तुम इसके पहिया के मध्य बठना 
तथा इसते' घलन पर घाप करना । तुम इसम सदव वास करांगे इसीजिए इसका 

यह नाम होगा | इसने रातयुथ में नाम था--विजयरथ क्याकि भगवान ने विजय की 
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भी--पष्ठ २०१। यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि जगनाथ स्वामी के रथ का 
नाम नदीघोष रथ है । 

राम की भुजाझो का सवाद - राम के वायें हाथ न दायें हाथ से कहा (शर- 
से थाने के समय) तुम पीछे क्या रहत हा । दार्ये हाथ न कहा क्रवाल धारण करने 
पर तो मैं आगे रहता हूँ । (पष्ठ २८६) 

ब्रह्महत्या श्रौर रामतारक मत्र--रावण की मत्यु हाने पर राम के नेत्रा वे आगे 
ग्रधकार छा गया । मातलि न॑ बताया कि ब्रह्महत्या के कारण ऐसा हुआ है। अपने 
ही नाम का जाप करों, पाप दूर हांगा और दिखायी पडेगा। ऐसा ही हुमा । 
(पष्ठ २६० ६१) 

मादोदरी की निष्क्लकता--राम ने मादादरी की सुदरता की प्रशसा कर 
कहा तरे वस्ताचल म॑ मुझे सीता दिखती है। मदादरी न कहा जीवित रहते मेरा 
उपहास हांगा और मरन पर युगयुग तक झख्याति होगी । राम मे कह्म--तुम प्रात - 
स्मरणीया होगी । प्रणाम करती हुई मदोदरी को राम ने हाथ पकड़कर उठाया और 
प्रवित क्या । (पृष्ठ ३०३ ३०४) 


ब्राह्मणों की सेवा लेना--सीता की निप्कलक्ता एवं ग्रपने विप्णुत्व के प्रमाण 
के लिए राम त्रह्मा से कहते हैं कि ब्राह्मण मरी सेवा कर तभी विश्वास होगा। ब्रह्मा 
ने कहा--जब तुमन वामन रूप धारण क्या तब मैंन तुम्हारे पर पखार थे । अव 
वस्तिप्ठ जाबालि, कश्यप और वामनदव वी सताने तुम्हारी भत्य होकर सेवा करेंगी । 
(३१८ १६) 

हनुमशल का दप-भग--भ्रयोग्या को वापस जात॑ समय राम भारद्वाज के यहा 
रुक थे तव भारद्वाज ने राम वी प्रशसावी हनुमान को गव हुआ कि मैंन सव कुछ किया 
किन्तु भरो प्रशसा नही की। राम ने हनुमान क' मन की जान कर उह पश्चिम वन 
के' फुय खाने क॑ लिए झौर प्रात काल सेवा मे उपस्थित होने के' लिए कहा । वन में 
एक भयकर पुरुष से भेंट हुई जिसने हनुमान को उठाकर घर पटका और इनको सान 
बे जिए वह प्रस्तुत हुआ । हनुमान के राम-स्मरण स उसने हनुमान को छोड दिया। 

अध्टक की उपक्या-हनुमान ये उस पुरुष से परिचय पूछा ॥ उसने बताया 
कि वह सतयुग के' बलि राजा का अप्टक मल्‍ल है । वामनावतार मे भगवान ने जब 
बलि को परा से दवा लिया था, उस समय मैं उनवे' पर को हटान लगा । उहाने 
भुम दूर उठाकर पेंक दिया । मुझे वप मे एक दिन आहार मिलता है। अब तुम्ह 
कस खाऊ, तुम भगवान्‌ के दूस हो । वप का उपदास हो गया। हनुमान को बडी 
ब्लानि हुई । थे राम वे' आग क्षमा माँग कर राय । (३२६ ३३३) 

लिव विष्णु विवाद - हनुमान के मन की शवा का वणन वरन के साथ 
उडियान्लेखव ने शिव विष्णु के शक विवाद का भी उल्लेख क्या है । शिव अपने 
को विष्णु बी माया से श्रप्रमावित बतावर उसे देखना चाहत हैं । विष्णु ने युवती 
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रूप धारण किया, शिव मुग्ध होकर पीड दौड पडे । उनका रेत स्सलित हुआ जिससे 
पारा बना | व निबल और लौटने म अशवत हा गय । उनकी सास फूलन लगी 
शरीर से पसीना भरन लगा। विष्णु न ल्यावर अपना निज रूप टियाया । शिव ने 
लज्जित होकर विष्णु का गौरव मात्र लिया। विष्णु न वर दिया वल्पनल्पातर के 
लिए तुम्हारी दह अमर हुई । तुम्ह मेरी माया नहां लगंगी। (३२७ २६) 

जाम्बवान श्रौर घुनियो को वर फ़रष्ण जम--राम ने जाम्बवात से कहा-- 
भ्रगल जम म तुम्हारी पुत्री जाम्बवती स विवाह करूगा, तुमस युद्ध हागा तुम मुझे 
मणि दाग । (प० २६६) 

उहान मुनियों स कहा-- तुमन मन ही मत साचा कि सीता भाग्यपती है, 
हम स्त्री कया नही हुए । में एक पत्नीज्रत हूँ । मर जिए ग्र य स्त्री कौशल्या वे' समान 
है । अमल ज-म म॑ कृष्ण होकर गोपपुर म पत वर कालिदी व' तीर क्रीडा कर तुम्ह 
रतिदान दूगा । तुम पर नारी होग | (प० ३६७) 

सीता ने श्रन प्रोसा--राम ने समस्त सना और राजाओं का आमपत्रित कर 
सीता का झरने परासने के लिए कहा । उहान अभ्नक रूप धारण कर यह बाय सम्पन 
क्या । सीतादि न फिर सामा का और उहान वटुओ्ना को परोस कर खिलाया । 

(प० ३६६ ७०) 

जोडो के मिलन--सभी भाई और उनकी पत्नियों के' श्यगगर मिलन और 

झगद व' पहशा लगाने का वणन हुमा है। (५७०) 


मानस से 


सुबल पवत पर चद्रो कितया--सुयल पवत पर राम बनराज सुग्रीथ की गाद 
मे सेट है। विभीषण उनव' कान स जय हुए बातें कर रह है। राम ने चद्रमा को 
दसवर श्यामता या कारण पूछा ) सुग्रीव विभीषण राम श्र हनुमाा ने श्यामता 
के विभि'न कारण बताय उतम उनकी अपनी सन्त स्थिति की छाप है। हवुमताठक 
(भव ५) स ही तुतवसीटास वो प्रेरणा मिली है । 

नाभि में झमत--भ्रयात्म रामायण (« ११ २३) वे अनुसार मानस मे भी 
रापण का नाभि म ग्रमत बताया गया है इसी कारण रावण बे सिर और हाथ काटे 
जान पर उगझात 4 । विभीषण व वहन पर राम वाण मारपर पहव दस झमत वा 
साथ जत है तल्नतर रायण का वध बरत हैं । (६ १०२१) 


उत्तरकाण्ड 
(परुरवांचतोप रामायणा से इसरा नाम है उत्तरकाण्ड) 
व वारणा स विद्वाना न वात्माहि रामायण व उत्तरकाएट वा प्रशिष्त 
बताया है। महावाब्य व रचनानौशत की दब्टि स राम 4 रायाराहण के साथ ही 
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उसकी समाप्ति हा जानी चाहिए थी । वाल्मीकि-रामायण वे अनक प्रसग जस राक्षसा 
को उन्पत्ति, रावण वी दिग्विजय शबूक-वघ थ्ाति ऊपर स जाडे हुए से प्रत्तीन होत 
हैं। थी दुल्बे के झ्नुमार उत्तरवाण्ड के प्रारम्भिक रूप म सभवत य घटनाएँ ही रही 
हागी-शनुष्न चरित, कुशनव जम राम का अश्वमेव तथा वुशनव-द्वारा रामायण- 
गान सीता का भूमि प्रवेश रामादि के पुत्रा की राज्यस्थापना तक्ष्मण की मत्यु तथा 
राम का स्वगारोहण ।* 

असम्ीया-रामायण का उत्तरकाण्ड श्रो शक्रदेव का तिला हुआ है । इन्हान 
कांव्य-नौशल का सुददर परिचय देत हुए वाल्मीकि रामायण वे' अनेक प्रासग्रिव-वणना 
एवं पौराणिक झाख्याना वी उपक्षा कर आधिकारिक-क्थावस्तु से सवद्ध वणन ही 
प्रस्तुत किया है। श्री वुल्दे' न जिस कथा का उत्तरकाण्ट का प्रारम्भिक रूप माना है 
मुम्यवया वही क्‍या श्री शवरदेव के उत्तरकाण्ट म है। 


पूर्वांचतीय रामायणों न उत्तरकाण्ट की कथा वे! जिए वागमाकि-रामायण से 
मुम्यतया प्रेरणा ली है । एन काण्डा व क्रिया ने अपनी मौजिक कल्पना का परिचय 
नहीं दिया। उडिया रामायणकार तक न वरा सयम दिखाया है । इस दष्टि स॑ छेंगला 
रामापग शौर उडिया रामायण म समानता है । बेंगला रामायण म कवज शक प्रमुख 
प्रसग--मीवा-त्याय एव लववुश-य्रुद्ध का वणन जमिती भारत के अनुसार वणित हुथा । 
अय आजोच्य रामायणा म से सिसी ग्रथ भ भा यह प्रसग नहीं आया है। यहा 
प्रसमीया और उडिया रामायणें परस्पर साम्य रसन लगती हैं । अयया बंगला और 
जिया रामायणा का उत्तरवाड बहुत बुछ वारमीकि रामायण पर श्राधारित और एव 
समान है। , 

मानस वी स्थिति सयस भिन है । तुलमीदासजी न राम के राज्याराहण वे 
पश्चात एक प्रकार स कथा वी समाप्ति कर दी है । इसव' पश्चात ता कवि दाशनिक 
हु उठा है। चानभवित निशूषण कतजियुग-वणन आदि का उत्लख हो भ्रधिक है। 
उत्तरवाण्ट वी कथा म केवत एक सकेत है कि सीता न दा सुन्दर पुता का जम टिया । 
बस उहूनि कवितावली मोतावलो और विनयपत्रिका म सीताववनवास झादि व' विषय 
मे सवेत्त दिय हैं. जिससे प्रकट हांता है कि उठ़ें क्या पा कंवत पान ही न था उस 
पर विश्वास थी था. किन्तु चरित्रा का मयाटा टानि और महाकाव्यत्व की रक्षा वेः 
लिए उन्हाने सीता-वनवास झारि दा वणन नही विया। उत्तरवाण्ल नितानत ही मुस्य- 
क्यारहित न हो जाए सम्भवत इसीविए तुलसीटास न राम के प्रयावत्तन भरत 
भेंट और सिहासनाराटण वा वणन उकावाएल में न वर उत्तरवा6 मे किया है । 

तुलनात्मक अ्रध्ययन बरत समय मानस के धमगा का अलग से वणन करना 
ही समीचीन होगा । पूर्वांचलीय रामायणा के प्रसगा वा ही तुतनात्मव अध्ययन हो 
सबंगा । 





१ श्री पामिल बुल्ब-- रामत्था द्वि० स०, झनु० ६१६॥ 


है 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूर्वांचलीय रामायणो की 
समान कथा वस्तु 
(पह क्‍या सभी रामायरों से इसी क्रम के अनुसार नही है 
कितु कहीं-न-कहीं है अवश्य ) 

१ राक्षसोत्पत्ति रावणादि का जम शाप और वर रावण की लिग्विजय 
गौर उसका पराभव। 

२ हनुमान जम वी क्या (बंगला रामायण म ग्रयन) । 

३ सीता परित्याग -सीता का वन देसने की इच्छा प्रकट करना चर द्वारा 
सीता वे चरित्र “प का अप्यश चात होना राम वी झाता से लक्ष्मण का सीता को 
वाध्मीकि ग्राश्मम मे छोडना, वाल्मीकि का उह आश्रय देना | राम का सीता वी 
स्वण प्रतिमा बनवाना । 

४ भ्र्यमेघ -राम का नदी तट पर अश्वमेंध यज्ञ करना, बुश लव का 
रामायण गान । दोना वा परिचय पावर राम द्वारा वाल्मीकि और सीता को यत्शाला 
मे शपथ देन क॑ लिए उपस्थित होने का स देश भेजना । 

४ सीता को पाताल परीक्षा--वाल्मी कि की शपथ के पश्चात भी राम के द्वारा 
सौता का शपथ दने से विए कहना सीता की शपथ ये' साथ ही पशथ्वी का विदीण 
हाना तथा सिंह|सन-सहित पशथ्वी देवी का प्रकट हाना, सीता का पाताल प्रवेश, राम 
का विलाप राम का शुद्ध होकर पथ्वी को विदीण करन की धमकी ब्रह्मा द्वारा 
समभाया जाना । 

६ भरत वा गघव-देश जीतना भ्रीर पुत्रा का राज्य दना, लक्ष्मण था भी देश 
जीतकर दां पुत्रा मे राज्य वाटना। शत्रुघ्न वा ल्वणासुर वध । 

७ रासादि का स्वगगमन - (१) कालपुरुष का छद्यवेश मं झाना राम वा लक्ष्मण 
का वहुर पर नियुक्त वर धाठश देना कि कोई प्रवेश ने करन पाए प्रवेश बरने बाते 
बा मत्यु“ण्ट दने का निश्चय ; टुया वा आगमस झौर पवश न दन पर रघुकुत को 
सप्ठ करते वी लडमण ने सम घमकी । धम सक्ट मे पड़े उदमण कया राम का सुचना 
देन वा निरवय । राम का घम्सकृट वि लक्ष्मण का वध वन्त बरें, झ्रत मे प्राथटड 
या स्थान पर त्यामटड दना । लमण का समाधि द्वारा प्राघ-त्याग बरना । 

(२) भरत शत्रुध्त सुग्रीउ, जिभीषण प्राहि ती उपस्थिति सभी वा राम के 
साथ चलता । 

(३) सभी का मृयु व विए व्स्थान । 

(४) हलनुमाताति का बर प्रट्य । 


०राबण चरित 
बामीति रामाया व उनख्ाए” का रावपचरिव छपर से जो हुप्ता प्रतीत 


कथा विधान इ८१ 


हाता है। बेंगला और उडिया रामायणा मे भी इसका वणन क्थावस्तु स अलग सा 
जान पडता है। असमीया-रामायण म वणन वी स्वाभाविक्‍ता झा गयी है । लेखक 
श्री शक्रदेव ने राम की राजसभा म कुश लव द्वारा रामचरित का वणन करत हुए 
रावण के जम, वर और विजय आदि की कथा भी कहलायी गयी है । 
प्राय वणन का ढग यह है कि पहले रावण के मातपक्ष की वश्योत्पत्ति दी गयी 
है। इसके' प्रचात असमीया का छोड शेप दो रामायणा म कुबर की उत्पत्ति श्रौर 
उससे रावणादि के लका छीनने का भी वणन है। तीना पूर्वांचचीय रामायणों मे रावण 
के इन कृत्या का वणन है--( १) क्लास उठाना, (२) स्वर्गादि विजय कर नारिया 
का अपहरण (३) वालि से पराजय (४) सहलरार्जुन स पराजय । 
बेंगला और उड़िया रामायणा म वाल्मीकि रामायण के अनुसार मरत, झ्रनरण्य 
माघाता आदि झनेक राजाग्रा तथा यम वरुण इद्भादि देयताओ के नाम भी दिये हैं 
जिनके कि साथ रावण का युद्ध हुआ । इन दो रामायणा म वेदवती श्राख्यान भी है, 
जिसका वणन झागे होगा । 
मानस मे रावण के चरित का वणन वालकाण्ड मे विस्तत रूप से हु्ना है । 
रावण की दिग्विजय का ऐसा वणन मानस म नहीं हुझ्ला । 
हनुमान जम --केवल असमीया और उडिया रामायणो म है। मानस को 
छोडकर तीनो पूर्वांचलीय रामायणा म ममुद्र-पार जाने के पूव भी हनुमान का जम- 
वत्तान्त भ्राया है । देखिए सुदरकाण्ट वा तुतनात्मक अध्ययन । 
सीता घनवास--महाभारत हरिवश वायुप्रुराण, विष्णुपुराण तथा नर्सिह 
पुराण मे उपलब्ध राम-क्था विषयक अशा मे सीता के वनवास अथवा पाताल प्रवेश 
का उललख नही है श्रतएवं भ्रनुमान क्या जाता है कि मूत्र वाल्मीकि-रामायण से 
सीता-वनवास नहीं था। उत्तरकाण्ड मं इस कालान्तर म स्थान मिला। उत्तरवाष्ट 
के अनुसार सीता यर्भावस्‍था मे तपोवन दसन वी इच्छा प्रकट बरती हैं । राम उनकी 
इच्दा पूरी कर) के पिए प्रात जान की “यवस्था कर तत हैं। इसी बीच उह भद्र 
से समाचार मिला कि रावण द्वारा अपहृत सीता को राम न॑ अपने घर म रस लिया 
है इसस जनता असातुप्ट है कि जसा राता करता है वसा ही प्रजा करती है 
'ग्रयाहि झुझत राजा प्रजास्तमनुव॒तते । * श्रता के' समर युग-युग तक भप्ट आदण 
जपर्यित मे हो इसशिहिए रास मे स्वय अत्यवित सानसित यत्रणा का अनुभव करत हुए 
भी सीता का निर्वासित किया। वाल्गीवि रामायण दः ग्ौडीय सम्बरण या झनुसार 
चनवास का एव भय वारण था -- तारा वा शाप 3 
इस प्रकार सीता वनवास व दो वारण हुए-- (१) लाकापवाद और (२) 
तारा शाप । कुछ रामायणा मे श्रय कारण भी रताय गय है वे हैं--(३ ) रजप 
यम न ++ 


१ बाल्मीति रामायण, ७ ४३ १६। 


क्ेपर रामचरितमानस भ्रौर पूर्वांचतीय रामवाब्य 


वत्तातत (४) चित्र वत्तान्त, (५) देव चिता और (६) पत्नी भोग प्रनौचित्य । अप 
प्रत्येक रामायण वे' अ्रनुसार इनया झ्र-ययन वरना है । 

लोकापवाद -पीता वजात वा भुस्य वारण लायापवाद था। यह वारण 
अ्रसमीया बगला एवं उडिया तीना रामायणा म ही वणणित है। बेंगला रामायण वा 
भद्र चर निष्दुर प्रद्मति का है। 

तारा ज्ञाप--राम वा दोप मुक्त करन की चेप्टा वे' कारण ही तारा शाप वी 
कल्पना हुई है। यह प्रसग भी तोनों पृवाचलीय रामायणा मं भ्राया है और इसवा 
तुलनात्मक ग्रष्ययन किष्किघायाण्ड मे हो चुका है। उडिया रामायण वे' उत्तरवाण्ड 
मे भी इस शाप वा दुहराया गया है। 

रजक वत्तात - कंवल बगला रामायण म है। लोवापवाद को और भी उम्र 
बनाने वे! लिए इसबी झायोजना हुई है | गरुणाढव वी वहुत्कवा और कथा सरित्सागर 
म॑ इस वत्ता त का मूल रूप है। बगला रामायण म जमिनीय अश्वमेध वा अनुसरण 
हुमा है जसा वि आगे लखक न स्वय स्वीकार क्या है। जमिनीय म स्‍त्री वो घर 
से निवालन वाले वी जाति धोबी वतायी गयी है वहत्कथा ग्रादि म नहीं। बेंगला 
रामायण म राम लाकापवाद स दु सी हावर स्नान करने जात है तो धोवी धोविन 
व भगडे वे! रूप म भी इस सुनत हैं। श्वशुर पुती का पक्ष लेक्र श्राया, तो दामाद 
(धोवी) उस फ्टवार कर कहता हे --राम राजा है, वे चाह जा करें क्तु मैं ऐसा 
नहीं कर सकता । ग्रान-द रामायण' मे भी धोयी वत्तान है क्तु इस ग्रथ म राम 
स्वय ही सीता का पाताल प्रवंश तक वी घटनाएं बता दते हैं। सीता भी मुस्कराकर 
अपनी छाया बनाती हैं यही छाया पाताल प्रवश करंगी। अध्यात्म रामायण व सीता 
हरण एवं झग्नि परीक्षा वाली घटना वा प्रभाव स्पष्ट है । 

चित्र वत्तात-यह प्रसंग भी केवल बगला रामायण म है। राम की ऋरता 
का मनोवतानिक भ्राघार दन की चष्टा ही इसम दबष्टिगत होती है । सक्तिया सीता से 
बहती हैं - रावण का चित्र अत्तित वर दिखाभ्रा। सीता मे कभी रावण क। देखा 
नहा । उहान हरण के समय समुद्र म उसकी छाया दसी थी इसी वे आधार पर 
डाटान चित्र वनाया। गर्भाउस्‍था व कारण व चित्र बताते बनात थकवर वही सो 
गयी । राम के झकस्मात ञ्रा जाने से सस्तियाँ उठकर चली गयी सीता को रावण के 
चित्र बे' पाम सीता का ट्खकर राम वा सदह पुष्ट हुआ | चढद्भावतो' कृत बेंगला 
रामायण म॑ चित्र बनवात का प्यश्न करा वाली क्वेयी-पुत्री बुबुआ है ।* श्री 





१ झ्लानाद रामायण -ज मवाण्ड संग ३ ३७४६ । 
जीवन चरित के विए पटिए वीणा (अ्क्तूयर ५५) मं प्रकाशित प्रस्तुत लखक 
का रचना सात राभायण-लखिका चढद्रावती । 

< पत्वमासर गरभ सीता गो आजस घुमाय । अगुतिि हलाइया कुबुया रामर दसाय-- 
छन्द ५०, पृ० २६६, पृूववग-गीतिका (४ २)--श्री दीनशचद्ध सन । 


कथा विधान डेप रे 


वामिल बुल्वे चित्र-वत्तान्त का प्राचीनतम उल्नख जैन-माहित्य म मानत हैं--अनु० 
७२२ | भारत ते पूर्वी प्रटशा वी रामक्थाओ म भी यह प्रसय मित्रता है। बस्तर वे' 
माव्या गौंडा म भी ननद के झाग्रह पर सीता यरावर स रावण अति करती हैं । 
अकस्मात राम व' आन पर व अचत से चित छिपा लती हैं वितु तनद अ्रचल हटा 
कर दिखा दती है । 
देवचिता--यह प्रमण वंवत उडिया रामायण मे है। उडिया रामायण मं 
उपयुवन प्रथम एवं द्वितीय कारणा वा वणन हा चुका है। यहा दवता राम क॑ स्वग- 
प्रत्याववन वे! लिए चिततित हैं | उनकी चिता का सम्बंध वनवास वे कारण से नहीं 
जाडा गया है. किन्तु अप्रत्यक्ष रूप स प्रकट हाता है कि राम वा स्वग मे लौटान के 
जिए ही सीता-परित्याग हुम्ना । 
ठुलसीदास--मानस म सीता के वनवास वा वणन नही है । वालवाण्ड की 
एक अर्धाती म इस आर सक्‍त श्रवश्य है-- 
सिय निदक अ्रध झोेघ नसाएं । 
लोक बिसोक बनाइ बसाए॥ १-१५ ३ 
'सिय निदवः स सीता विपयक लोकापवाद की झार सकत है। घोवी द्वारा 
निन्‍्दा वी आर सकत विनयपत्रिका वी निम्न पवितया म है--- 
बआलिस बासी अबघ को बूझिये न क्षाकों 
सो पावर पहुचो तहा जहें मुनि मन थाको ॥ १५२ 
फवितावली (७ ६ एवं १३०)के' सकवेता व चतिरिकत तुल्मीदास ने गीतावली 
म ता स्पप्ट ही चरा व' मुख स लाकापवाद जानकर ही सीता के परित्याग का वणन 
किया है। (७२७) 
पत्नोभोग झ्रनोचित्य--गीतावली म तुलसीटास न॑ सीता-परित्याग का एक 
झौर कारण बताया है । दशरथ अपू् आयु भोगकर स्वग्वासी हुए थे उनवी शेप 
आयु राम न भागी | पिता वी आयु मे सीता का साथ रसना अनुचित जानवर उहाने 
सीता का परित्याग क्यि--- 
भोग पुनि पिठु श्रायु को सोठ क्ए बत बनाउ ॥ 
परिहरे बितू जानकी महि और श्रनघध उपाउ ॥ ७-२५ २ 
खत्रुध्त चरित--मथुरा वे असुर शासक लवण का वध करने 4 तिए शनध्न 
का राम से भजा | व वामीकि क ब्राश्रम म ठहर थे दिशु उहें यह नही वात था 
कि यही सीता हैं। वरुद्धारा प्राप्त त्रियूत क कारण लवण ग्रजय था विल्तु अवसर 
साजवर जबतजि वह ब्िदयूल-्हीस था शत्रुध्न न उस मार डाजा | बंगला और उदडिया 
रामायणा म इस प्रसम॒ वा यथाग्थान वणन है किन्तु असमोया रामायण मे यह प्रसग 
बहाँ आया है जहाँ राम अपन सभी मात्या क पुत्रा का राज्य बाट रहे हैं 


ब्क 


इयर रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाव्य 


अश्वमेघ यज्ञ--राम ने राजसूय यज्ञ करना चाहा था क्तु भाइयो भ्ादि वे' 
परामश से उद्दांन नमिपारण्य म अश्वमध यच क रना प्रारम्भ किया, स्वण सीता बनायी 
गयी । यही वाल्मीकि की झाज्ञा से लव कुश रामायणगान करते आये और उनवा राम 
से परिचय हुआ । 
वाल्मीकि वी इस कथा को तीनो पूर्वांचलीय रामायणा मे अपनाया गया है । 
बंगला रामायण म॑ यहा जमिनी भ्रश्वमेध' से प्रेरणा लेकर लव कुश युद्ध भी दिसाया है। 
शेय दा रामायणों म इस प्रकार का सघप नही हझ्ना । 
बगला रामायरा से लवकुद् युद्ध--4ंवल बयला रामायरए म॑ दिखाया गया है 
कि यचाश्व वा लव-कुश ने बाँध लिया । शजुध्त लक्ष्मण भरत सहित समस्त राम 
सेना परास्त हुईं। राम वी सना वी दुगति वे तीन कारण बताये गये-- (१) सती 
का निर्वासन । 
(२) व कुश म राम के रूप का झाभास पाकर ठीक से युद्ध न कर सक्‍ना ! 
(३) एसा ब्रह्म शाप था कि पुत्रा स युद्ध करत समय पिता परास्त होगा। 
(पष्ठ ५६५) 
राम लव वृश पर जो बाण फ्ते ये वे उतके गल्न म॑ पुष्पमाता बन जाते थे 
और लव कुश जो बाण फेंक्ते व राम का चण्ण स्पश कर पाताल म प्रवेश कर 
जाते थ । 
अत म राम परास्त हुए । सीता मणिविहीना भुजगिनी सी विलाप कर उठी । 
व और दोना पुत्र श्रग्ति म जलने को प्रस्तुत हुए । वाल्मीकि ने उह रोबा । सभी 
जीवित हुए । 
मानस में बवल एवं अ्र्धाती में उत्र कुश क जम की ओर सवेत है-- 
दुर॒ सुत सुद्र सोतां जाए। लय कुस बद पुरानाह गाएं। ७ २४ ६ 
भरत-गघव युद्ध मामा युधाजित के' निमश्रण पर राम की झात्ता लकर भरत 
ने उपद्रदी गायों को हराया--इसका वशन भी पूर्वांचलीय रामायणों म हुआ है । 


सीता का पाताल प्रवेश 


अग्नि-परीला द' समान ही सीता का पाताल श्रवश भी पूर्वांचलीय रामायण 
कार्रो न प्रत्यत तमयता के साथ व्ित जिया है। मुख्यक्या है सीया का राम के 
मसम्मुस्र उपस्थित होना राम द्वारा पुन परीशा के जिए वहना साता की प्रायवा रा 
पच्दी दवो का प्रवेट होकर सीता वा अपन में समाठित करता राम का अपनी सास 
वच्ची के प्रति ब्राय प्रकट करना झौर पद्यारि का समभाना । 





१ एड सत गादल गीव जमिती भारत । सम्प्रति ये जिछु ग्राइ वाल्मीविर मते-- 
बेंदता रामायण, ५६५ । 


क्या विधान इषच 


इनमे झसमीया रामायण का वणन सबसे अधिक मामिक है। राम के भेजे हुए 
शत्रुष्न, विभीषण, सुपेण और हनुमान ने मलिन-वेशा दु खी सीता से जाकर कहा-- 
'हम मुह में तण रखकर विनय कर रह हैं तुम लौट चलो ।' सीता ने अत्यत व्यथित 
होकर कहा--मेरी स्थिति प्रकट है अब तुम मुभसे अनुजेध करो तो तुम्हे मेरी शपथ | 
वाल्मीकि के समभाने पर सीता प्रात काव लज्जा से सिमटी और झग छिपाती हुई 
किसी भी भार न देखती हुई चलीं । राम द्वारा वदित वाल्मीकि ने बाह उठाकर सीता 
की निष्कलक्ता वी शपथ ली । सीता राम द्वारा प्रदत्त आसन पर नही वठी । उहने 
क्डी-कडी बातें सुनायी और राम की तीन बार परिक्रमा कर पथ्वी दवी की भेजी 
हुई चार कयाझ्री के' घ्िहासन पर वठकर पाताल में समा गयी । पाताल और पथ्वी 
पर कुद्ध हाकर बाण-सधान के' लिए प्रस्तुत राम को ब्रह्मा ने आकर समभाया--आप 
ब्रह्म हैं श्राप बे' जम के पूव ही रामायण लिखी जा चुकी थी उसमे जो कुछ निखा 
है उस पूण करना ही होगा । राम दोना पुत्रा का देखरूर खूब बिलखक्र रोय । 


बेंगला रामायण म सीता निरीह अधिक हैं वे श्रसमीया की सीता के समान 
उप्र नहीं हैं। उहाने राम का ही जम जम म पति रूप म प्राप्त करने की ग्ाकाक्षा 
प्रकट की । थे अपने पुत्रो वी उपेशा वरती हुई केवत पति को दखकर पाताल मे समा 
गयी । पथ्वी देवी न अवश्य ही व्यग किया -- लोक लया सुख राम करुक हेयाय ।/ 
(राम तुम अपनी प्रजा को लेकर यही सुख भोगो) । राम ने पाताल प्रवेश करती 
सीता ने' केश पवडे थे। राम ने पृथ्वी के प्रति क्रोध भी प्रकट क्या । 
उडिया रामायण म भी राम ने लव कुश द्वारा परिचय पावर मीता को 
घुलान के लिए सना भेजी । वाल्मीकि क समझाने पर सीता चतन का प्रस्तुत टूट 
विन्तु वाल्मीकि की उपस्थिति मं वे विमान पर वठन को तयार नहा हुइ-- व > डा 
चानेवेत्ता मरे धम पिता हैं ।! सीता हाथ जाड़े हुए झभिमानवश सिर मुकाव 2ए राम 
के सम्मुख आयी । वाल्मीकि वे निप्कलक्ता का विश्वास दिलाया राम श्राशवस्त छाए 
फिर भी लोकापवाद स भीत राम ने सीता को नमिपारण्य के द्वार बर कीखा न 
को कहा | सीता ते जीवित रहना उचित न समभा और म॑ प्रायना झर वर्वी मे समा 
गयी । झागे राम के क्रोधादि का वणव शेष रामायणा जसा ही है । 
फालपुरुष झोर लक््मषण-वजन--तीतो पूर्वांचलीय रामायणों में छातपृस्य राम 
को लेने के लिए झाते हैं । राम लक्ष्मण को द्वार पर निम्धुक्त्र कस्त ट्रद्वि यदि काई 
मुझ्से मेंट करने भ्राएया तो उसका सिर काट लूगा। स्वाया हस्त वरिग्यिति उत्पन्न 
कर दते हैं कि लक््मण को राम बे पास जाता पढ़ता है । यान हसयज्स में पड़े जोड़ 
हैं। भाई का वघ कसे करें और गही करत ता प्रतिता भय “9 | अल में व रस, 
का त्याग बरते हैं । लक्ष्मण इहलोव त्याग देत हैं । 
झसमीया रामायण म दुर्वासा के भाजन अट्र 


रेप्र झ मुदर चित्रप है? 
-२५ हू 


३५८६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाव्य 


उड़िया राघायण म लक्ष्मण वे! सिर पर सप्त फण शोभित होता है ओर वे स्‍भनत 
पुरुषोत्तम रूप धारण कर स्वर्गारोहण करते हैं। वे स्वय पहुचकर नादीघोष रथ से 
उतरते है और सीता का सूचित करते हैं कि राम आने वाले है । सीता और सरस्वती 
का सौतिया डाह भी प्रकट होता है। वे दानो लक्ष्मण को सादर पिलाती है । 
(२०३ ४) 
मानस म यह प्रसंग भी उर्पातित हुआ है। कवितादलो में अवश्य ही उसी पद 
मे सकेत है जिसम सीता वनवास वी ओर इंगित है--- 
धम धुराघर बधु तज्यो । ७ ६ 
रास वा प्रयाण--लक्ष्मण की मत्यु का बहाता लेकर राम ने भी देह वा 
परित्याग चाहा । सभी भाई अयोध्यावासी और जीवजतु भी स्वग वे! लिए चले । 
उनकवे' निवास के' लिए सतानलाक वा निर्माण क्या गया । 


तीना पूर्वांचचीय रामायणा म॑ राम को पूवस्थिति मे पहुचा दिया गया, वे फिर 
विष्णु के विष्णु हा गय । मानस मे नायक का अवसान नही दिखाया गया है । 


हनुम्तावादि को यर - राम स्वग प्रयाण वे” पूव बुछ लोगो को वर दे गये । 
प्रसमोया रामायण म उदाने विभीषण को जरारोग रहित हाने का वर दिया | हनुमान 
पी लिए कहा जब तक भूमि पर रामायण का प्रचार रहेगा तुम भ्रमर रहांगे। 
जाम्बवान वा वर त्या कि प्रलय तक झजर रहागे। (४६४ ६५) 

गेंगला रामायण मे भी हनमान का राम ने वर टिया कि जब तव सस्तार मं 
राम-नाम वा प्रचार रहगा और जय तव समार म चद्ध-सूय प्रकाश करेंगे तुम भ्रमर 
रवांग। (५८२) 

उडिया रामायण मे भी असमोया वी भाँति विभीषण और हनु को प्रभर होने 
कई वर टिया सथा जाम्यवात से वहा- जब दृष्णावतार मे भुभस युद्ध वरोग तब 
मुभम तीन हाोगे। उहान जाम्यवान झौर विभीषण को साडी भी दी । (२१० ११) 


बंगला ग्रौर उडिया रामायण के प्रसग 
वैदवती वटाम्यास वरन वात वुशध्वज की बा वदवती को तपस्या करता 
देशहर बामातुर रावण न परिचय ध्रृद्धा । उसन कहा -- मरे बिता मरा विवाह विष्णु 
मे साय बरा चाहत थ। रत्य शम्मु ने कुपित होवर उहेँ मार डावा, मरी माँ न 
प्रग्ति से प्रदेश तिया। मैं पिता व सतल्य का पूरा करन के लिए तपस्या वर रही 
हूँ ।" भपना प्रस्ताव प्रस्यीक्षत हाल पर रावण ने उस क्श पकडवर सांघा । वत्यती 
ने बश बाहर एप टिप भौर विष्णुथना हन की भ्राव्ााला तथा रावण से प्रतिशांघ 
सत वी भावता सकर वह धस्ति मे प्रविध्ट हुई । इसी वदवता ने जनय वी यतभूमि 
में ग्रयातिजा बनरर जम विया। (वामीहि रामायण, ७-१८) 


वामीकि के इस प्रासपाद गा बगसा रामायण म ज्याला-्त्या से तिया गया। 


कथा विधान इप७ 


उडिया रामायण म कुछ हेर फेर बे साथ उपयुवत वणन है। झ्रतर केवल वहाँ से 
प्रारम्भ होता है, जहाँ रावण अ्रपनी वामुक्ता प्रकट करता है । वद़ वेदवती का उपयुक्त 
आख्यान सुतकर उसे चूम लेता है । वेदवती जलकर प्राण त्यागती है । वह जनक के 
यच करने पर विघ्न उपस्थित करने जा पहुँचता है । रावण ने वेदवती के जलन के 
स्थान पर उसका अटग्ध शरीर देखा वह उसे उठा ले गया मदोदरी से बोला इसका 
मास खाऊगा ! मदोदरी ने इस स्वण मजूपा म रखा । नारद के कहने स मदोदरी ने 
स्वण मजूधा समुद्र म फेंक दी । वरुण इसे बहाकर उस स्थान पर ले गये जहा जनक 
यच कर रहे थे। (उ० रामायण, ७ ४६) 


नादी का श्ञाप --वानरमुख नतदिकेश्वर अथवा नदी का रावण ने अपमान 
किया था, इसस बुद्ध होकर उसने रावण को शाप दिया कि नर और वानर वे' हाथो 
तेरी मत्यु होगी । देखिये, (बेंगला रामायण, ४८५ और उडिया रामायण पच्ठ ४१) 


अगरत्य का हार प्रदान --वाल्मीकि रामायण म श्वेतराजा का वत्तान्त है, जो 
अपने तप-वल से स्वग प्राप्ति तो कर सका कितु दान न दने के कारण स्वग में भी 
भूख प्यास का अनुभव करता है| प्रह्मा ने कहा, तुम अपने शव को खाकर भूख शात 
क्या करो । अगस्त्य ऋषि ने उसे स्वग से झाकर शव मास भक्षण करते देखा। वहू 
अगस्त्य को प्रलकार दात कर इस निद्यरृत्य से मुक्ति पा गया। वही झलकार 
अगस्त्य ने राम का दिय । बेंगला शौर उडिया रामायणो म॑ यह कथा है । 


राम का “याय--वाल्मीकि रामायण म राम के याय से सर्म्बा घत तीन घट- 
नाए हैं इनका वणन बंगला और उडिया रामायणा म है । 

शम्बूक वध--'म्बूक नामक शूद्र के तप करने से ब्राह्मण पुत्र की झकाल मत्यु 
हुईं जिसके कारण राम न शम्वूक का वव क्या । 


वाल्मीकि रामायण के रचनाकाल ग्रथवा सम्पादन के समय वौद्धों के प्रचार 
से उत्पन्न शिथिलता का दूर करने के लिए वर्णाश्रम धम का क्डार्द से पालन क्या 
गया । यदि यह घटना सत्य है तो राम का इसम दोप नही, क्योंकि शास्त्र-व्यवस्था 
का पालन करना राजा का क्तव्य होता है। शकरदंव (असमीया रामायण वे उत्तर 
काड के रचयिता) स्वय शुद्ध थे तथा समाज मे उहोने सुधार भी किये थे उहे शम्बुक 
वध रुचा नही होगा इसीलिए उहोने इसका वणन नही किया | वसे थाल्मीकि रामायण 
मे शम्बूक वध वाद का जाडा हुआ प्रतीत हाता है । 

कुत्ता ब्राह्मण विवाद --माग म लटे हुए एक वुत्ते को किसी ब्राह्मण ने मारा । 
वृत्ते ने राम स -याय मागा | कुत्ते ने स्त्रय ही कहा कि इस कालिजर का महन्त बना 
दा । लोग हस ता कुत्ते ने कहा यह अगल जम मे शिव की पूजा का भोग खाने 
से कुत्ता हागा । 

गृभ उलूक विराद- भीघ और उल्तू म वासस्थान वे सम्बंध में ऋगडा हपझ्ना. 


ई८८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


दोना ही अपने को पुराना वासी मातते थे। राम ने दानी से प्रमाण माँगा ! उल्लू 
सध्टि के प्रारम्भ से ही विद्यमान था वही पुराना निवासी माना सया। 

बगला रामायण म॑ बताया गया कि गीघ पहल जम में राजा था, ब्राह्मण का 
भोजन म॑ वाल छिला जाने वे! कारण गीध हुम्ना । गौडीम-सस्करण से यह प्रसग प्रभा 
बित है। 

उडिया रामागण म 7िसा ह कि ब्रह्मदत्त नामक राया से गौतम ऋषि ने भोजन 
माँगा । रसोइया ने माँस परोसा गौतम ने च्रुद्ध होकर शाप दिया--तुम गीघ होगे 
भौर रसोइया उल्लू हागा | उहोने राम वे दशन स मुक्त होना भी बताया । 

माउतकार ने झ्रधासगिक घटना को महत्ता नहीं दी है। इसजिए मानस मं 
इनका वणन नही हुआ । लखक ने झपनी भय पुस्तक विनयपत्रिका मे सकेत रूप मे 
प्रत्तिम दा वा वणन किया है-- 

जेहि कौतुरु जग स्वान को प्रभु याव निवेरो | विनयपत्रिका, १४६ 


बेंगला-रामायण के प्रसग 

लद॒मण का सपम--वगला रामायणवार इत्तिवार ने लिसा है कि भ्रगरत्य ने 
राम को बताया कि १४ बप तक निद्रा झाहार एवं स्त्री वी त्याग बरने वाला व्यविति 
ही मेधनाद को मार सकता है। राम ने शव वी वि क्या लक्ष्मण ने ऐसा त्याग क्या 
था। लक्ष्मण न निम्न प्रमाण दिये-- 

(१) मैं सीता के नूपुर छांडरर भय भलकार न॑ पहचान राका, यह स्त्री के 
मुस्ल न देसन का प्रमाण है ।" 

(२) मैंने नीट वा वाण रा बीधकर कह दिया भा कि राम वे' राज्याभिषव 
तक ने भाना । झापदे राज्याभिषक व रामय मैं भीम गया था, जिसारा पता गिर 
गया था। 

(३) प्राप मुझे फत दत थे किलु खाने की 3 वहत थे प्रतएव मैं व सभी 
पतन रखता गया साय नहीं ।* 





३ राम न शत्ता व थी कि निरन्तर सीता के साथ रहने पर भी सदमण ने स्त्री 
मु विस प्रशार नहीं दगा । 

२ इढिना साय हुए सत्मश जीवित कय रहे इसके लिए बेंगला रामायण का श्रादि 
बह” दसता होगा। निसा है वि विश्वामित्र न रामन्लद्मण का एसा सत्र टिया, 
जिससे हजारा दप तक शुधानण्या वा बष्ट नहा टांगा | इद्रजीत वे! व मे 
लिए सत्मा का झताटार रहना पद्गा । इसीविए यह व्यवस्था पहूत सा ही वर 
दो गपी। 

बाज झनाहार चाकिय सहमथ | एक कास हुवे इृदजितर मरण ॥ छ३। 
मानस में भी विशामित्र इस द्रशार का दिया दा हैं- १ २०८८ । 


वैंथा विधान ईद 


यहाँ इृत्तिवास कौ अध्यात्म रामायण से प्रेरणा मिली है, जिसमे कहा 
गया है-- 
यसतु हादखवर्योणि निद्राह्ारविवजित ॥ ६ढें 
तेनव मत्युनिदिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मन ॥ ६५ युद्ध० संग ८ 
आय रामकथाआं म भी इससे मिलता जुलता वणन है कितु छृत्तिवास की 
बल्पना अनोसी है । 
हनुमान का गय भग--राम ने हनुमान से कहा कि लक्ष्मण ने जो फद न 
खावर एकत्र क्ये हैं उह्ें उठा लाओ | हनुमान उह न उठा सके तव लक्ष्मण स्वय 
जाबर उठा लाय । गायवा ने ऐसी घटनाएँ कालान्तर मे जोडी होगी । 
यही पर एक बात का और भी उल्लख है। राम ने सभी फ्लो का हिसाव 
लगाया । सात दिन के' पता वी कमी निकली । लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि इन सात 
दिना पर फ्ल लाय ही नहीं गये थ--(१) दशरथ की मत्यु की सूचना (२) सीता 
हरण (३) इद्बजीत द्वारा नागपाशब-व-्घन (४) मायासीता-वध (५) महीरावण 
द्वारा राम ल_््ण का अपहरण (६) लक्ष्मण शकित और (७) रावण वय। 
(पष्ठ ४६६ ६८) 
गज गच्छुप प्रसय--लका निर्माण के भम्बघ म वेंगला-लेखक ने वाल्मीवि- 
रामायण वे' अरण्ययाण्ड से प्रेरणा लेकर तथा स्वकल्पना वी योजना कर एवं कथा का 
उल्लेख क्या है! -- 


घन वे' लिये परस्पर भगडने वाल दो भाई अगले जम मे गज गच्छप हुए । 
जब वे दोनों लड रहे थ, मर्‌ड उह पजो स॑ पकडकर उठा ले गये और एक बडे वरगद 
की डाव पर रखकर खान लगे । डाल टूट गयी उस पर स्थित तपस्थारत ऋषियों 
को बचान के लिए गरड उस डाल को भी लेकर उडे । डाल से चडाला का विनाश 
बर वे सुमेर के शिखर पर बेंठकर गज-गच्छप को खाने लग। पवन ने कहा- यह 
मेरा स्थान है इसे छोड दो । दोनां भे सघप हुआ । पवन की शक्ति से बचाने के लिए 
गरड ने पखा से सारा पवत ढक लिया ) पवन के वेग से प्रवय उपस्थित हो गयी । 
ब्रह्मा के समभान पर गश्ड ने सुमर का थोडा सा भाग खाल दिया, जिस उठाकर पवन 
ने समुद्र गभ स्थित चित्रकूट (वाल्मीकि रामायण में निकूट) नामक पवत पर फेक 
हिएए। ५ खुएर के. चुकी एण से; लिएयबर्णों के झबएपुओ बाप सिणीण फियए १ (देंगला 
रामायण, पपष्ठ ४७० ७२) 

उडिया रामायण के लकाकाण्ड म गरुड के कृत्या वी प्रशसा के क्रम म गज 
प7छुप और बालखिल्य ऋषिया का उल्लख मान है । (६ ८६) 





१ कृत्तिवासी बेंगला रामायण और रामचरितमानस --रमानाय तिपाठी, 
प० २२६२७ । 


३६० रामचरितमानस और पुर्वांचलौय रामकॉ“ये 


उडिया रामायण वे नूतन प्रसग 


कुछ भ्रप्रासगिर क्याएं-- (ग्र) तणवि दु ( तिरण ) वी क्या वी कथा, 
जिसक' गभ से विश्ववा (रावण बे पिता) की उत्पत्ति हुई (झा) स्थ्रिया बे! वारण 
पुरुषा या स्खलन पावती को वरध्धू-वेश मे देस ब्रह्मा का स्खलन पिश्वामित्र 
मनवा राप्तधिया की भाया अग्नि इंद्र अहल्या तथा तारा चद्धमा वी कयाएँ। (ई) 
जानुघट परशुराम थवेण शिव, जोमृतवाहन हरिइ्चाद्र बलि, नय निमि, प्रगस्त्प 
उत्पत्ति ययाति रघु और अ्ज वी क्‍्याएँ। इसके अ्रतिरिवा रावण की दिग्विजय से 
सर्म्बा-धत कुछ क्याएँ भी । 
रम्मा के साथ रावण का बलात्कार और प्रभिद्ाप- पति ये प्रास प्रभिसार 
वा तिए जातौ हुई प्रसाघनवती रम्भा को देखकर रावण ने रति की याचना वी । वह्‌ 
बाली, मैं ननबूबर (कुचर पुत्र) वी पत्नी हान के कारण तुम्हारी पुश्रवधू हैँ । रावण 
ने कहा - तुम सुर नही हो प्रतण्व जो धन दे उसवी हो ।! रम्भा न वहा -- मैं 
इंद्र के' प्रधीन हूँ वे जिसने! लिए कह मैं उसवी हूँ ।' रावण ने उसके साथ बलालार 
शिया यहाँ प्रश्नीत वणन है। रम्मा ने प्रपने पति से जावर वहा यदि तुमने मेरे 
मान वा उद्धार मे विया तो मैं भ्रग्नि म जनवर प्राण दे दूँगी । नलगूबर ने बुश-जल 
खबर शाप टिया कि यटि रावण ते पर स्त्री वा स्पर्शे किया ता उसने शतसड़ हो 
जाएंगे। इसस प्रह्मादि प्रमान हुए जि भय सीता का सतीतव रक्षित रहेगा। 
(७७२ ७५) 
प्रसमीया धौर बेंगलां रामायणां ब' सुटरवाण्डा मे नतकूरर ये' शाप का 
उल्तस मात्र है. हि यदि रादश हिसी स्त्री को बलपूवव शुएगा ता उसकी मत्यु हा 
जाएगी । 
उ्पिं रामायण या बह पूरा प्रमय वामीकि रामायण जे प्रनुमार है । 
शनश्-सोता--राम गव बे साय स्यग चठ । कार सीता ये खबर वे जितित 
हुए इसरो बयां जझें । रफमशप्रतिमा साशाल्‌ बामा हायर बाजी-- मैं बदी माया सीता 
है जिया रावश का सुर्य दिया था। मैं महाम्राया तुस्दारी सटा टागी हैं। शोर 
समुर में सुस्धय घर है मुक्त वा वितय कर ह7] वेट फिर बोती-- दितम्ये क्या 
बेर रेट क बयां जिर राज्य मरना घाहत है । दगकाय समाप्त हुप्मा प्व चना । 
दर मावरान्सोती स्व मे साता जग प्रयामबर धहण्य हो जाता है । 
(७-२१+ प्रौर २२०) 
अप दिजप--राम की घात द्वारपास जय विजय से भेंट भौर उनकी सीन जमा 
डग थ बशत है + (२०१) 
पाप हॉ शत परिदाए--रदय में रामब वह़ठ परिवार वा वर्भन है। विष 
झान व टिंदू सदुह्नारिशार व उतारदता के ठप में बिडित हैं। 
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भानस के बुछ प्रसग 


मानस मे कया वा विस्तार राम वे सिहासनाराहण से पश्चात्‌ रप जाता है 
उत्तरवाण्डा मं वथा या सहज विवास नहीं है उगम झनंव ध्रप्नासगिव' बथाएँ हैं, जो 
प्रधिकाशतः प्रशिप्त हैं। इन राव घटनाप्रा वे निरावरण वरा पर उत्तरवाण्ड वा 
अ्र्तित्व नदी रह जाया झगएव गास्वामीजी ने उवा से राम वे प्रत्यायतन वे पश्चात 
की क्या उत्तरवाण्ड से टिखावर तथा भवित भान पश्राटि या विवेचन वर पब्रपना 
उत्तरवाएट पूण रिया। मिहासन प्राप्ति तवः वी कथा या तुतनात्मव भ्रध्ययल सवा 
बाए्ट मे हां चुवा है। पश्र३ उत्तरवाण्ट मे बयतर एय ही कया रह जाती है, वह है 
कावभुशुड़ि वी वधा । 

बाक्भुशुद्ि--जवन्जव राम विभिन वल्पा म प्वतार लेत हैं, कावभुशुडि 
उनसे दान करने झात हैं। लव; मे नागपराश-पोडित राम ऊध्ष्मण वा मुबत बरन ने 
पश्चात्‌ से गेहड ब' मन ने शवाएं उत्पन्न हुई । घकर न गरड़ वा यारभुशुड़ि वे' पास 
चानाजन वे विए भेजा | वाकभुशुद्धि त बताया कि वे पहल शिवपूजव थे, तथा हरि 
अबता वी निदा दिया वरते ये । गुर के समभान पर भी जब वे ने माने तो झावाश- 
वाणी द्वारा शाप सुनायी पडा कि उहेंहजार योनिया म जम लना पड़ेगा । शकर 
वी शपा से यानियाँ शीघ्र शीघ्र बीतती गयी । भव मानवरूप म ज-म लकर बाके- 
भुशुड़ि सगुण मार्गीय हो गयय । लोमश क्रषि ने इहें निगुण भवित सम गयी जिलु ये 
सग्रुण भकित पर आग्रह दिखाते रह | लामश ऋषि न कुद्ध होकर कौप्रा होने का शाप 
दिया। विस्तु इनक धय से प्रसान होकर इह रामचरित बताया । 

कक मुशलि-गरुड सम्वाद प्रस्तुत कर तेसक शव-वष्णव, भान भवित और 
संग्रुण निगुण समवय करते हुए भवित माग की पुष्टि करना चाहता है । 


कलियुग वर्णन --मानस का इस वणन मे तत्वालीन-परिस्थितिया वी भलेक 
मिल जाती है। 


०सम्पूण रामचरित-ाब्या व अन्त म विसी-न क्सि रूप मे राम-क्या-त्वण 
के फल का उल्लेख प्रोर राम वे” प्रति भवित भाव का प्रदाशन है । उब्या रामायण 
बी अत मे जखक ने अपना जीवय परिचय भी दिया है । 


सप्तम अध्याय 





कावग्य-सीष्ठव 


भाव-सोदय 


वाक्य रसात्मक काव्यम'--साहित्यदपण-कार के इस क्थत तथा अय कई 
आघार्यों के मत के अनुसार रस ही काव्य की आत्मा है। रस बडा व्यापक शब्द है 
इसके” असस्य अथ हैं, इसवे' एक-दा अर्थ की भी व्यजना बरने वाला क।ई शब्द श्रग्रजी 
भाषा मे न मितेया । रस का एक अथ है आस्वाद । साहित्य शास्त्र में इसका प्रयोग 
काण्यास्वाद अथवा बाव्यान द के लिए होता है । 


रस काव्य का प्राण है, यह सही है वि"ठु इसीलिए यदि कई अपने वाव्य मे 
विभावानुभावस चारी-अवयबो की यथाक्म सामग्री(एक स्थान पर एयय कर दे तो वह 
मामिक वाव्य नहीं हो पाएगा । प्रसण की माभिकता स्वय ही वाणी हारा फूट पडती 
है । प्रस्तुत प्रबंध म॑ विभित रसा से सम्बीषत सामिक प्रसया कया वेणन हाथा । 
आलम्बन उद्दीपन, अनुभाव और सचारी आदि बे' उदाहरण खोद-खाद कर प्रस्तुत 
नहीं क्ये जाएँगे 


आय गार-रस 

जय गार के स्थायी भाव रति अथवा प्रेम का क्षेत्र अत्यत ज्यापक है। समस्त 
सृष्टि म ही एको5ह वहुस्याम वी भावना है इसके लिए पुरुष और नारी-तत्त्वो 
का मिलन आवश्यक है। जिस अवस्था मे इन दोनो की प्रजनन शक्तित अधिवः 
बलवनी हो सवती है उसी अवस्था मे य पारस्परिक आवषण का सीध्र अनु 
भव करत हैं। मानव ही नहीं अपितु प्राणिमान्र इस आकपण कय अनुभय करता है 
वज्ञानिक एवं सटूल्यक्षवि ता वनस्पतिया मे भी इस घटित देखते हैं। इसीलिए 
आवार्यों न इसकी व्यापर्ता दख इस रसराज कटा है। रसराजत्व के आय कारण 
बठाये जाते हैं-- १ इसम सुसात्मक एवं दु सात्मक दोना प्रवार वे अनुभवों की 
सयाग ओर वियोग रूपम विद्यमानता, २ सभी सचारिया एक सात्विकों की] 
ओआस्ममात करने का इसब्रं सामस्य (आलस्य उम्रता और जुगुप्सा को छोड़कर) । 
३ विमावा जी विशेषत्-इसके आलम्दन एक-दूसरे के आजम्वन होते हैं राम सीता 
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से प्रेम करते हैं, तो सीता भी राम से प्रेम करती हैं। श्र गार वा उद्दीपन भी व्यापक 
होता है | वारहों मासो वी स्थितिया वियोग »४ गार वी उद्दीपन हो सकती हैं । 

पाश्चात्य विद्वानू साहित्य वा मूल प्रेरत भाव काम मानत हैं । डा० नगेद्ध भी 
कम से कम ललित साहित्य को रसात्मक हाने के कारण वाम वत्ति से प्रेरित मानते 
हैं ।' भारतीय विद्वान श्टगार के स्थायी भाव रति के अतगत केवल वाम का ही स्वी 
बार नही करते, वे काम वे साथ ही वात्मल्य, आत्मसमपण (भक्ति) आदि अनेवा 
ममोवेगो का समाहार भी करते हैं ।' रति वे” कई रूप हो जाते हैं--प्रणय-भाव, 
बात्मल्यमाव श्रद्धा भाव भकित भाव एवं औदाय भाव फिर भी मुख्यत श्गाररस 
मे प्रधानता पणय रति की ही है ॥ सभी वालो एवं टशा वे' साहित्य म इसवा वणन 
मिलेगा । 

हम रामायण-साहित्य म चित्रित प्रणय रति का ही अध्ययन वरेंगे । 

सपोग श्य गार--राम मयाटावादी थे । उनका श्र गार दाम्पत्य भाव का है। 
भाषा रामायणवारो ने उनके श्रगार-वणन मे मर्यादा का ध्यान रखा है। राम के 
आगार में ही नही, राम-कया से सर्म्वा घत अयय पातो के विपय में भी उहाने सयम 
का परिचय दिया है । कामशास्त्र विशेषत्त रसिक उडिया रामायणकार ने अवश्य ही 
सभोग के नग्न चित्र प्रस्तुत किये हैं । 

०» श्रसमीया रामायण में सीता राम वे सयाग शगार का समय करते वाला 
बणन नही है. वसी स्थिति तो वियोगावस्था म मिलती है । सयोग म दाम्पत्य प्रेम के' 
एक दो चित्र अवश्य मिल जात है । सीता टवी ने मनसिल का तिलक लगाया | राम 
के हृदय म आलिगन वी इच्छा हुद। सीता न परिहास कर पूछा सुरति शपार की 
अभिलापा हो रही है ? इसो वीच लक्ष्मण मग मारने के' लिए चले गय | राम प्रसन्नता 
पूवक नदी तट पर सांता वी गाट मे लेट गये---२४८६ ६० छ० | माघवत्व + सीता 
के स्तन, विपुल नितम्ब जौर सुवलित उर का वणन क्या है । 

० बेंगला रामायण मे काठछाट हुई है उसके सयोग श्गारातगत आने 
वाले अ्रश हटा दिये गधे ह। अतएव इस ग्र थ मं भी तमय कर देन वाल अश नही 
मिलेंगे। दाम्पत्य प्रेम के पवित्र उदाहरण का एक सुदर चित ववाहिक-लाक्यबार के 
समय मित्र जाता है जवकि सीता को अधेर घर म लिटाकर राम से कहा जाता है 
कि वे सीता को हाथ पकड़कर उठा लाएं। सीता न यह सोचकर वि कही पति का 
हाथ उनके पर पर न पड जाए बायें हाथ की शख चूडी भनभना दी | एम न दाह 
हाथ पकडकर उठा लिया+-- 





१ डा० नगेद्ध--विचार और बनुमूति पप्ठ १०। 
२ डा» राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी--री तिकालीन कविता एवं श्गार रस भूमिका ८घ। 
३ डा० विएवनाथ प्रसाद मिश्र--विहारी की वाग्िभूति पष्ठ ६६। 


रै६४ रामचरितमानस और पुर्वांचचीय रामवार्व्य 


क्रिलेन सीता बामहस्ते शखध्वनि। 
हाते घरे सीतारे तोॉलेन रघुमणि॥ पु० ८७ 
० रसिक बलुरामदास तात्रिक वष्णवभक्ति धारा वे कवि थे उनके ज मस्थान 
के' मदर की भित्तियो पर काम भाव को रूपायित किया गया है । यह लेखक श्ृगार 
में डूबवार लिसता है। अयय रामायणकारो की अपेक्षा इस लेसक ने श्वगार का 
विस्तत चित्रण किया है वितु चित्रणो मं काम भाव प्रबल हो उठा है । 


जनवपुर की काम विद्वला मारी --जनकपुर की स्त्रियों की तो ऐसी दशा हो 
जाती है वि वे अश्तीव चप्टाआं पर उतर आती हैं । उ हाने प्रथम बार राम को देसा 
ता अस्तापस्त थगार वर पधनस्न अवस्था मं ही राम वो देखने दोड पडी / वै आतुरी 
मे बाजल, आलता आदि वा शगार कही वा बही कर गयी । क।ई छाती पीटन लगी 
विसी वे तभों से आँसू भरने लगे और सुश्म वस्त्र भीग जान से उनके स्तन दिसामी 
पड़ने लगे। विवाह-सस्वार मे! समय भी ये स्त्रियाँ राम व शरोर म हल्दी तगान मे 
बलाने उनसे प्रगा वा स्पश वरती हैं या अपने भगा का सपश देती है। काई उनवी 
वीठ से स्तन सटा देती है कोई उनकी भुजा को पक्ड अपने व 7 से स्पश करा देती है । 
यहाँ बाम विद्लल नारिया वी शारीरिव चेप्टाआ वा सुर वणन है। य वैप्टाए हाव 
और अनुभाव दाना द्वी की श्रणी म आ जाती हैं-- 


मातिवा छुसाइए ढारात बह बाली । 

्रासि छिटा भारि # हुप्रत ठेलादेलि ॥ 

मेने सत प्रिगाइए घुस्यव मावति। 

मदन बिशारे प्रानु प्रान से बोसात ॥ 

हतम्भीमृत होइ 4 मुरकु चाहें फडि । 

मरने बिकारे बहु न राम्भाते चाढ़ोआा 
(वाई बाठा लक पुतातर सवरत बर रही है कोई वटाश फंक्‍र ठता 
टी बर रही है । डा मन ही सन मित्न वल्पित वर ऋुप्यन घर रही है और मत्न 
विरर बे जार" बुद्ध वा जुछ दाल रही है | कोई स्‍्तम्मित हवरर मुख माह खती 


है. भोर का काम बे वशी मद हार साड़ी नहीं समातती है ।- (१ १६५) 


शाम साठा बे जतापुर से दिद के समय भी जनापपुर वी स्त्रियाँ सास दिवशा 
ही न काम वि ता होकर रास से चिपेटा घूमते आर के डस्य बरतने सगती है । 


वे भाजा घर धांद राम गे माय जाते ब॒तिए प्रस्तुत हैं। राम उरें घटकर दूर 
बरत हैं १२० | 


भाप वां है हापुर घष्टाएं--ससर का जहाँ भी अवयाग मित्रा, उसत 
शहद दो विहद बंधन डिदा है। दपेशसा राम में सयमद्रील हारर खम्घत उत्मन्‍्त 
5५ 
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क्पोत पर तीदण दतक्षत और आतविगन की याचना करतौ है।' विश्वकर्मा रेणुवा 
प्रसंग मे सहमति से सुरति, नख और दात वे' आघात, रतिन्मुस की वद्धि पर रंत- 
स्पलन तथा सुरति वी समाप्ति पर वस्त्र धारण का वणन है ।* वेदवती के प्रति रावण 
वे' मुख स इसी प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किय गये हैं। इसी प्रकार सुदरी रभा को 
अपने रथ के नीचे पतित कर रावण भयकर रूप से वामविह्धल होकर तथा नेक 
प्रकार की वाम-क्लाएँ दिखा।र उसवे' साथ वलात्वार करता है। विस्तत वणन है ।' 
रभा अपने पति से मिलकर आप-वीती सुनात समय इसी वणन की पुनरावृत्ति करती 
है । स्त्री रुपधारी विष्णु के पीछे दोडते हुए शकर का रूप तो बिल्कुल कामोमत्त 
अश्व जसा भक्ति क्या गया है। शकर पावती के दाम्पत्य प्रेम के' सम्बंध मे भी 
एवं उल्लेख है । धनु मग के शब्द से डरकर पावती न शिव बे वक्ष से स्तन सटा दिय । 
शिव वाले चलो आलिगन ता मिला । इसी प्रथार के अनेक प्रसग हैं । 

ऐसे प्रसगा वा वणन भर्यादावादी असमीया और हिंदी रामायणकार। ने नही 
क्या । बेंगला रामायण के सशोधना की चचा हो ही चुकी है । उसके' ऐस वणन छाप 
नही गये हैं । 

राम-पोता प्रेम--विवाह सस्कारो के मध्य राम और सीता एक ही थाल में 
साथ साथ भाजन करने थठे ॥ रत्नचूडी में राम का रूप देख सीता मुग्ध हुई ऐसे 
सुमरुष हैं भेरे प्राणणाथ । बहुत बडी तपस्या मे” फलस्वरूप मैंने इह पाया है । उह्े 
भोजन न॑ वरता देख सखिया चक्ति हुई अत म॑ पोल खुली ।* उडिया रामायण का 
यह वणन तुलसीदास के वणन से मिलता है, निश्चय ही यह उतना माभिक नही है। 
तुलसी की कवितावली का वणन तो उनके मानस के वणन से भी बढकर है ।* 

प्रसाधन एवं प्रखप क्रीडाए--सीता राम के दाम्पत्य प्रेम के अनेक सुल्दर 
चित्र खीचे गय हैं ! हाथिया द्वारा तोडी डाल को लताजो से जोडकर नाव बनायी 
गयी । सीता बठते समय डरी राम ने हँसकर उह हाथ पकडकर गोद में बिठ 
लिया ।* वन म रहने हुए राम अपनी प्रिया का अनेक प्रकार से झूगार किया करते 
थे। जूडे म फूल लगात । पत्थर पर चदन घिमकर लेप करते | कृष्ण अगुरु घिस 


१ अधरे तुम्मे चुम्बन दिक्सि मोहर । उर मरदन करू वनि भुज तार। । 
त्तोद्षण दम्तरे पीडन कर गण्ड भार।| दुइ भुज भिडि माते कोलाग्रत कर ॥ ३ २३ 
उडिया रामा०--५-१ १४ । 
वही --७ १७४ ७५।॥ 
बही--१ २०० २०१ ।॥ 
देखिए--राम को रूप निहारत जानको क्क्‍न ने' नग की परिछाही । 


यात सबे सुध भूलि गई कर टेकि रही पत्र दारत नाही॥ . कवि० श१्छ 
उडिया रामा०--३ ५७॥ 


रा ब्द्ख्ण्ा 


ग् 
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गर सीता ने या में रंगा।। सृगधन पिगकर सीजा ले से पर प्गोगगी रसो । 
दोगों ही एपडूगरे वा हाथ धासतर या विहार कर। । 

एक लिये दोगो गये मे गिहार गर रहें थे । एप बघोत को देशरर गोजई ने 
भुये जाएर उगते पाहा घाहा वंधार उड़े गंधा। राग हसे पढ़ । सोगा ते घदप 
पिसपर रास मे शरोर पर खगाया और उन शाम्ा ह#गारर मुस्तुराथी । दोगा 
मदातियी ये जत मे उाखर एालयुगर पर सागशर ने पूलावा प्रदार कर प्री 
गरते लगे। दाना भोग यस्त्रन्यहि] घायुगिता पर बढे । शीश गी सारी मे गेश संग 
भषी। राम हे सीता पे! घाथे पर पे का वि लगा हिया। बहरों गा भुण्ट रेस 
सोता डरवर राम मे द्वदय से विषट गयी । सीता या तिलतव राम वे भी नंगे रपा । 
दोनों हें पड़े ।५ सीता में रसाई ओर प्ररतुत वारन राम थी सवा यरन आदि के 
अत्यात सुदर पारियारिय चित्र इस रामायण मे उपदध हैं । 

०मामस मे गो० तुलभीदास ते शिव पायती वे ही शृगार-वणन बरी अनिष्धा 
प्रयट वी है, कयाति' वे जगत ने भाग पिता हैं पिर वे परमाराध्य सीता राम या भ्रुतत 
श्गार बस दिया राफत थे ? 


जगत मातु पि्ु सभु भवानी । 
तेहिं सियारु न कहें बानी ॥ ११०२-४ 
पिर भी सुतसीदाग ते राम सीता वे शयार वा वणन रिया वितु अत्यधिव 
पविनभाव रे । बही कामोल्तेअव बातें नहीं तथापि विश्छत स्वभाव वे सरल विशोर 
विशारी का प्रथम स्नेह मिलते पाठको को तमय कर देता है। मवण विविण-नुपुर 
“बनि सुनकर फुतवाडी मे प्रकाश वरती सी सीता का दसवर राम भा सहज पुनीत 
मन क्षुव्य हा गया। सीता के कमल मुख की शाभा व वे ध्रमर वी भाँति पीन लगे। 
उधर सीता की स्थिति यह है कि वे एक्टक दपती ही रह गयी । प्रेम वे अत्यधिव 
आवग से वे ऐमो विद्चल हो गयी कि चकोरी वे' शरदचद्ध-दशन है समान देखती ही 
रह गयी । 
थक्के नयत रघुपति छृबि देखें । 
पलर हहूँ. परिहरों निमेषें ॥ 
अधिक सनेहू देह भ भोरी ॥ 
सरद सप्तिहि जनु चितव चकोरी ४ 
जागे कोहवर के समय हाथ की मणिया म सीता ने राम की प्रतिच्छवि देखी । 
सुशीला सलज्जा कया जपने प्रिय को क्से दख पाती वह भी भ्रुरुजनो की उपस्थिति 
में। मणि मे प्रतिविभ्वित रूप को चह जी भर देख सकती थी किशु रूपरस पान मे 





१ घड़ियानरामा०्--२ ७८ ७६। 
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वह ऐसी तमय हुई वि रूप वियोग वे भय स वह मुजलता वा संचालन ही नही कर 
रही हैं । 
निज पानि मनि भहु देखिध्रति मूरति सुरूपनिधान को । 
चालति न भुजबल्ली विलोरनि विरह भय बस जानकी ॥ पे 
दाम्पत्य प्रेम के अवक उदाहरण मानस म मिल जाएँगे । पति के प्रति पूज्य- 
भाव केवल एक इस अर्धावी मे मिल जाता है-- 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता ॥ 
घरति चरन मग चलत सभोता ४ २-१२२ ५ 
वियोग 
'यत्र तु रत्ति प्रदृप्टा नाभीष्ट्मुपति विप्रलम्भाष्सो --साहित्य-दपण' की इस 
उबित बे' भनुमार जहा अनुराग ता उत्कृष्ट हो कितु जभीष्ट (प्रिय-समागम) की प्राप्ति 
न हां, वहा वियोग अथवा विप्रतम्भ श्गार हाता है । 
जव नायक नायिका म कमी एक की मत्यु हो जाने से अथवा कसी अय 
कारणवश दोना के मिलने की सम्भावना न रह तो वहा करण रस हाता है किन्तु 
प्रेम वी उत्कृष्टता बनी रहने के कारण कुछ आचाय टसे करुणात्मक घियोग मानते हैं । 
सच ता यह है कि करुणात््मक' वियांग और क्रुण रस के मध्य विभाजक रेखा खीचना 
कठिन है। रामक्था म लदमणशक्ति मायासीता-वध सीता की परीक्षाएँ आदि कुछ एसे 
अवसर हैं जहा प्रिय के मिलन की आशा नहीं रह गयी है । 
भोज ने सरस्वती-कण्ठाभरण मे वियाग वी चार अपस्थाएँ मानी हैं- पूर्वानु 
राग, मान (१ भ्रणय, २ ईर्ष्या) प्रवास और करुण। वियोग वी दस दग्माए भी 
बतायी गयी हैं - अमभिलाप, चिता, स्मृति गुणक्थन उद्ेग प्रलाप, उमाद व्याधि 
जडता एव मत्यु । 
हमारे रामायण-लेखका न शाध्तीय भेद प्रभेद के चौखटे म जडन के लिए 


257 नहीं किया | प्रसग वे अनुसार राम या सीता वी विरह-दशाला वा वणन 
कया है । 


०अमपीया रामायण के अयाध्याकाण्ट म सीता के आसन विरह-दु ख का वणन 
है। राम क॑ वनवास का समाचार वात वरव हो प्रभु॒ कहकर पथ्वीपर गिर परी 
और छाती पर प्रहार करन लगी । महाभय स शरीर कापन लगा हाथ का वलय 
खिसकले लगा। व राम का वस्त्राचल पकट्कर गिडगिययी- प्रभु मत जाम 
हुए प्रणु घुलि, परिल्रर चूम्ति, हृदयल चुदि हानि ॥ ऐ८रेर 
आति भहाभय टारीर कंम्पय, हातर खसे बलय ॥ १८२३ 
नयाइवाहा प्रभु बुलिया जानकी, श्राउचलत घारिलत ॥ १८२५ 





१ मानस--१-३२६, छद ३॥ 
२ साहित्य दपण--३ १८७ | 
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सीताहरण व समय लेखव ने सीता वे विरह-बणन की अपेक्षा उनके पतिद्रत 
तेज वा वणन अधिक विया है । राम ने सीता से वियुक्त्र होकर विलाप किया है । वे 
रोक्र लक्ष्मण स॑ कहते हैं -सीता के विना मुझे सारा सस्तार विप-तुल्य लगता है) मैं 
प्राणेश्वरी वे बिना वन मे मर जाऊगा | असमीया लेखक का दष्टिकोण भी तुलसी 
दास जसा है, अतएवं विरह की मामिकता कम हो जाती है । 
परम ईइवर राम सीता जगमाव। 
देखाइलत विषयो जनर इटो भाव॥ 
(राम परम ईश्वर है और सीता जागमाता है। वे विषयी जन जसा भाव 
दिखा रहे हैं! (३३१६) 
राम सीता के दारण विरह का वणन कदली ने अग्नि-परीक्षा के समय एवं 
शकरदव ने निर्वासन एवं पाताल परीक्षा के समय अत्यत मामिकता के साथ क्या है 
जिसका कि वणन करुण रस के अन्तगत होगा । 
०बेंगला रामायण के राम को ब्रह्मत्व का नान नही है वे हृदय से रोये हैं । 
बन के पय्ु पक्षी भी उनके साय रोये हैं । 
कारदिया बिकल राम जले भासे भांखि । 
रामेर क्रदने कादे बाय पशुपासखी ॥ प० १५८ 
सीता बे' बिना उह दसो दिशाएँ झ्यूय दिसायी पडती हैं। उनके लिए 
सीता ध्यान पान जौर चिन्तामणि हैं। सीता के विना वे फणिहीन नाग वे' समान 
व्याकुल हैं । 
ददिक शूय देखि सीता प्दशने। 
सीता ब्रिना क्छु नाहि लय भम मने ॥ 
सीता ध्यान सीता ज्ञान सीता चिःतामशि। 
सोता बिना झामि येन मशिहारा फणी 8५ 
मानस व राम ये समान बेंगला के राम भी मग-पक्षी-वक्षसता आदि से पूछते 
हैं कि सीता को विसन हर लिया है-- 
शुन शुन मग पक्षी शुन बक्षलता। 
के हरिल झामार से चद्रमुखी सोता ॥ प० १५८ 
आगे विरह वी उमादावस्था म राम के माग मं जद था चेतन जिससे भी 
मित्रत हैं पायत्रा वे समान सीता वा सघान प्रूद्धने लगते हैं -- 
याइते देखेन याके जिनासेन ताके। 
देखियाथ तोमरा कि ए पये सोता के ॥ प० १५६ 


३ बेंगता रामायण-पृष्ठ १५८।॥ 


ठ य-सोष्ठव ३६६ 


मुग्रीव आरा सीता के वस्त्राभुषण वी उपतब्धि पर भी राम बहुत रोय हैं । 
घास्थान सीता वा विर्ह-/ु स भी वर्णित है। उतवी मामिक उक्तियाँ तो परीक्षा 
- समय वी है उनवा वणन जाग होगा | 
० उडिया रामायण म विर्हिणी सांता का रूप हनुमान वे शब्दों मे इस 
कार है-- स्फटिव थी एक माला लेवर सवदा तुम्हारा (राम का) नाम जपती रहती 
वह दाना हाथ कपाल पर रखकर धरती वी ओर दखती रहती हैं। विम्वोष्टी 
ने मुख दु से से सूख गया है । 
स्फटिक्र ज़पामलि गोटि घेदि धाद? 
सवद। तहिरें तारे नामकु जपइ॥ा 
क्पालरे देनिहस्त मेदिनो कि दष्टि॥ 
दु खेशा मुख घुलाइ भ्रद्धि विभ्व झोप्ठो ॥ ५ कर 
चजरामदास विरह चित्रण म भी रक्तिकता नही भूते । अप्तान वस्त्र पहन एवं 
7 र भर आँसू बहाती सीता वे! प्रसाधन-हीना हान वी उह अधिक चिन्ता है। उनके 
सतना पर प्मावली' नहीं रची गयी ताम्बूल आलता वज्जल आदि का प्रयाग नही 
क्या गया आहि ।'* राम वो सत्य विरही ही दिसाया गया है, इसम सन्‍्दह नही, किखतु 
तप भी विरह-मन्तष्त हाबर मीना वे' मासल-सोन्दय वा चित्तन ही करते अधिक 
देखाय गय हैं -- 
सखी तरा शरीर शीत ऋतु के लिए ऊप्मा प्रदान कर॒टा है और उप्ण ऊतु के 
लए शीतलता । ह्‌ महासती अव क्‍या ठतरी मति पर पुरुष ने प्रत्ति हो गयी है! सखी, 
प्रा मन भ्रस न करने के लिए जूडे मे फूत खोंसा अंखा मे काजल लगाकर मुझे 
देखो ।--अल्प अल्प हँसवर मुभस वात करो, मर विए यह अमत-पान-तुल्य हगा । 
९ दाना कुच गजकु भ के समान हैं तेरी कटि क्षीण एवं जधाएँ विशाल हैं । इन सब 
गत लक्र तुमन विससो प्राप्त किया है ?/* 
राम उमत्त होकर ही उपयु क्त कथन वर रह हैं फिर भो लक्ष्मण वी उप 
स्थति म॑ मध्यकालीय लेखक के' मुख से नि सत ये शब्द शाभा नहीं पाते । 
वसे अय स्थला पर राम का विरह माभिक है। सुग्रीव वे' द्वार। प्रदत्त सीता 
7 वस्तालवारा का छाती स लगाकर व सीता सीता कहकर उच्च स्वर से राये । 
उनका रदन सुनकर वन मे जीव-जस्तु स्तव्य रह गय । व भूमि पर लोटबर बह्त है 
भरी पच प्राण-स्वामिनी कटा चली गयी ।' 





* उडिया रामा०-- १७ | 
२ वही--४ ४३ । 
हे वही--४-१३ 


जल 


डुण्र रामसरिगागयय और पूररधतीय रागतामब्य 


घप्टाए याद ना जाती है । उस सगया है ति आज भी शायण उगत्री ग्राल में लेटा 
हुआ दा मुरा रा दूध पी रहा है और आठ मु रो उसे दशया हुना हँस रहा है-- 
झअद्ापि झाछप शिशु बास सुमरण व 
या बोसात मोर प्राष्यप रायएा ॥ 
दुए मुस तन पान बर प्भितावे। 
झार प्राठ गोटा मुसते मोष घाया हारा ॥ ४६८६ 

राजा दशरथ विश्यामित्र द्वारा राम वी बाय पर पुत्र विरह य॑ दुस रा 
इतने अधिय आवु् हो गय थे कि दाना म॑ तण दबारर दीना प्रयाश करत हुए 
दाम या न ले जान का अनुरोध परने लग ।' 

० शेगला रामायश म॑ माता या आबुल हृदय था वणय हुआ है । राम पलय 
वी झट होते विः बौशत्या व्याउुत हा उठती। शिवार सजन बे! लिए गये हुए पुत्रा 
बे' लिए माताएँ अत्यधिक चिन्तित रहती । उाव लौटने पर व एस दौड़ पड़ती जस 
बच्चा खो जाने पर वापिनी स्नेह पीडित टोबर दहाडती है-डम्बूर हाराये यन 
पुवारे बाधिती ६३ । बौशत्या राम को योद मं लवर असम्य चुमस्वन मुख पर श्रतित 
कर बहुती--तुम मुभ दरिद्र वी निधि और मेरे नत्रा के! तार हा। तुम्हारे एक पल 
दूर हाते ही मर लिए प्रलय घटित हो जाता है।' इरावा वियोगवात्रल्य वा वणन 
वरुण रस वे' जतगत आ जाता है । 


० उडिया रामायण म राम जादि वी वाल चेप्टाओं वा वणन उपयुक्‍त 
रामायणा स अधिक स्वाभाविक एव सुदर है। व॑ वटि म पाट सूता (रेशमी गुत्र) 
और घाग्रुडि (क्षुद्र घटिया) पहने हैं चलन १र भमभम या स्वर हो रहा है। 
पिता को देसकर लजा जात है और अत्यन्त स्नेहपूववा धाय वी गोद मे छिप जाते 
हैं । दशरथ उ ह बडे प्यार से पास बुलातें हैं। 

कटिरे ये पाटसुता लोहइई चापुड़ि ६ 
चालते सुस्वर बावय भूम झूम करि ॥ 
पिताड्ू देखिश पोषे लाज लाज होइ। 
घाइडू, कोते पश्माति श्रति स्नेह करि ॥! 
दक्लरथ डाक थात भ्रास आस बाबु! 
मोहर ए सम्पद तुम्भर सिना सबु ॥ १५६५७ 
पुश्र का दसकर जिस प्रकार मानस की माताओ के पयोघरो से दूध वी धार 





१ दाद तण घरि तामात मागोहो राम दिनोक मांक ८३० (साधवदेव) । 
२ वौशल्या घाइया गिया राम कल कोतले । एवं लक्ष चुम्ब दिल बदन क्मले ॥ 
दरिद्वीर निधि तूमि नयनेर तारा। पुलओे प्रलय घटे यदि हुइ हारा॥ 
६३ व० रा० 


काव्य-्सोप्ठव ड०्३ 


बहने लगती है!, उसी प्रकार उडिया रामायण की पावती के सतना से भी कात्तिकेय को 
देखकर ढुग्घ स्रवित होता है--पुत्र दि स्तनरु स्विला क्षीर धार १ १०४ । जिस 
प्रकार मानस की वौशल्या का विश्वास नही हाता वि मर सुकुमार अल्पायु राम ने 
रावण जसे शत्रु को मारा हागा' उमी प्रकार उडिया रामायण पी कौशल्या वो 
आश्चय होता है कि कोमल राम ने कठोर धनुष क्से तोड दिया होगा--१ १७६॥ 


बैंदही की विटा के समय वियाग-वात्सल्थ का उदाहरण मिल जाता है। 
प्राणा से प्रिय पुश्री को विदा करते समय क्सि माता को ऐसा प्रत्तीत न होता होगा 
कि भानो उसका सवस्व ही छीना जा रहा है। जनव को रानियाँ हाहाकार करती 
हुई बहती हैं-- 

डुध घृत देद गो मा पोषुयिलु तोते ॥ 
परकुदों देलु मो सथुरि सनमते॥ 
प्राजु मोते दल दिग कलु मा गो शुय । 
काहा मुख देखिए हरियु श्राम्मे दिन ॥ 

( दूध-घत से माँ? (वेटी) तुम्ह पोप्ता था। सदयी समति से तुझे दूधरे को 
दे दिया । बेटी, आज सूने मरे जिए दस। दिशाजा को शूय वर दिया । हम किसका 
मुख देशकर लिन कार्टेंगी । (१२०७) 

० सानस के' वाल एवं उत्तर काण्डा म॑ वात्सत्य वा बणन है । उत्तरकाण्ड 
के वात्मल्य पर अध्यात्म वी छाया है फिर भी शिशु स्वभाव का सहज दणन भी हो 
गया है । जब बच्चा भूखा हाता है तो अपनी सजव दृष्टि स मुह रुखा-सा बनाकर 
माँ थी ओर दखकर इच्छा प्रवट वर देता है। माता भी जातुरता-पूवब' शिशु को 
शाद मे लकर स्तय पान बरए लग जाती है-- 

सजल नयन कछु सुख करि रुफा | 
चित्तर मातु लागो अति बूछा ३? 
देखि माठु झातुर उठि घाई। 
कहिं मंदु बचन लिए उर लाई॥ 
गोद राखि कराव पय पाना! 
रघुपति चरित लतित कर गाना॥ मा० ७८७ ६--८ 
शिशु और कौए की क्रीडा वा भी ययाय चित्रण है। बच्चो का स्वभाव 
होता है वि'वौए वा खान की वस्तु दिखावर पास बुलाते हैं दिन्‍्तु कौए व पास 
जाओ तथा छेल्छाड करन पर डर वर भागते हैं-- 





१ गोद राख पुनि हृदय लगाए । खवत्त प्रेमरस पयद सुहाए॥ २ ५१ ४ मा० । 
२ अति सुकुमार जुगल मर वार । नित्तिचर सुभट महावल्ल भारे ॥ ७-६-८ मा० | 
३ माँ--मूर्चाचल म्‌ बेटी को माँ वहुकर सम्योधित करते हैं । 


डण्४ रामपरितगाउत्त और पूर्यायसीय रामपराब्य 


किप्तकत भोहिं परा जब पार्पाट। 
चत्तउं भायि हम पूष देशावहिता 
भ्रायत निषट हेंशाट प्रभु साजत रुदा कराहि। 
जाउें समीप गहन पद फ्रि फिरि घितइ पराहि ॥' 

बालवाणए्ल मे भी बच्चा के बीय खेलते हुए रामया वर्णाहै जो दशरध 
द्वारा भोजन पर बुलाय जा। पर आत दीं हैं । 

वियोग-वात्सल्य का चित्रण ता इतना अधित मार्मिव है वि वह वरुण रस 
बे' अन्तगत आ जाएगा । राम व विरह वी वल्पता में अथया बिरह हो जाने पर 
छठपंटाते हुए दशरथ एवं बौशल्या या हृत्य घुलसीटास जा व्यवित ही पहचान 
सका है । सत्यवादी दशरथ तो यहाँ तव' रोच वठे--अपयश भल ही हा और चाह 
नरव ही बयो न जाना पड विन्तु राम लोचन वी ओट न हा ।' 
कर्ण 

घनजय न बहा है-- इष्टनाशादनिष्टाप्ती शोकात्मा वरणों'नुतम्‌ ।" अर्थात्‌ 
इष्दताश स अथवा अनिष्टवी प्राप्तिर बरण रस होता है। दवववि भी घलजय 
का समथन करते हैं-- विवठ ईठ अनीठ सुनि मन में उपजत सोग। रामायणों 
में राम-वनवास, लक्ष्मण शक्ति माया सीता-वध सीता वी परीक्षाएँ लक्ष्मण वजन 
आदि ऐसे अवसर है जबकि प्रिय का जनिष्ट उपस्थित हुआ है अथवा प्रिय वा 
दीधकालीन विरह वी सम्भावना वे कारण वरुण वी उत्पत्ति दिसायी गयी है । 

आन दप्रवाश दीक्षित लिखते टै--शोव कया प्रभाव भिन भिन व्यक्ति अपनी 
प्रकृति के अनुसार ग्रहण करत ह-- जितना हो अधिक विवत्र जाग्रत रहता है उतना 
ही शोक का कप्ठ सहन कर लिया जाता है। 

इस नाते ता मानरा के' पान्न अधिक विवक्रमय प्रतीत होते हैं। चरिन 
चित्रण के प्रस्तय॑ मे इसका उल्लेख किया गया है। मानस के' पात्रा मं शोक अपनी 
चरम सीमा पर पहुचता है कितु पात्र अदभुत सथम एवं विवेक वा परिचय देते 
हैं, एसा परिचय प्रूर्वांचलीय वगला और उठिया रामायणा म॑ नहीं मिलता । 

०असमीया रामायण के दशरथ को अत्यधिक पडा है। उहे भेत्रो से दिखायी 
नही पडता और बोल सुनायी नही प्रढत । पुत्र का स्मरण करत ही हृदय जादो- 
लित हो जाता है। उनवी आकाक्षा है अब तो राम ही वाप कहवर स्नेह्पूवक क्ठ 





१ मानस--७ ७६ १० एव ७ ७७) 
२ अजसु होठ जग सुजसु तसाऊ | नरक परो वबरु सुरपुरु जाऊता 


सब दुख दुस्तह सहावहु मोही | लोचन थोट शम्रु जनि होही ॥ २-४४ १,२ । 
३ धनजय--दशरूपव ४ ८१ ॥| 


४ आननन्‍्दप्रवाश दीसित--रस सिद्धान्त स्वरूप विश्लेषण, प० ३५३ । 


वाव्य-सौष्ठद इ०भ 
से सग जाए, तो मानो यह अमत पीवर वे वच जाएं ।' लक्ष्मण वे' शवित लगने पर 
राम अत्यन्त शाव-सतप्त हुए, उनवे' हाथा से शर घनु भी सिसव' पडे-- 
मत्युकाल भ्रासि मोर मिलिला समरे। 
चर घनुं मोहर हातर स्सि परे॥ा ६१४३३ 
बरण रस वा सबस अच्छा वणन शव रदेव ने उत्तरवाण्ड में विया है। बहा 
सीता मौन बषौती नहीं रही, निष्पापा सती बार-वार वी लासछना से अतीव क्षुघ 
होकर राम वो ऐसे वटु वचन बहती हैं, जसे किसी रामायण म नहीं वह गये 
हांगे । उनवे' प्रोध व परिचालित बरन वाला भाव पत्रि एव पुत्रा वे' प्रति अत्यग्न प्रेम 
है साथ ही अपनी लाछित स्थिति से भी वे अत्यधिक क्षुध हैं । अन्त म निस्सहाया 
नारी वा करण रूप ही सामते आता है वे कौशल्या को प्रणाम कर बहती हैं- देवी 
मेरे पुत्रा का अपना पुशत्र बहन मे राम वो लज्जा जाएगी, तुम्ही इन दोना का 
पालन वरना । फिर व दाना पुत्रा का बण्ठ स लगावर आऔतिम विदा दने हुए सम- 
भांती हैं--लडना नही । मेरे लिए चिता न वरना। मैं तुम दाना वे' दु खन्दुगति 
की साथ ले बर जा रही हूँ, तुम मेरी आयु लकर जीना। अब शोक मोह से हीन 
होवर सीता ने वडी कठिनाई वे' साथ आरखें पाछकर अत्यन्त समादर-पूवव राम वी 
सीने बार परिक्रमा वी । चरणधूलि का अपने वेशा म मतकर प्रणाम वर बहा-- 
प्रभु सुफ़पूवव' राज्य भोगना । म पाताल जा रही ह । हृदय वे' खेद से जो बुछ वह 
दिया क्षमा वर दना । यह मरा दुभाग्य है कि तुम्हारे जसे स्वामी की सेवा न 
बार सवी ।* 
राम कठोर थे, वया राम ने यतणा वा अनुभव नहीं कया ? जिस दिन 
सीता निवासन हुआ उसी दिन से उन्होंदे आातपान प्रहण नहीं विया थे अवाव्‌ रह। 
रोत रोते उनके' नत स्तघ रह गये उहू बार बार यह बात कचोंट उठती कि उन 
जसे पापी न गर्भवती स्त्री को घार वन म त्याग दिया । बया वह सुकुमारी घोर वन 
मे जीवित रह सकेगी ?९ सीता के पाताल प्रवेश ने” पश्चात सारी रात उठत-बैठत बीत 
जाती । वे सोत हुए शिगुजा को गल स लगाकर राया करत । उनका चित्त शान्त न 
रहता स्वप्न भ भी सीता-सीता कहकर चीख उठत । 
झुतिला टडाय्यात दुइ प्रुत्र गले घरि। 
लोतके पाञ्जरि मिजे सीताक सुमरि ॥ 





१ चक्षुवे नेदेखो मइ नुशुनोहों वाल। पुत्र सुमरात भव हृदय आहटोज ॥ 
एरे मचे रामे बाप बुतिया मातय । स्नेहरुपे आसि ग्रीवे चापिये घरय॥। 
अमृत पीया यव जीवय आतुर । --छाद २१८० ८ ११ 
२ असभीया रामायण--छद-सख्या ७०८८ से ७०६४ | 
३ वही -६७३१५ ३६।॥ 


डग्द राम घरितमायरा और पूर्वापतीय रामगराय्य 


फोवारत निष्ास नाहिदे घित शाम्त | 
स्वपनतो रोता सोता युलिया चेलचान्त ॥* 


० बगला सेसक वे ग्रथ म भी शोव वे वई अवसर आय हैं। अधिवाश अब 
सर पर ही पात्र रोत हैं और वेटना से अधीर होकर घूल मे लोट-पाट (गडागड़ि ) 
होते हैं । सीता वी परीक्षा वाला अवसर राचस अधिवः मामभिक है, यहाँ सस्ती भावु 
कता नही है । सीता ने लज्जा और ग्लानि स अत्यन्त अधीर होकर ही कहा । 

कुलवधु यत नारो तारा थाके घरे। 
सभाते परीक्षा दिते प्रासि बारे बारे ॥ 
श्राजि हैते धुचुकु तोमार साज दुख। 
झ्रार येव माहि देख जानकोर मुख ॥ 
निरबधि भ्रपवाद दितेछ प्रामारे । 
समाय परीक्षा दिते प्रानि बारे बारे ॥ 
जमे जमे प्रभु मोर तुमि हम्नो पति। 
ब्रार कोन जमे ना करो डुगति ॥ 


(सभी कुलवधुएँ अपने घर मे रहती हैं. मैं सभा म बार वार परीक्षा देने 
आती हूँ । आज से तुम्हारा लज्जा दुख दुर हो और अब जानकी का मुस् न देख 
सको । मुर्भे सभा मे वार-वार परीक्षा देने के लिए बुलाकर निरन्तर क्लक देते हो । 
हे प्रभु जम जाम मे तुम्ही मेरे पति होना कितु किसी भी जम मे मेरी ऐसी 
छीछालेदर न करना । (प० ५७२ ५७३) 

अन्त समय उपस्थित होने पर--पाताल प्रवेश करते समय सीता ने दोनो 
पुत्रा की ओर नही देखा । राम को देखती हुई वे पाताल म॑ समा गयी ।* 

अश्वू पूण नत्न वाले राम को भी सोता के बिना सारा ससार श-य लगने 
ख्गां, वे पागल जसे हो गये ओर व्याकुल होकर पृथ्वी पर लोटने लगे । फ 

देखेन ससार शूयय बेसन पागल । 
भूमे गडागड़ि यान हृदया बिकल ॥ ४४१ 


०उडिया रामायण में माया सीता का वध चात कर राम अत्यन्त शोवः ग्रस्त 
हुए । यहाँ भी लेखक राम के द्वारा सीता के सभोग सुस्त का वणन कराता है। इसमे 
सदेह नहीं कि राम की विरह-कातरता मामिक्ता के साथ चित्रित है कितु राम के 
द्वारा सीता के अग प्रत्यगा एवं उनके प्रसाधनो का अधिक' वणन है । इसमे दाम्पत्य 
प्रेम वी भी भलक है किन्तु यह विलाप एक काम विद्धल पति जसा है। वे कहते हैं, 





१ असमीया रामा०ए--७१३६ । 
२ नाहि चाहिलेन सीता उभय छाआयाल । श्रीराम निरखिया प्रदेशे पाताले ॥५७३॥ 


बंज्य-सौप्ठव श्०्छ 


अब मैं क्सिवे' लिए मंग भारकर लाऊँगा, मैं क्सिवे' साथ पासा खेलूगा, केतकी 
पुष्प विसवे' जूदे म समाउँगा किसक वक्ष पर वस्तूरी का लेप कर्ंगा आदि 


निर्वास्तिता सीता भी दु खित हावर दाम्पत्य सुख का स्मरण वार चिन्तित 
होकर लक्ष्मण से बहती हैं--अब राम क्सिके मुख का चुम्बन देंगे किसके कुचों 
पर पत्रावली लिखेंगे, किसका एकल मे लक्र वेलि करेंग क्सिके मुख को देख- 
कर हँस दिया करेंगे क्सिवे' चरणा म आलता देंगे । किसके नेता म काजल लगाएँगे, 
किसके भुख म मेरे स्वामी पान खिलाएँगे ।* 


पति का दुलार पायी हुई पततिप्राणा नारी पति वी इन क़ियाजा का स्मरण 
करेगी ही बिस्सु पुत्र-तुल्य देवर के सम्मुख य॑ उक्तियाँ उचित प्रतीत नही होती । बहा 
जा सकता है कि सीता णोक वे आवश मे सुधि ख बठी थी | ऐसा नही है लखक ही 
सुधि खा बठता है । सीता के भारतीय गहिणी रूप का चित्रण अवश्य ही प्रशसनीय 
है। भारतीय वधू सम्भवत अपनी मत्यु उपस्थित हान पर भी पति की चिता करती 
रहंगी। इसी प्रसग मे आगे सीता को राम की सवा क जिए रचित तत देखा जाता है। 
उहे चिता है कि उ'ह पहनने क' लिए खडाऊँ आदि कोन देगा । व लक्ष्मण स अनु- 
रोध करती है कि वला के' अनुसार सभी नित्यक्म करा दिया करना-- बल जाणि 
कराइबू ताड कु नित्यक्म --७ ११८॥। 

जिनके चरणों म राज्य-वभव याछावर था उन राम का भ्राता-सहित जटा 
बनाता देख सुमत्र के नेत्रा मं आसू आ गय, जानकी सिर पीटने लगी और शबर 
(गृह) ने अभिमान से मुह लटका लिया--२ ५१।॥ 

लक्ष्मण शक्ति के समय शोक क्रांध से विद्धंल राम के उनुभावा कय वणन इस 
प्रकार है--भाई का मुख देख रघुवीर विकल हैं, नत्रां से मर भर भासू बह रह हैं । 
क्राघ शोक से युक्त होन वे' कारण बोल नहीं पा रहे हैं।* 

शब्रु पक्ष को नारिया तारा और मदादरी के शाव का भी वणन सहृदयता 
पूवक किया गया है ॥ मेघनाद वी मत्यु पर रावण उस समभाता है, मादादरी बोली 
नही किन्तु उसका मौन अवनत मुख उसके अतस्तल की वंदना प्रकट बर दवा है--- 

मदोदरो राणो ताकु न कहिला कथा । 
शोक भोले तलकु नुझ्ाई अछि मया ॥ ६ २३४ 


एक अय स्थल पर वह मुंह छिंपाकर सस्ती पडी रहतो है। यही 
मदोदरी पति की मृत्यु पर अत्यत उद्विग्न दिखायी गयी है-- 


१ उड़िया रामा०--६ १५५ ५६। 
चही--७-११७। 

३ भादर मुख चाहि विकल रघुवीर । नयनु अभ्रू जन वहइ भरनर ॥ 
भ्राध शोक भर वहि न पारत वाणी ॥--६ १८८ उ० रा० । 


४०५ शागपर्ियागा भोर पूतोचवीय रभठाश 


भुलि शाररिरामांति पहाइता चुड़ि। 
बुत बर झ्ालि दित्र मएरयों कोड़ि।आ 

(पूत में साट़र उसो घढ़ियाँ साहकर पेफ दी। दाता होपां से पे रपये 
ताहि वर सगी । ६ २६७) 

० शोप' के अह्यधित' आदेय या बच घातयग से हझरध के गा है । छापा 
प्रिय पुत्र अब गुयराज सा द्वा दी परी सबंगा झगे हीपरास शत बजे दुख भी 
शहने परेंगे--ए गा सो गपर दशरथ अत्याय काश था अनुमष जरो है। फोबी पी 
बटु-याणी उद्दीपन गो गाय गर रही है । 

स्पाइुत राउ रिघिप्त ये गाता । 
बरिति बसपतद मां निपाता ॥ 
बदु सूत्र भुत्त प्राय वे याना। 
जनु पाठीनु दोन वियु पानों ॥ 
पुणि बह पु कठोर कबेई। 
मनहें घाय महू माहुर बेई ॥" 

परवदे पश्षी वे! समातर छटपटात हुए राजा राम राम रट रर हैं। ये सत्ययाटी 
हैं, जो यधा दे चुतें अयथा उटी हो राप्त | अब सा यदी उपाय रह गया है कि 
प्रात वाल द्वी न हो और योई राम गो बताये ही पही कि बया ह_ुआ-- 

राम राम रट पिक्सल भुपासू । 
जनु बितु पल बिहय ब्रेहातू । 
दूदपें मनाव भोद जनि होई। 
रामहि जाइ कह जनि बोई॥' 

ब्रह्मत्व ने आराप से तुतयोदास वे! जाय प्रसगा/ वी मामिफता मे भत्ते ही 
बमी आ गयी हो विठु राम के वियोगन्‍जनित दुख मे अत्यन्त उत्तठता या दशन 
होता है। वे अपने ्रिय उपास्थ से विरह कया चित्रण अत्यन्त त'मय होवर करत 
हैं। राम की विदा कर रिक्त हस्त लोटते हुए सुमत्र वी कसी कझुण स्थिति हो 

गयी है--- 
लोचन सजल डोडि भई थोरी। 
सुनइ ले श्दन दिकल सति भारो ॥ 
सूर्याहू्‌ श्रघर लागि मुह लादी। 
जिउ न जाइ उर प्रवधि कपाटो ॥ 





१ मानस-२ ३४१३३ 
२ वही-२३६१ २१ 


४१० रामचरितमानस और पृूव्वचितीय रामयाव्य 


(१) असमोया रामायण वा रावण सीता मे नराश्य वचन सुनवर रत 
चक्षु हो गया । उसवी जघाएँ वॉपने लगी । हाथ पीतकर एवं क्ोघ-पुवव' देखता 
हुआ वह दसो पर प्रताडित वरता है--४१८३ 3 

सीतार शुनिया हेन नराश बचन। 
क्रोघे दशप्रीव भला रक्त नयन ॥ 
उद दुई क्म्पावय पिये हाते हात। 
क्टाक्षे क्रोधिया प्राञज्चोरय दच्यमाय ॥ 
बेंगला रामायण म वह बीसो दत पक्तियाँ विटक्टि। रहा है-- 
बरे दुष्ट कुडि पाटि दाल क्‍्डमडि-रैशर 
उडिया रामायश मे रावण नाक फुलाकर वीसो नेतो से दखता है-- 
नासा फुलाइण बिश लोचने चाहिला | ५ ६१ 

मानस मे भी वह सीता पर रप्ट होकर उस तलवार से काटने वे' लिए 
उद्यत होता है । यहाँ क्रोध की बहुत सफ्ल व्यजना नहीं है । 

(२) रावण के अतिरिक्त अय पातो मे भ्रधान हैं क्षतिय लक्ष्मण । 

असमीया रामायण म॑ क्रुदद लक्ष्मण का रूप इस प्रकार है-- 

हेन शुनि क्रोधिलात लक्ष्मण प्रधान । 
खाण्डाक भाड्भुएरि कम्पे तरतरि पान ॥ 
तारा येन रकत नमन दुइ फुरे। 
अ्बिरल घारे येन मेघनल भुरे ॥ 
अकुटि कुटिल प्राखि भगल बदन । 
रामक ब्रुलिला महा कोप करि मन ॥ 

असमीषा रामायश ने उत्तरकाण्ड में शवरदेव ने सीता वे प्रोध की अति 
मामिक “यजना की है। ग्रभविस्था मे राम ने सीता को निर्वासित किया था। भले 
ही उहोंने राजघम का निवाह कया हो वितु पतिघम वा निर्वाह वे नहीं कर 
सके थे। सीता की मानसिक स्थिति को पहचानकर तया क्ुध लोक हृदय का पथ 
लेकर सीता में सात्त्िक त्रोध-युक्त वचन प्रस्तुत वर लेखक ने साहित्यिक प्रतिभा 
का परिचय दिया है। सीता ने वहुत-कुछ कहा है यहाँ बेवन बुछ चुनी हुईं पक्तियाँ 
प्रस्तुत हैं-- 

५ जाज्वल्य समान कोपे चित्त नोहे शात। 
घने धने कटाक्ष रामक लएति चाततता 
भये लाजे जानकोक चाहिबे नोवारि। 
थाक्ला सद्धोच भ्राव राघव सुरारि॥ 





१ असमीया रामायण--१७५२ कौर १७१३ (कदली) । 
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एकचित्ते करिलोहो प्राहाडु से सेव। 
सइतो जानो स्वामीसे परम मोर देव ॥ 
दुष्टे दिले भ्रपपण ताते भाव त्रास। 
छले निया दिपाइलत श्रामाक निर्ब्वास ॥ 
बेचे लागे एरिवे श्रागते एरपा सोक। 
गभते भारिबे चाइला दुइ गुदि पोक॥ 
स्वामी हेन निदारुण कत शभ्ाछा शुनि। 
चाईबो इहान मुख मई किया गरुरित ॥ 
बोलाइवों तोमार ग्रारो घरर घरझोी। 
जेद्रे सोत परे नाई नारी निलाजिनों ॥ 


(उम्र क्रोध के कारण सीता का चित्त शात नहीं है। वे तीक्षण कटाक्षा से 
राम की ओर देख रही हैं। राम भय एव लाज के कारण सीता वी ओर देख नहीं 
पा रहे हैं। वे ससडबोच स्थित हैं। सीता ने कहा, मैंन एक चित्त से सेवा वी है। 
मैंने यही समझा कि स्वामी मेरे परम देव हैं। दुष्ट ने अपयश दिया इसलिए डर गय 
और मुभसे छल करके निर्वासन दिया । इस प्रकार गभ मे स्थित दो बच्चा को 
मारना चाहा। ऐसा क्ठार स्वामी तो कही नहीं सुना । मैं कौन से ग्रुण से इनका 
मुख देखूगी । यदि मैं अब भी तुम्हारी गहिणी वहलाऊं तो मुझ से बढकर निलज्ज 
नारी कौन होगी --७०४८ ७१॥) 

टुर्वासा ऋषि वे क्रोध का भी शकरदेव ने वणन क्या है, 
भी पुर हैं। है, जिसम हास्य कृत 


० देंगला रामायण म क्रुद्धपप के समान फुफ्कारते लक्ष्मण का बार-बार वणन 
आता है-- 
प्रवोध मा माने बोर कालसप येद गज्जें। 

सुमितराकुमार थिशशु घनघन तज्जें॥ १०५ 
_._ 9 उडिया रामायश मे भी लद्ष्मण क्रोध म अरुण-नेत्र होकर कांप रहे हैं। 
उनके भ्रग जल रह हैं। लाठी के प्रहार से जिस प्रकार साप गरजता है उसी प्रकार 
उनको स्थिति है-- 
चुरि सउमित्रिर ये प्रज्वलित श्रग। 
यथ्ठि प्रहारे गेसने गजड पन्‍नग॥१ 


हु ० मानस म भी सान्विक भोष का उदाहरण लक्ष्मण म मिलता है। जनक 
के बीर बिहीन मही' वाल शब्द क्शोर लक्ष्मण सह नही पाये थे -- 





१ उडिया रामायण--६ २२२। 


घ१३ रामचरितमाउस और पूर्याचलीय रामगाय 


मा सतनु कुटिलत मो भोहें । 
रदपट फरवत पयन रिसर्हिं॥ा १-२५१ ५ 
वित्रबूट मे भरत के जागमन वो उनता आध्रमण शमभयर भी यह वीर 
ऋ्रुद्ध होवर जथाजूट बाँध शरतघान वा लिए तत्यर हो गया था। उसके क्रीप से 
चारो और भय वा वातावरण व्याप्त हो गया था । 
राम निदा सुर ध्रुद्ध अगद का रुप इस प्रगार चित्रित है-- 
क्टक्टान फपिकु जर भारो। 
दृहूँ भुन॒ दण्ड तमकि महिं मारी ॥ 
डोलंत घरनि समासद परे । 
चले भाजि मय मारुत प्रसे॥' 
परशुराम बोध वी सावार सूति हैं। लब्मण अनुभाव हैं एवं उनकी चेप्टाएं 
उद्दीपन | राम वी विनय से भ्ुद्ध परशुराम बुछ्ध शात हुए ही थे त्रि लक्ष्मण फ्रि 
मन ही मन कुछ कहकर मुस्वरा पडे । परगुराम फिर तड़प उठे “राम, तेरा भाई 
बडा पापी है । 
राम बचन सुनि कछुकः जुडाने । 
कहि कछु लखनु बहुरि मुसकाने ।। 
हूँसत वेखि नख सिख रिस ब्यापी | 
राम तोर भ्राता बड पापी ॥* 


वीर रस 


भरत मुनि ने वीर रस की गणना मुख्य रसाम की है। इसका स्थायी 
भाव उत्साह है। बीर रस ओर रौद्र रस का पत्र स्पष्ट करने म कुछ कठिनाई होती 
है क्योकि दोनो के आलम्बन शत्रु तथा उद्दीपन उनकी चंप्टाए होती है। 

० प्रसमोया रामायण म रोद रस का बा स्थला पर वणन है कितु बीर रस 
का काई अच्छा उदाहरण प्राष्य नहां है। रावण को प्रथम वार युद्ध क्षत मं देखकर 
व युद्ध के लिए सोत्साह सन्‍तद्ध होवर वाल 4-- स्त्री चोरा तोक आजि यमक पाठा 
इवो -- (स्त्री चोर तुरभे जाज थम के पास भेजूगा--१५३७२) | 

बंगला रामायण की स्थिति भी बहुत कुछ पूर्वोक्त रामायण जमी ही है 
रावण को पथम वार युद्ध-स्थल मे देस राम वा सारा रद्ध क्षोभ उमड़ आया था । वे 
मपने भाइ का आहत करन वाले रावण का दख युद्धो मत्त होकर कहते हैं-- जिसके 
लिए मैंन अलघ्य सागर बाँध लिया जिसवे कारण इतना दु स पाया जिस कारण तम 
सव (वानराटि) वो इतता दु स दिया आज उस परनारी चार का मार डालूगा गे 


१ मानस--9-रे१ हे 43 
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काव्य सौध्ठव डर 


मार ल्ागि ब्रा घिलाम प्रतदृष्य सागरे 8 
यार ल्ाधि एत दुःख पेग्रेष्ठि अतरे ॥ 
यार लागि तो सवार दित दुख भरा । 
माटिया पाडिव भ्राजि परनारों चोरा ॥' 
किंतु अनुमावादि वे! अभाव म वीर रस का पूण परिपाक नहीं दिखायी 
पडता है । 


० उडिया रामायण म राम के युद्धात्साह का वणन है! वे पुलक्ति हांकर धनुप* 
टवारते हैं । इसस भी अच्छा उदाहरण है लक्ष्मण का । मूर्च्डा स॒ जाग्रत हान॑ पर 
शौकग्रस्त राम के जश्रु दंसकर मेधनाद का छल स्मरण कर एवं सम्पूण सना वे' विकल 
बचन सुनकर लक्ष्मण वे नव लात हो गय । उनका शरीर काप उठा । वे वाल मैं 
क्षत्रिय-पुत्र हु । हावि-वाभ तो लगा ही रहता है, एसा पुराणा म भी लिखा है ! 

शुशिण लक्ष्मण ये श्ररुख बण्ण/ नेत्र । 
थरहर होइरए कम्पइ तार गांत ॥ 
क्षत्रियर पुप्र मुहि मुरुछिवि रशे। 
अपचय उपचय अछइ पुराशे ॥' 

इद्रजीत का युद्ध अपने भाग म लन ने' लिए व नुद्ध हाकर बार-वार प्रतित्ता 
करने लगें। इस बार भेंट हात पर वह प्राण लेकर न जा सबंगा | चद्रन्सूय दाना ही 
इस कथन ने' साक्षी रहें-- 

इंद्रजित युद्ध ये रहिला मोर भागे । 
पुरा पुणा प्रतिज्ञा करइ बोर रागे ॥ 
एबे भेटिले कि सेहि यिदर प्राण घेनि । 
ए क्याकु साक्षो घाग्न चठ्धसुय्य बेनि ॥। 

० मानस म वीर रस के' अनेक उताहरण हैं । सात्विक काथो स्वभाव ने 
लक्ष्मण तोघ वी 'यजना व साथ ही युद्धोत्माह का भी परिचय दे जान हैं। भरत का 
सस-य आता जाय लक्ष्मण का उत्साह देखन योग्य है -- 

उठि कर जोरि रजायसु सागा । 
मनहु बीर रस सोवत जागा हे 
बाँधि जदा सिर कसि कटि भाया। 
साजि सरासनु सायक्रु हाथा ॥ 





बेंगवा रामा० दे८र 

शुणि रघुनाथ कर उडुडिते धनु । गुण टड्डगरिण पुतकाइक ये तनु ॥ ६-४४ * 
उ० रॉ०--६-७२ । 

बही--६ ७५ । 


क्र ख0 स 


डर रामचरितमानस ओर पूर्राचलीय रामवाब्य 


प्राज़ु राम रोयब जग़ु सेऊझे | 
मरतहिं समर सितावन देको ॥' 
भरत से लडने वे! लिए निपादराज वी सना वा उत्साह अत्यन्त सुदर है-- 
झंगरी पहिरि कूडि घ्िर घरहों । 
करसा बाँस सेल सम करहीं ॥ 
एक पुसल प्रति झोडन खांडे 
झुर्दाह गगन मनहु घिति छाँडे ॥ 
सेवक वा कष्ट सुनकर राम वे' हृदय म करुणा जनित वीरोचित उत्साह जाग्रत 
हुआ था और व शत्रु वा वध बरने वे' लिए दढ प्रतित्र हुए थे ) 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । 
फरकि उर्ठों द्व भुजा बिसाला ॥ 
सुनु सुप्रीव सारिहउं बालिहिं एकाह बान ! 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरिहि प्राव ॥ ४४५१४ एव ४६ 


हास्य 
बेश विग्यास, वाणी चेष्टा आदि की विद्वति से हास्य की सप्टि होती है । 
>असमौया रामायण व उत्तरकाण्ड मे भोजन भट्ट दुर्वासा वी चेप्टाओ से हास्य 
प्रस्तुत क्या गया है । अनेक पकवान खा जान के कारण उनका पेट फूलकर ढोल हो 
गया है। फिर भी लाभ-वश खाय॑ ही जा रह है पट मलत जाते हैं। बोलने के' साथ 
ही पट से खाद्य-वस्तुए निकलने लगी । उस्ताँस नही ली जाती गरदन लटक गयी पेट 
सुडसुडा रहा है डकारें आ रही हैं। पेट फटा जा रहा है । कौपीन ढीला कर रहे हैं । 


घन क्षीर क्षीरिचा साइलत लागे माने । 

नधरय पेट पिठा पना परमाने ॥ 

दि दुग्प घत घोले भल गष्डगोल ३ 

झ्ोर्फा दल उदर देखिय येन ढोल ॥ 

लोगमत भुज्जन्त तयापि तो जाण्टि जाण्टि॥ 

नपार त राखिये मातते झ्ासे बाष्टि 0 

नपा त उसास झ्ाति झलमिल घार । 

शुइ शुदद पेट क्‍तो तोलात उगार ॥ 

डन टन पेट कतो ढिलान्त कपित ॥+ छद ७२४६--५१ 
० बेंगसा रामायण व लकावाण्ड म रावण विजय के उपरात वानरो को भोज 





१ मानस+--२ २२६ १-३ ॥ 
२ वही--२-१६०-४, ६।॥ 


बायन्सौष्ठव ड१५ 


दिया गया | उम समय उतको एक चरपरा लडडू (भाल लाडू) परोस दिया गया, जिसे 
गान भर खाते ही भौँखा स आँसू गिरन लगे | कोई गता खेखारता और कोई थूथ्‌ 
करता था।' लखक ने नपघ चरित स इस पॉरिहास वी प्रेरणा ली है । इसका वणा 
क्थाओ के अध्ययन म हुला है । 
०पूर्वांचचीय रामायणा म वन मध्य पले एव नारी से अपरिचित ऋष्य झ्ग का 

वश्याओं द्वारा मूख वनात हुए दिखाया गया हे । उडिया रामायण म इसका नपक्षा 
कृत अधिक हास्यमय वणन है ।' गोड-गापाल राम द्वारा प्रदत्त मणिजडित अगूठी 
के नग वा किसी वक्ष का फल सममक्र उसे कई मुल्य नही दता | चेप्टा-व्यवहार 
जादि की विह्ृति के लिए हास्य का उदाहरण अयोध्याकाण्ड म मिलता है । भरद्वाज 
के आश्रम म भरत की सना और पुरवासिया का अच्छा समादर हुआ । मादक-बस्तुओ 
के सवन स महावत लाग धांडा की पीठ पर जा बढे जौर घुडमवार हाथिया की 
पीठ पर-- 

महुन्त याइ घोडार पिठिरे ये बसि ॥ 

हाती पिठिरे ये बारुआल बसे प्राध्ति॥ २-७६ 


० मातस के लखक तुलसीदास इन सभी रामायण-लखका वी अपक्षा अधिक 
गरभीर हैं कितु हास्य के प्रसग भी इ'ही वी रामायण म अधिक मिलते हैं । श्री राज 
बहादुर लमगरांडा न ता मानम के हास्य पर पूरा ग्रय ही लिख डाला है। व्यग एव 
वक्रोकित के चमत्कार से युवत हास्य के' उदाहरण मानस के! सवादां म॑ अनेक मिल 
जाएँगे। 

परगुराम वसे ही चिढे हुए हैं ओर लक्ष्मय वन-वव कर उन पर व्यग कर 

हुंट चाप नहिं जुरिहि रिसाने । 
बठिश्न होईहि पाथ पिराने।॥ १-२७७ २ 

नारद मोह प्रसय मं नारद वी आकुल स्थिति चित्रित कर हास्य वी सृक्टि 
वी गयी है । नारद समभत् हैं विष्णु ने उहेँ अपना रुप दिया है अतएवं व बड़े 
आत्म विश्वास के साथ सभाम वठे हैं। स्वयवरा कया इह भूलकर भी नही 
देखती | य अत्यन्त आबुल हो हाकर उचकत ही रह जाते हैं! इह क्‍या पता कि 





१ बेंगला रामायण--४४६ 

२ ऋष्यश्टग वश्याओ के वक्ष स वक्ष लगाकर उनके सतना को ठेल कर तया हंस 
हँस कर पूछत हैं-- यह अपूब द्रव्य हमार यहाँ तो नही पाया जाता । एसा ञ्च्या 
पदाथ तुमने कहा पाया ?? हा 
हिया कु हिया लगाइ उरत ठेसिला। हम हस होद मुनि वाक्य पचारिला।॥। 
एहि त अधूव द्रब्य आम्भ देशे नाहि ! एडे भल पदाय पाइल तुम्मे वाहिं। १-२१, 


४१६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


विष्णु ने बदर का रुप दिया है। हर गण इस तथ्य से परिचित होकर रसते 
रहे हैं। 
जेहि दिसि बढे नारद पूछो 
सो दिसि तेहि न बिलोकी भूलो ॥ 
पुनि पुनि मुनि उक्सहि अकुलाहीं। 
देखि दसा हर गन सुसुकाहीं ॥ ९१ १३४ १, २ मा० 
शकक्‍र की वेष भूषा को लेक्र ऐसे हास्य की सष्टि की गयी है, जिसका रस 
बह भी लेता है जोकि स्वय ही हास्य का आलम्वन है । 
मनहों मन महेसु मुसुकाहीं । 
हरि के बिग्य बचन माहि जाहीं ॥ १६२३ 
अचता एवं वष विक्ृति से उत्पन हास्य वानरा की चेष्टाओ में मिलता है। 
थे मणि वा फल समभकर खाने वा प्रयास कर थूक दते हैं। विभीषण द्वारा पट 
भूषण को उल्टा-सीधा पहनवर थे राम के! सामने जा पहुचे। राम उह देख देख 
बात्सल्य भाव स वार-वार हस पडत हैं ।' 
रामायणा म शप रसा का भी यत्र-तत्र चणन भिल जाता है। अनेक स्थलों 
पर रसाभास भावशवलता एवं सचारी आदि के' भी सुदर उदाहरण मिल जाएगे । 
भाव सौदय के भ्रवा मे तुलसीदास का ही अधिक सफवता मिली है। इसम संदेह 
नही कि उडिया लखक मे भी अत्भुत क्षमता है वितु वह सवरी सब या ता नारी के 
मांसल सौ टय वे' चितण म व्यय हा गयी अथवा अपनी वहुचता का परिचय देने मे । 
बेंगला रामायण से सहज सलाक्कथा क रस जया सौदर्य और असमीया रामायण मे 
सममित सरिप्त शली अपनायी गयी है । अरामीया रामायण म साहित्यिक सौदय हैँ 
कितु हम कुछ अधिक की आशा कर रावत हैं। तुलसी पर राम भवित का रग गहरा 
है विन्‍्तु हम पुन कहे ति व रस विन्रण में भी बजोड हैं। 
असमीया, बंगला एवं मानस मे शान्तरस मिश्रित भक्तिरस की प्रधानता मन 
एुव उडिया मे शगार-परवक भक्ति की, विशुद्ध शान्तरस मं पयवसान ता किसी वा 
नहा देसा गया। 


प्रकृति चित्रण 


मानस वो सम्यतां का परिवश दृचत्रिम है और प्रद्धति का रुप है सहज स्तराभा 
वि । मानस प्रद्ति वा ही एक भग है जा स्वयं उस पर हावी होना चाहता है । 





३ जाद जाइ मत मावद साद जहां । मनि सुख सत्रि डारि कपि त्ही ॥ ६ ११६ ७ 
भाजु बपिह पट मूपन पाए । परटिरि पहिरि रधुपति पहि आए ॥ 
नानो जितस दि सदर बीसा। पुनि पुनि हेगत वीसवाधीसा ॥ ६ ११७ १, २। | 


काव्य-सौष्ठव ४१७ 


प्रति से उप्तका सम्बाघ अनादिकाल से है और वह अनन्तकाल तक रहगया । आज भी 
प्रति के नाना रुपा का देखने व लिए वह आतुर रहता है। प्रवप्रदेश, मरुस्थल, पवतत 
के उत्त गे श्युग महासागर की गरजती तरगें एव रक्तपिपासु जतुआ से समाकीण दुगम 
वन उप्त वार-बार आमत्रित करते हैं। उनके दुनिवार आक्पण को वह कहा टाल 
पाता है । 


साहित्य म या तो मानव वी अन्त प्रकृति का वणन होता है. अयवा प्राय 
बाह्य प्रकृति के इसी निराडम्बर-सौदय का जोकि देश एवं ऋतु के! अनुसार विविध 
रूपा वी अभिव्यक्ति करता है । 

प्राचीन-काल म वन-कान्तार प्रदेशा का प्राचुय था । जनावास सघन न था। 
मानव प्रकृति की उमुकत त्राड में स्वच्छन्द विहार करता था। वह सच्चे अर्थों मे 
घरती या पुत या | ऋषि लोग तो प्राय ही सघन वना मं रहा करत 4 । अनेक 
वनम्पतिया एव नाना प्रकार के जीव-जन्तुआ से जनता का परिचय रहता था । आयुर्वेद 
के ग्रथा म वर्णित विभिन्‍न वनस्पतिया के रूप रग गुण आदि क विवरण से स्पष्ट हो 
जाता है कि हमारे पूवजा का प्रकृति निरीक्षण क्तिना सुद्म था, केवल वैदिक ऋषि 
ही उपा, सूय मरुत आदि प्रकृति क नानाल्‍पा स अभिमुत रह हा सो बात नही है 
विजली की कडर एवं चमक शोभित गरजत भघ मदूरा का नृत्य पपीह की पुकार, 
शरद का स्वच्छ हाम वसत का विकास एवं घरा का पुष्प-समार प्रमृति प्रकृति- 
व्यापार भादि रामायणजाल स॑ लकर मध्यकाल तक के सस्ठृत-कविया को चकित, 
अंकित, प्रमुदित एव प्रेरित करत आय हैं ।* 

समस्त भाषा ग्रया म हो न तो सस्वृत-साहित्य जसा सश्लिष्ट-वणन दखने मे 
आता है और न यूराप का रोमासवादी एवं एद्रिक-वणन ही । इस प्रकार के चिनण 
का विकास तो आधुनिक-युग मे हुआ । जिन कविया ने कविता का राव-समाओं की 
चेरी वनाकर राजस्तुति एवं नारी सौंदय-वणन तक ही अपन को सीमित न रखा 
उहूने प्रहृति के स्वतव रुप के दशन कभी-कभी कर जिये थे । एसे कवि प्राय भक्‍्त- 
कवि रह हैं और इनका घ्यान नी स्वत प्रकृति चित्रण की ओर न था । अपन जाराध्य 
के गुण अथवा लीला जादि व' विजास के लिए ही उन्होन प्रह्ृति का चित्रण क्या था 
अन्यथा परम्परानुमोदन करत हुए उद्दीपन एवं अलकरण वे लिए ही उन्होंने प्रकृति 
का प्रस्तुत क्या है ( 

अलम्वत-स्वरूप चित्रण--वाल्मीकि की रामायण शताब्दिया-पुव के कानन- 
सोन्दय का हमार सामन भ्रस्तुत कर देती है । विभिन्‍न ऋतुआ के सीन्दय बुहरे से 
ढकी नदिया मरकताभ जलराशि, शीतल आसयिन्दुओं को छूपर सूंड सिकाडते हुए 


शृ पक वगला रामायण और रामचरितमानस पृ० रहड। 





8 रामसरितमातग और पूततितीप राखवाहशय 


हाथी, साया गा वॉग्रमत से भयभीत जनु भा जाटि को पितमय सच त माया हम सभ ही 
अ्रतायरुत की बारथवी से उपस्यित मर हा है। 

भाषा रामापणायरा बी रुघर जशिश गा रह । वे उहिया रामादेण 
मार त अयह्य ही यामीति के अयगरघ को घष्ठा वी है। ध्रगमोषा रामापए मे राम 
सीता या अत बुर वी | शा वर उगी हुवा खीवा ने प्रतशा गे बर्त हैं। मे 
जिल्रपूट में शरण सा यश हय शरा मे करत है -- 

वित्रपूट परयतक देशिपोरर शोजा। 
पत्ता ध्राप गौर बाद बरिस थोमिता ॥ 
झोपरत संघ पेन देलिय चोभा । 
शादिस निरसि येत पूषिदोर [ता ॥ 
तिलर उपरे मग्शारिनी 'ुश्त जप । 
शनक दाशिया यन बस्तर प्रारुघत्त ॥ 

(सीता विन्रूूट बा दसा यह बयें आगा से घगुटित सो गोर यण तिय है 
इशापे ऊपर मघ दग प्रयार शाभा पा रहा है. माया एष्यी गा रात आग बड़ आया 
हा । शिसर ये ऊपर सटावियी गा जले एस डिखावी पह्ा है जग हि यस्‍्वायस 
स्तन वी ढीय जता है--२०८४ ८८४) 

० बगला रामायए भ धर का स्वतत्र चित्रण यटुत कस है । जहाँ है भी बट 
महत्तहीन है । 

माद मद गाषयह बहे सुससित । 
कोक्लि पञ्चम स्वरे गाय कुह गोत ॥ 
मधघुक्र मधुकरी भ्धारे दानने। 
अ्प्सरारा “त्य करे भ्रानादत सने प० १२८ 

० उडिया रामायण मे लखत ने स्पभावायुरार प्रह्ृति वा विस्तत थणा 
प्रस्तुत क्या है । अनक स्थला पर पयु पक्षी, पूछ बद्ा।आटि वी सम्बी सूती प्रस्तुत 
की गयी है, बितु साथ ही अनक स्थला पर स्वाभाविक वणन है । 

काहिं पुएा झजगर पिप्नइ पवन ॥ 
वाहिं हस्तो दिश्वई ये कष्ठ गरजन ॥॥ 
समस्त फल बक्षरे पाचिण भडाीत $ 
शुखिला पत्रमाने वक्षर भड़ियातति ॥ 
बाउश बसु जममु भ्रछत ये [सा । 
कतकी बुदा तलरे गोइछत शज्ञा ॥ 
काठक्टा बाडिया हाणत छडि गछ 
पलर्भ त जम्बुदे ये चाहिए पछ पछ ॥ 


वाव्यन्मौष्ठद हज 
चेलबक्ष उहाद र मयुर बोयान्ति ! 
चुत बन वसिण कोदिल राय छत ॥ 
सिहड्डूर सोज ये प्रछइ काहिं पड्ि। 
निम्वफ्लमान काहि पडि भ्रदि रझडि ॥ 

(कही अजगर पपन पी रहा है, कही हाथी चिघाड रहा है। पत्र हुए फत 
वा सं गिर रह हैं ।सूव पत्र वसा स भर रह हैं। वासा के वन म मच्छर उत्पन हां 
गये हैं । वंतत्री की भाडिया म खरगाश सा रह हैं । कठफाडवा पश्नी पड पर तिरछे 
बे हुए प्रह्यर वर रह हैं जिस सुनकर गीदड (मुड मुडकर) पीछे वी आर देपत हुए 
भाग रह हैं। बलवक्ष पर मार बुहकः रत हैं। आम्रवत मे बठी हुई वायल शब्द कर 
रही हैं । कही-बहा सिह व' पद चिह्न ग्रज्गित है कही भीम फत विछे हुए हैं--४ १०) 

उडिया-तखक न वसन्त, शरत और वर्षो ऋतुजा वे भी सुहर चित्र प्रस्तुत 
बिय हैं। गरजत हुए ममुद्र के उपर स बादला का उटना । चद्गधमा और ताराओं का 
घूसर वान्ति हाना आदि दिखावर आपाट मास की स्थिति वा इस प्रकार वणन है 

झाषाढ मास प्रवेव होइलाक यहूं । 
मिमिकिमि करिए से बरपइ तहुं॥ 
बिजुलि देखाइशणा मारइ घडघदि । 
किजाशि पदत, श्यू ग॒ पडिबकु झडि ॥ 
(जसे ही आपाढ मास का प्रवश हुआ रिमभिम वर्षा प्रारम्भ हां गयी। 
विजती चमर-चमकः कर तडतडाने लगी। कौन जान पवन के श्ूग न उख पढ़ें) 
>-+४-४३ 
गया नहीं का वणड वर लसक न सश्निप्ट चित्र भक्ति किया है। पृथ्वी 
मुदरी गंगा का सादी पहन है । इस साड़ी म फूलपत्ती एवं तटा का सुन्दर वणन है।' 
० प्रह्ति क मुक्त-सोन्दय का वणन गोस्वामी जो को अभीष्ट ये था। इप्ट 
दव राम बे क्रियाक्लापा स सर्म्वाधित प्रकृति क रुप का ही उन्हनि यत्र-तव उपस्थित 
क्या है। वात्मीकि अयदा बलरामटास के समान उहने विस्तत चित्रण नहीं 
क्यि हैँ 
झरना भरा मत्त गज ग्राजहि 3 
मनहू निसान विविध विधि बार्जाह ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन। 
कूजत मजु मराल सुदित सत्र हो 


इस प्रकार की पक्ितिया मे उनव॑ प्रद्॑ति प्रेम का विशेष परिचय नहीं मिलता, 





१ उडिया रामायणग--१ १०६ 
२ मानम--२ २३५५६ | 


४२० रामघस्तिमानग और पूरवतीय रापताधय 


हिउु इसता राहाय मह नहीं है ति उदू प्रहतिसी “ये की अनुमति वह भी पं से 
सौत्य परिष्तुत यव में अधम थे विल्वियाशाशा भी गर्षा शरद गगन जी 
अर्दतिया में यति प्रथम भरधां वा की पढ़ा जाएहा विनार्माा बचत प्रणव 
हो जाएगा । 
मारगण गा याहया थे देगा तॉभा बाद को अर रुछ कर मरगना 
शिशसरा पा जले विदुआ दी पारे सह हु पन्‍्न्गतियों पा अपयणिति गे ही उमर 
पड़या पृथ्वी ये रपंश से यध्टिजाय जा घटमेसा होना, भारो भार हा गिगटबर जय 
या सरावरा में भरा जा भा स्यापार हम मार्ग में मिय आएगे। 
उद्दीपत-सवह्प थित्रशा-माग हृश्य में उठो बाल सुराण सा हूं भाभ पर 
परियश वा जवश्य ही प्रभाव पदता है । जूए वी दुपूहरी में ध्याग से गयाप हुए साथ" 
सायिया मे हत्या में सहारा तंग मरस्यत मे प्रादयापत यवश्दरा ज' मप्य रति मार 
मी उद्दौध्ति पी ७ोगी उस लिए मातग + पुत्पवाडिता जगा ब्रागायरण अनुरुल 
रहेगा । इसी प्रगार भय वे उद्दीपन मी विए,रावि वा घार अपरार विजय उत्सू 
और शियारों व स्वर अधिय राहायय रहये । आज भी प्रमानाटित्य मो तय 
आयामा मे भावा वी सपत अभिव्यक्ति के पिए अजुएृल् बागावरण गा सटायगा सी 
जाती है। भारतीय-गाटहित्य में इपार रस ये! रायाग एय वियाय पता मे भिश्रण मे 
प्रद्डति ब' उद्दीपत रुप वा वित्रण हुआ है । साहित्य मे एसी परम्परा बस प्ठी कि 
सयोग और वियाग पक्ष व उद्दीपना बा लिए बध-बधाय विन्रण हा। लग, प्राप गिने 
गिनाय प्रद्ृति उपवरणा बे साम प्रस्तुत विय जान सगे । 
भाषा रामायणों मं भी इस परम्परा या निर्वाह हुआ विलु बहुत कम माषा 
मा 
जसमीया रामायण वे किप्विघावाण्ट मं विरही राम की स्थिति वा चित्रण 
निम्न पक्तिया मे है--- 
मेघर गज्जन शुति सरा वरे माद । 
सीताक सुम्॒रि रामे करत विधाद ॥ 
स्वमावे बरिषया काले काम भझातिरेद । 
एक गोटा दिने याय एक वरिधेक' ॥ 
बंगला रामायरा के राम सयोग-वात्तीन सुसदायी प्रद्धति वा दु सदायी रुप मं 
बदत जान या वणन सीता स करत हैं । 
सुधाकरे ज्ञान करिताम दिबारूरा। 
ताप भये ताहार ना हताम गोचर ॥ 





१ भरा०---३७०१ १। मर शब्ट वा अथ मयुर है शेप स्पष्ट है । 


वोधव्य-सौप्ठय ४२१ 


अमर भड्ार झार कोक्लिर घ्वनि । 
शुनिते हुृइत ज्ञान दक्षे मेन फरि ॥' 


उडिया रामायण 


सबदा हि से बनरे बसइ बसात । 
श्रीरामडकु घारइ ये बिधम ज्वरत ॥ 
(उस वन मे सवदा वसन्‍्त रहता और वह श्रीराम को विपमज्वर से पीडित 
बरता--३ ५। ) 
०मानस मे नारद वा तपश्रष्ट बरने व' लिए काम ने प्रद्ति म जा नवीन 
परिवनन कर टिय थे, वे रति भाव उद्दीप्त करन वाले थे ।* पुष्प-वाटिका का वात़ा 
वरण भी राम और सीता जसे विशोर क्शि।री के लिए उद्दीपक बन गया था | क्षता 
बी ओट में छिप हुए अथवा उसे विलग कर प्रक्ट होते हुए राम का देस सीता विभोर 
हो जाती हैं। वे मग, पक्षी आदि वा देसन वे' बहान॑ राम को छवि देखती जाती हैं । 
सीता के बियोग मे राम बादल! का गजन सुनकर डर जाया करत थे । सीता 
स मिलकर उहान सुखटायक प्रद्ृति को विरहवाल मे दु खदायक रूप मे परिवर्तित हो 
जाने वा बणन क्या है । 
क्हेउ राम बियोग तव सोता। 
मो कहें सकल भए बिपरीता ॥ 
नव तरु किशालय मनहु क्सानू । 
कालनिसा सिस निस ससि सानूओआ ४ १४-१२ 
झ्रलकरण स्वरूप प्रकृति चित्र्य--इस प्रकार के प्रद्ोति घितण में भी प्रधा 
नता भावा अथवा वष्य विपय की ही रहती है उहें ही क्षघिक स्पष्ट करने थे' लिए. 
लेखब' प्रकृति * उपकरणा की सहायता लेता है । भारत म दिसी न किसी रूप म प्राय 
सवत्र उपलघ कमल, कांक्लि नाग विम्व, भमर भंग कक्‍दली चद्र सूय, नक्षत्र 
आदि के उपमानो के' रूप म प्रकृति का वणन हुआ है । 
यदि कप्रि मे सुक्ष्म निरीक्षण की शवित है तो इस प्रकार के' वणन म भी प्रति 
चिनण वी दक्षता का बह परिचय दे सकता है । विषय अथवा भाव का प्रधायता देता 
हुआ भी वह उनके लिए एसे उपभान जुटा सकता है उससे उसका अथवा पाठका का 


१ (में चद्रमा को सूय समभता था और उसके' ताप बे' भय से सामने नही जाता 


था। अमर की ककार और कायल की ध्वति सुनन पर ऐसा लगता था माना 
सप-द्शन कर रहा हो--प० ४४५ । ) 


२ बुसुमित विविध बिटप बहुरगा । कूजहि कोक्लि गुर्जाह भ गा।। 
चली सुहावनि विविध वयारी / काम दृसानु बढावनि हारी ॥ १ १२४-२ ३। 


ध्ररे रौमपरिगमागग और पूर्रोंतवीय रामतास्य 


विट बरियंय है । वाह्मा रामायण मे हर प्ररार मं यशा प्रयुर गरया मे मित 
जाएग। अआयधा सराय परशरशुगा उपमायाजी सूजो कविता भाव से ध्रणुत करे गा, 
जोति पाठा ये जिए वीरस ही होगी । हंस ध्रगार ने प्रति सिपरश वो यश इसा 
अध्याय मे अर यप्र हुजा है दगतिए यहाँ “गया की पर्याणित है । 
प्रति चित्रण ब॑ प्रय प्रवार-- 4 यवई हव्टिया मे भी प्रति को अप्यया 
किया जा राता है विल्सु सभी आयाय रामायणा मे एश साय वाव। प्राजि ता 
हो सबती अतएवं उारा तुतवात्मा वणत बरिय है । 
गोस्वामी छुलमीटास ने प्रशती मे सहानुमृति का धामागा पापा *। गसमरण 
जग का दिया राम गय मानने बाल गरारयामी जा के राम की दपरियति एय सर्पश से 
प्रकृति वा बण-कण राप्राण एव सबटय शीत हिसाया पश्या है ।' सुजुमार राम मा 
धूप से बचान वे' लिए मघ छाया बरत विरत है । राम मे प्रिय हान गे भरत मे प्रति 
प्रकृति उनसे भी नवित्र राह्मउुभूति प्रतट बरी है । 
कोसल चरम चलत बिनु पना । 
मइ मदु भूमि समुचि मन मनहों ॥ 
कुस क्टव क्वावरों बुराई । 
कटुक कठोर कुबस्तु बुराई ॥ २३१० ४५ 
राम एवं राम वे” परिवार से साथ सहानुभूति हानत ये वाग्ण पद्म पक्षी भाजव 
बरना छोड देते हैं ।' सीता टरण ये रामय भी उनके दुर्य श्र चराचर जीव दुगी 
दिखाये गये हैं । 
सीता के विलाप घुन भारों । 
भए चराचर जोव दुघारो ॥ ३२६५६ 
बंगला रामाय म भी प्रदृति यत्र तत्र मानव के साथ सहानुभूति रपती 
दिखायी गयी है | वमल नयन राम वा रोता देस सभी वय पशु-प्ली रो उठते हैं-- 
कारिदया बिक्‍्ल राम जले मासे भ्राँसि । 
रामेर क दने कादे बय पशु पाणी ॥ प० १४८ 
उडिया रामायण म विरही राम बे' प्रति तर लता रदत करते हैं. वक्ष पत्र 
स्यागते हैं-- 





१ जब तें आइ रहे रघनायवु। तवतें भयउ बनु मगलदायवु ॥ 
फूर्लाह फलहिं बिटप बिधि नाता । मजु बलित वर बेलि बिताना ॥ 
३१३६ ५६। 
२ जहें जह जाहि देव रघुराया। करहिं मघ तह तहेँ नभ छाया ॥ ३६ ५। 
३ पशु खय मगह न कीह अहारू। प्रिय परिजन कर कौन विचारू॥ २ २७६ ५। 


बंध्य सौप्टव ४२३ 


१ राम बन यान्‍्त तर लताए रोटा ते । 
२ राम बन यात॑ वक्ष पत्र य भडइ [--२ ४४ 
उपदेशास्मक प्रकृत्ति चित्रण --गास्वामी तुपमीदास ते भागवत से प्रेरणा लेदर 
प्रह्वति चितण मे उपतशात्मवता का मिश्रण वर दिया । जघाली के एवं चरण म प्रद्धति 
का सुदर निरीक्षण रहता है एवं द्ितीय ग क।इ चुभती हुई सूक्ति वणित हाती है । 
दोना का हो महत्त्व है । उनवी सुक्तितया शिक्षित एवं जिक्षित दांना का वठस्थ हैं । 
इस प्रवार का प्रश्वति चिनण उनके कलाकार तथा सुवारव सत ऊ गुणा का समेवय 
सा करता है। 
गाँवों मं आज भी वषा हान पर लाग बड़ी रुचि वे साथ किप्विधाकाण्ड का 
वर्षानबणन गाल हैं। क्ध्ली पर आक्षेप करत समय अथवा नीतिक्थत के अवसर पर 
ऐसे छाद पढ़ते है--- 
दामिनि दमके रह न घन माहों । 
खल क भीति जया यिर नाहों ॥ 
बरपहिं जलद भुप्ति निभ्रराएँ। 
जया नर्वाह बुद्ध बिय्या पाएँ ॥ “४१३२ ३ 
आज भी जागे बढन्वढ कर वात करने वा बी नारी वा तिलमिला देन के' लिए 
निम्न अर्धाती का धयाग देखा जाता है - 
सहावष्टि चलि फूटि किद्नारों । 
जिमि सुतत्न भएँ बिमररहं नारी] ४ १४८ 
फिर भी शुद्ध प्रकृति चित्रण को शष्टि स उपदशात्मक्ता बाघक ता है ही । 


सवाद सो दय 


सवाद नाटक का प्राण है। सवाद बे' द्वारा ही ताटप' की कथा का विकास 
हाता हे इसक साथ ही पाता की प्रकृति उनके चरित्र जादि का भी परिचय मिलता 
है। चरित्र चित्रण के' लिए पाता व' सवाद से बढवर बौर काई अच्छा साधन नहीं 
है। इसीलिए कायां मं भी सवाद का महत्त्ववृण स्थान धाप्त है। कथा साहित्य भी 
इस तत्व की उपक्षा नही बर सका है। सवाद प्राय दो था अधिक पानो के मध्य 
हाता है और प्राय पारस्परिक क्थना की काट म तक सहित प्रस्तुत किया जाता है | 

सवाद के जिए आवश्यक है विः उसदी भाषा पा दी प्रश्मति के अनुकूल हो, 
उसम सक्षिप्तता हा, चह पात्र के जतमन का स्पष्ट बरता हा एव वह सहज और 
राचव हा । 

जिस सवाद म पात्र के प्रेम, ताघ धणा, व्यय भादि का जितना सशक्त 
अभियजन हांगा, वहू सवाद उतना ही अविक सफ्ज होगा । 

रामायणा मे वई स्थल ऐस हैं जहा पान परस्पर क्यापक्थन वरत हैं। 


डश्रे रामचशितमानस और पूर्वांचचीय रोमकाष्य 


निकट परिचय हो । वाल्मीति रामायण म इस प्रवार वे वणन प्रचुर सख्या मे मित्र 
जाएँगे। अयथा लेसक परम्परानुगत उपमाना की सूची नि्िप्त भाव से प्रस्तुत बरेया, 
जोकि पाठव वे' लिए नीरस ही हागी । इस प्रकार व प्रद्धति चित्रण वा वणन इसी 
अध्याय मे अ यन हुजा है इसलिए यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 
प्रकृति चित्रण के झ्रय प्रकार--जय वई दघप्टिया से भी प्रति वार अध्ययन 
कया जा सकता है कितु सभी आताच्य रामायणा म एक साथ उनवी प्राप्ति नहीं 
हो सकती अतएवं उनका तुलनात्मय' वणन कठिन है | 
गोस्वामी तुलसीदास ने प्रह्वति म॒ सहानुमुति का प्राभास पाया है। समस्त 
जग का सिया राम मय मानने वाले ग्यस्थामी जी को राम की उपस्थिति एवं सस्पश से 
प्रकृति का कण कण सप्राण एवं सगेदन शील दिखायी पड़ता है।' सुबुमार राम को 
धूप से बचान वे लिए मेघ छाया दरत फ्रित है ।* राम के' प्रिय हाने से भरत वे' प्रति 
प्रकृति उनसे भी अधिक सहानुभूति प्रव्ट बरती है । 
कोमल चरन चलत बिनु पनहा । 
मई सदु भूसि सकुचि सन मनहीं ॥ 
कुस कटक फाफ्रो फुराई । 
क्टुक कठोर कुबस्तु दुराई ॥ २३१० ४५ 
राम एवं राम वे' परिवार से साथ सहानुभूति हाने के' कारण पशु पक्षी भाजन 
करना छोड देते हैं ।' सीता हरण के समय भी उनके दुख स चराचर जीव दु सी 
दिखाये गये हैं । 
सीता के विलाप सुन भारी । 
भए चराचर जोव दझुखारो ॥ ३८६ 
बगला रामायण म भी प्रड्ृति यत्र-तत मानव वे! साथ सहानुभूति रखतो 
दिखायी गयी है । कमत नयन राम का रोता देख सभी बय प्यु-पश्री रो उठते हैं-- 
कारिदिया बिकल राम जले मासे भ्राखि । 
रामेर क्रदने कादे बय पशु पाती ॥ प० १४८ 
उडिया रामस्यण म विरही राम क प्रति तर लता रूदन कस्ते हैं वक्ष पत्र 
त्यागत हैं-- 
१ जब तें आई रह रघनायवु | तयतें भयउ वनु मगलदायबु ॥ 
फू्रहि फ्सहि विटप विधि नाना । मजु बलित वर वेलि बिताना ॥ 
३१३६५६। 
जहें जहें जाहि देव रघुराया | वरहिं मघ तह तहें नम छाया ॥ ३ ६ ५४३ 
है परयु खग मगन्‍्ह ने कीह बहार | प्रिय परिजन कर कीन विचारू २ २७६ ८। 


बव्य सौप्ठव ः ४२३ 


१ राम बन यान्त तर लताए रोजीत 
२ राम बन या ते वक्ष पत्र य भेडइ ।--२ ४ड४ड 
उपदेशात्मक प्रकृति चित्रश--गास्वामी तुतसीदास न भागवत स॑ प्रेरणा लकर 
>ति चित्रण मे उपदेशात्मक्ता वा मिश्रण वर दिया। जथाली दे एवं चरण म प्रदृति 
। सुदर निरीक्षण रहता है एव द्वितीय म वाई चभती हुई सूक्ति चणित हाती है । 
गैवा वा ही महत्त्व है। उनकी युक्‍्तिया शिक्षित एवं जशिक्षिव दाया का कठस्थ हैं । 
इस प्रवार का प्रकृति चित्रण उनके क्लावार तथा सुवारव सत क ग्रुणा वा समवय- 
गबरता है। 
गांवों में आज भी वर्षा हान पर लाग बडी रुचि वे साथ किप्वि'घाकाण्ड का 
र्पा-वणन गात हैं। कसी पर आश्षेप वरते समय अथवा नीतिक्यन के अवसर पर 
'से छद पढने हैं-- 
दामिनि दस्तक रह मे घन माहा । 
खल क प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरपहि जलद भूमि निश्नराएँ। 
जगा नर्वाह बुढ़ बिद्या पाएेँ॥. ४१३२, ३ 
आज भी भागे बढ बढ कर बात करने वावी नारी वा तिलमिला देत वे' लिए 
पेम्त जर्धाजी का प्रयोग देसा जाता है - 
महाबध्टि चलि फूटि क्श्नारी । 
जिमि सुतन भऐए बिगर्राह नारों॥ ४१४८ 
फिर भी शुद्ध प्रदृत्ति चित्रण वी दष्टि से उप्ल्शात्मक्ता बाधक ता है ही । 


संवाद सी दय 


संवाद नाटक का प्राण है। सवाद वे' द्वारा ही नाटक की कथा का विकाप्त 
ता है इसके साथ ही पाना की प्रदृृति उनके चरित्र जादि वत्र भी परिचय मिलता 
है । चरित्र चितण के. लिए पाना व सवाद स बढ़कर और काई अच्छा साधन नही 
/। इसीलिए कायो मे भी सवाद को महत्वपृण स्थान प्राप्त है। क्या-माहित्य भी 
स तत्त्व की उपक्षा नही कर सकता है । सवाद प्राय दो या अधिक पाता वा मध्य 
गीता है और प्राय पारस्परिक क्थना की काट मे तक सहित प्रस्तुत किया जाता है। 

सवाद के तिए आवश्यक है कि उसवी भाषा पात्र को प्रकृति के अनुबूल हां, 
मम सक्षिप्तता हा, वह पात्र वे अन्तसन को स्पष्ट करता हा एवं वह सहज और 
चब' हो । 

जिम सवाद म पात्र वे प्रम, त्राध, घृणा व्यय आदि का जितना सशक्त 
भियजन होगा, वह सवाद उतना ही अधिक सफ्त होगा । 

रामायणा म॑ कई स्थल एसे हैं जहाँ पाव परस्पर वयापक्‍्थन बरत है । 


जप है 


ड्र्ड रॉमपरितमाया और पूररित्ीय रामगास्य 


ग्रतमीया रामायण मे सीता रावण सवाट से पारस्परिक श्राप एव साथ हा 
सीता का धृणाभाव व्यवा है । 
हाप्रोरे रावण बअम्बर निषाचर। 
अविलम्बे पाइवाद चाहा यव घरत 
रामर घरणी मोर भजियार चास। 
मरिवार लागि वात्नरूट बिप सास व 
रावण भी विगडवर सीता का पाविष्ठी कहता है भौर गिद्धान्न यपारन गे 
लिए धप्पड मारकर उसने दाँत भाड दने वा तत्पर है-- 
हामोरे परापिष्ठो | मोव हेनय सिद्धात्त 
चबरर चोटे तोर सारि एरो दात ॥ बेश८३ 
आगे सुदरवाण्ड मं ध्ीता रावण वे अगत्‌ प्रस्ताव था गुयार घोर पृणथा से 
क्षुध होबर बहती हैं--मुभे वाम भाव रा देखत हुए, रे रावण तरी आँसों भी न 
निकल पडी। राम वी भार्या को लपु वचन वालते समय त्री जीभ भी न बट 
गयी ।* 
इसी रामायण म हम ग्रगद वानरदत एवं यु भवण रावण ने सवाटा म सुदर 
तकों के प्रमाण भी मिल जाएगे। इद्धजीत-वध से क्षुन्ध रापण सीता को काटने वे 
लिए प्रस्तुत है। उसका मत्री अरविद बाघा देकर जसे तक उपस्थित करता है उसस 
रावण भ्रवुश खाये हुए हाथी बे समान पलटकर भाग जाता है-- 
चाण्डे घान खाइलेक तान्तिर काटे यादि । 
श्राने चुरि करिलेक प्रानर चुल काटि ॥ 
सोताक काटिया पुत्र जीयाइबाक पारि। 
सेबे काटियोक स्‍भारो एक लक्ष नारी ॥' 
० बेंगला रामायण वे उन सवादी म मामिवता है जहाँ पात भावातिरेव में 
बोलवा है । इस रामायण के भक्त राक्षस तरणीसेन वीरवाहु अथवा स्वयं रावण ने 





१ ओरे ब वर निशाचर रावण तू अविलम्ब यमधर जाना चाहता है। मुझ राम 
की गृहिणी को तू भोगना (क्या) चाहता है मरने के लिए कालकूट विष प्रा 
करना चाहता है। ३१५४॥ 

२ मोक काम भावे चाहते रावघा । चक्षुयो वाज नभेल । 
रामर भाग्यके लाघव वाल ते / जिद्धायी ससि नगल ॥ ४१७६ 

३. साँड घाव खा गया ओर ताँति (जुलाहे) का चरखा काटना चाहते हो । किसी 
ने चोरी की कसी के वाल काटते हो ! सीता को काटने से पुत्र जिलाय जा 
सकता है तो और भी एक लाख स्त्रियां काट दो । अस० ६००३,४।॥ 


कैसप्य-सौप्ठव ४२५ 


उपस्थित होने पर राम के साथ जो क्योपदुथन होता है वह अत्यत भावमय है। 
सुग्रीव को मत्री का विश्यास दिलाते समय भी राम आवेशमय कथन करते हैं-- 


अपूुब्ध ना मानि श्रामि सुम्प हरे श्राथकार । 
अपुब्य ना मानि भामि सोतार उद्धार ॥ 
अपुब्य ना गशि मेघ बरियये जल । 
तोमारे अपूब्य मित्र मानि हे केवल आ॥' 
लक्ष्मण रुद्ध होवर सुग्रीव वे! अन्त पुर पहुंचे हलचल सच गयी । सुप्रीव को 
भी सूचना मिली । वह डरा नहीं अक्डकर वोला--' मैं अपराध नहीं करता, मुझे 
क्सिका डर है ? धनुधघर लक्ष्मण क्यो कोप कर रह हैं। मैने मित्रता वी है तो सप्रमाण 
को है । मित्रता की रक्षा के लिए क्‍या मैं अपने प्राण दे दू ? ” (१० १८३) 


सबसे अधिक रोचक सवाद तो अगद रावण का है । परिचय पूछे जाने पर 
अगद कहता है मैं वालि का पुत्र हु। वालि की याद न आ रही हो तो अपने गले 
को टटोल देखो पूछ का चिह्न होगा । रावण भी कहता है. राम की योग्यता देख 
ली वन वे' वानरो वी सहायता स वह सीता का उद्धार बरेगा । ऐसा ही योग्य था ता 
उसके भाई ने उसे क्यो निकाल बाहर विया । 
रावण ने बुछ शर्तें रखी जिनके पूण हाने पर वह सीता वो लौटाने के” लिए 
सम्मत हो गया ) एक अपमान जनक शत थी राम नाक पर तिनका रखकर क्षमा 
सागे | बाजपदु अगद शर्तें स्टीकार बरत गये बितु एक एसी मारमिक चोट वी कि 
रावण अपता सा मुह लेकर रह गया । अगद न कहा--ठीक है, सेतुवबाघ भग कर 
दिया जाएगा, विभीपण को बाघकर तुम्हे सौंप दिया जाएगा। तुम्हारी जली हुई 
लक का पुननिमाण कर दिया जाएगा। कितु एक बात ता वताओ, तुम्हारी बहिन 
3 के नाक कान काट लिय गये ये कसे जुड़ेंगे ? तुम्हारी यह क्षतिपूति क्‍्से 
होगे 
सुपणखार नाक कान फेमने यावे जोडा ॥ २७६ 
० उडिया रामायण का रायण अत्यात वाक्पटु है। उसो के सवाद अधिक 
हैं विन्तु मभी रति भाव से उद्दीप्त हैं। वह किसी से कहता है कि सवी नाक फुला 
क्र मुझ्स हस-हुस कर वार्ते करो [--नसिका फुलाइण हसिण कया वह 
(६ २४६) किसी को वाहो मे भरकर उसका योवन विदीण करन, अधर चूसने 
तथा उसके साथ रति रण करने का निमनरण देता है । सीता बदवती और र्भा बी 





१ मैं अपूव नही मानता सुय को जो अघक्ार हरता है मैं सीता के' उद्धार को भी 
अधूव पहीं मानता । बरसने वाल मंघा को भी में अपूब नहीं माता। मित्र 
मैं तो केवल तुम्हें अपूव मानता हू । पृ० १८८ बगला | ह 


४२६ रामचरितमानर और पूर्वांचतीय रामगात्य 


उपस्थिति म वह उमत्त वामुक प्रलापा से भरे हुए कथय परता है। महाठरी बी 
तक सुनवर वह मघुर खीभ वे! साथ यटता है-- सम तुम्ह क्या बाई हो गयी है 
कोई पाये हुए पटाथ (सीता) का वही लोटाता है ? 

स॒वादा मे बचन-वक्रता वा उदाहरण प्रस्तुत है। भ्र.द्ध तदमण द्वार पर 
फु कार रहे हैं। द्वारपाल सुग्रीव को सूचनः दता है। सुग्रीय अतान बन वर यूछता 
है, कौन लक्ष्मण आया है ? लक्ष्मण सरोप वहन हैं जावर कह टा जिसबा बत पर 
विष्किघा का राज्य और सुदरी तारा का भोग कर रह हा उसवा छाठा भाई 
लटक्ष्मण आया है । (४ ५६) 

राम की आत्मग्लानि की कसी सूक्ष्म-जनुभूति मित्रती है निम्न व्थन में । 
माय म॑ गाय चरात॑ हुए ख्वाले स भूखे राम लक्ष्मण ते दूध मागा। देना अस्वीकार 
करने पर लक्ष्मण 7 राम को सम्मतति दी कि इसे मार वर दूब ले लिया जाए। 
राम ने कहा-- 

अपनी स्त्री के हरणकता का में कुछ विगाड न सका इस अदोप वो कसे 
मार 9१९ 

० मानस की समस्त कथा ही वक्ता थोता वे माध्यम से प्रस्तुत वी गयी है। 
कई स्थला पर सवादा द्वारा तत्त्व-निरू्पण भी हुआ है। य सभी स्थल साहित्यिक 
मुल्य कम रखत है अतएवं गोस्वामी जी के उन सवादा पर विचार क्या जाएगा 
जिनम॑ साहित्यिकता है। ऐस मुख्य सवाद ह--पावती-सप्तपि परणुराम-लक्ष्मण 
मथरा-कक्ेयी कक्‍क्‍यी दशरथ हनुमान रावण और अगद रावण । 

सप्तधि पावती का शिव की ओर से विमुस्॒ करने आय थे। उहाने अनेक 
बातें कही । पावती ने उह नम्नता के साथ करारा उत्तर दिया-- मुनिवर आप 
पहले मित्र होते तो आपके' उपदेश सुन लेती अब ता मैंन यह जीवन शिव के लिए 
हार दिया है। अव उनके ग्रुण दोप का कौन विचार कर । यहि तुमस बिना विवाह 
कराये रहा ही नही जाता है ता ससार मं अनक वर कया हैं यहा से पधारिय ।* 
मरा तो यही हठ है कि बरउें सभु न तु रहें कुआरी । (१ ८० ५) 





१ रावण बोइला ससि होइलु कि वाइ। पाइला पदाथ केहि | दिए बाहुडाइ । ६/१०१ 
२ एडे बडपणे मोर नाहि एव काय्य । सीता हरिनेता बनु विश्ववा तनुज ॥॥ 

ताहाडु त विधि मुहिं न पारिलि करि । जदापि लाक कु कि मुआप्ति अधि मर्गरे ॥ 

नझओे १७३ 

३ जो तुम्ह मिलतेट प्रथम मुनीसा | मुनि सिख तुम्हारि घरि सीसा ॥ 

अब मैं जमु सभु हित हारा । को ग्रुन दूपन कर विचारा 

जौ तुम्हरे हुठ ह॒दयें विसेपी! रहिं न जाद बिनु किए बरपी ॥ 

तो कौतुविअह आलसु नाही । बर कया अनक जग माही ॥ १ ५० १-४ | 


वायन्सौप्ठव ४४५७ 
लदक्ष्मण-परयुराम सवाद में बुछ वाग भव्र ही अनौचित्य देखें विग्तु लक्ष्मण 
व मुह तोड उत्तर दन को “प्रशमा करनी ही हागी । राम के टढें गयन देस जश्मण 
चुप हो गये थे । परगुराम के क्राघजूण वयन सुन उनसे फिर न रहा गया, बोल 
पड़े-- 
जौ प कृपा जर्रिति मुनि गाता। | 
छोघ भऐूँ तनु राण बिघाता ७. १-२७६--५ 
इस प्रवार के चुटवी लेन वात अनक क्यन जक्ष्मण द्वारा प्रयुवत हुए हैं । 
मथरा-क्केयी एवं फ्वेयी दशरथ सवादा म भी कसी तीखी “यग्योवितयों 
भरी पड़ी हैं। क्केयी मथरा का घरफोरी वहवर उसवी जीभ निक्‍लवाने के लिए 
प्रस्तुत हो गयी, विन्तु वही क्‍्केयी जब मथरा का फुसतावर उसके मन वी बात 
जानने वी चेप्टा करने लगी ता उसन तुरन्त चुभता हुआ उत्तर दिया-- 
एरवह बार भरास सब पूजी ! 
अब फ्छु बहव जोम करि दूजी ७ २ १४--१ 
दशरथ क' सामन काघ रूपी नगरी ततवार वे सभान खडी हुई कवेयी का 
एक एवं शद बसे तीखे दिंप से बुभा है--भरत कया तुम्हारे पुत्र नहा है ? मुझे बया 
खरीट लाय थ--([क्या मैं विवाहिता नहीं हू) ? मेरे वचन तीर से लगते हैं तो 
पहले ही स।च समभ कर वया नहीं वाले | तुम ता रघुकुल म बडे सत्यवादी बनने 
हा जब हा बरो या न बरा--आदि ।' 
क्ेबव तीखे ही व्यग्या जरा प्रयाग पही है मधुर व्यग्य भी देखे जा सक्‍त है। 
सीता प्रथम बार राम को देस एसी तमय हुई वि सुघ बुध भुलकर नेश्व मूंदे सडो 
रह गयी । ससी ने सीता का हाथ दवाकर व्यग्य क्या--नत मूदकर गौरी का 
ध्यान फिर कर लना-- बहुरि गोरी कर ध्यान करेहू --१ २३३ २ । सीता ने घबड़ा 
कर नन खान ता राम का सामन सडा पाकर उनके नख शिख सौदय मे पुन लीन 
हो गयी । एक दूसरी सखी मन ही मन मुस्कराकर बोजी-- कत इसी समय यहाँ 
फिर आएगी --४ुनि आउय एंहिं बरियाँ कालो --(१ २३३ ६) बचारी सुशीला 
काया यह गरूट बाणी सुन क्टकर रह गयी । 
उत्तर प्रव्युक्तर ब दाव-पेंच लक्ष्षण-परशुराम सवाद कः पश्चात अगद अथवा 
हनुमान के साथ रावण के' सवाटा मं मिलत हं। हनुमान राप्रण का राम का भजन 


करन मे जिए कहते हैं। भभिमानी रावण हँसकर वाला-- हाँ, अब हमे बडा नानी 
बादर गुरु मिला है| 





१ भरतु कि राउर पूत न हाही ) आनेहु माल वसाहि कि मोही ॥ 


जो सुनि सम अस लाग तुम्हारें। काह न वालेटू बचनु सभारें ॥ 
बेहु उतरू अनु करहु कि नाही । सत्यस-घ तुम्ह्‌ रघुबुल साही ॥ २२६२१ 


इरै८ रॉमाररितग्रापरा और पूर्ांचलीय रामवाव्य 


बोला बिहृसि महा ग्रभिमानी। 
मिला हमहिं कपि भ्रुरु बड ग्यानो ॥ ५२३१२ 
अगद की अनेक उक्तियाँ और तक सुनवर भी वह बने मजे भें बहता है--- 
बालि न फबहु गाल प्रस सारा । 
पिलि तपसिह त् भएसि लबारा। ६३३६ 


रचना-कौशल 
भाषा 


भाषा-सस्कृत विरोध 
सस्क्त है कूप जल भाषा बहता नीर । 


कबीर की इस उक्तिम सस्दृत को उपेक्षा वी गयी है उसे सकौण जौर 
सीमित समभय गया है। यहा एक प्रकार से कबीर को होन भावना ही बोल रही 
है । एक रूप मे उनकी उक्ति सत्य भी है। नदी का जब प्रचुर होता है साथ ही 
सहज उपलप भी । कूप का जल नदी के' जल को अपला अधिक स्वच्छ एवं गुणमय 
हो सकता है क्तु उसकी प्राप्ति के लिए साधन सम्पन्न बनना होता है। इसी 
प्रकार जनमानस के लिए भाषा सुगम एवं सुबोध होती है । सस्कृत गुणभयी है कियु 
उसे आयत्त वर भान विस्तार ये! लिए आयासन्करया पडता है । 

मध्यकाल के भी समस्त भारत के प्रमुस विद्वान सस्व्ृत मे ही मनन भर 
चितन करते थे। उनकी सख्या जत्यत अल्प थी। पडित लोग विद्या का आदर 
बरते थे जौर नही चाहते थे कि अनधिकारी लोग शास्त्र का अध्ययन कर पाएँ । 
अधिक पचार होने एवं अन॑बियारी के हाय पडन से विद्या वा जादर जवश्य ही कम 
हो जाता है। जिन वेदो य॑ प्रति हमारे देश मंइवता अधिक प्रुज्य भाव रहा इतने 
यहा एवं पवितता के साथ जितकी रक्षा की गयी आज उही वेदों वी छपी हुई 
प्रतियाँ कालेजी के पुस्तवाक्षयों में उपेक्षित पडी मिलती हैं । 


पूज्य ग्राथां को सवसुलभ न होन देकर पटिता ने उनके महत्त्व को सुरधित 
रखा, ठीक है किन्तु इत पूज्य ग्रया की सहाव उपलयिया स साथारण जन क्से 
लाभान्वित होता ! इसके लिए तो वहो नीर की आवश्यकता थी। जनमानस तथा 
युग वी माँग वो समभने वाले कविया न राम और हृष्ण वो. भाषाओं मे लिपिबद्ध 
दिया ॥ असमीसा-लसक माधव कदली को विरोध नहां सहना पड़ा क्‍्याकि 
ततल्लानीन राजा ने ही उ्ँ अममीया मं लिखने की प्ररणा दी थी । इत्तिवास 
(बगना-लसक) एवं तुतसीदास को अवश्य ही प्रडिता वा विरोध सहना पड़ा । 
बंगात ने! तोत लेखा का शास्त्र चूंसकर सा जान वाला वहकर निदीदित किया 
गया है इनम कृत्तिवास प्रवम माने गय । 


काव्य-सौप्ठव ४२६ 


कृततियासे काशीदासे झार बामुन घेंपे । 
एट्ठ तिन सब्बनेशे शास्त्र खेल चुपे ॥ 
लोगा वा कहता है कि तुलसीदास को भी भापा मे लिखने वे वारण वष्द 
टिये गये थे, फ्लत वे क्योष्या स काशी चले आयथे । कसी पांडत ने उन पर 
बालेप कया हागा कि भाषा म क्‍या लिखने हा। उत्तरम उनका एक दोहा 
प्रसिद्ध है-- 
का भाषा फ सस्भत प्रेम चाहिए साचव 
काम जो झ्राव वामरी का ल कर कुमाच ॥ 


रामचरितमातस म भी उन्हंनि भाषा के प्रति पडितो की उपेक्षा की ओर 
सकत किया है ।' 

उड़िया-लेखक बलरामदास तो टूद्र थे ही उहं भी प्रारम्भ म बच्छी दृष्टि 
से नहीं देखा गया | उहनि भी लिखा है कि मुझे मूल लोगो के! उपहास का बहुत 
डर है। नानीजन मुझे दाप नहीं देंगे कितु छाटे लोग उपहास करेंगे। मैं सुई की 
नोक से मेरु पर्दत को हिला रहा हू ।* 

विन्तु लेखका वी विशेषता यह है कि भारतीय भाषाओं एवं उनके साहित्य 
बी उत्समूल भाषा दंववाणी का इन लोगो ने अतादर नहीं कया। अपने-अपने 
वाव्या व मध्य उन्हान॑ सस्द्ृत स क्या उपमान शब्द आदि ग्रहण क्य हैं । 

व्याक्रशिक झ्ध्ययन- प्रूवाचतीय रामायणो की बहुत अधिक प्राचीन- 
प्रतियाँ उपलघ नहीं हुइ हैं एव अधिकारी विद्वावा ने पाठ शाघ का भी प्रयतत नही 
किया है | मवसे बडी समस्या ता वेंगजा रामायण की है जिसकी भाषा जयगोपाल 
ततालवार ने आधुनिक कर दी है और उनवे ही पाठ को दखकर बगाल म भय 
सभी सस्व॒रण प्रवाशित हुए हैं। कुछ विद्वाता न पाठाद्धार की असफ्ल चष्टठा भी की 
है। असमीया एवं उडिया रामायणा वी भाषा बेंगला रामायण की भाषा से अवश्य ही 
प्राचीन है कितु एसा नहीं कहा जा सकता कि य रामायणें अपन 


मूजरूप मे ही प्राप्त 
हैं। उडिया रामायण वे! पाठ का (0फ़्ाल्त प्रष्फत्वाल्त द्ात प्रशछाशत) 


(वाट-छाट और ताड मराड स युक्त) वताकर पाठांद्वार की चप्टा की जा रही है ।* 
मानस की पाठ शुद्धि के लिए अवश्य ही श्वाध्य प्रयास हुए हैं | अध्ययन वी इस वाठि- 
नाई के कारण व्याक्रणिव अध्ययन पर विशेष ध्यान नही लिया जा समेया | 

प्राचीन असमीया एवं उत्तरी-यगता मे बहुत 


हुत भाग्य रहा है | थी ऋ९ण-वीर् 
(चण्टीदास) की भाषा म दाना की समान मापा 2 


फ उटाहरण मिल जात हैं । ध्तमीया 





१ भाषा भनिति भारि मति मारी। 
२ उडिया रामायण--५-२ ॥ 


३ डा० भायाघर सिह-हिस्ट्री आफ आारिया लिटर॑चर, पृ० ४३ | 


हेंसिव जाग हेंस नहिं खोरी ॥ १ ८६ ४॥ 


४३० रामचरितमायस और पध्र्वाचिलीय रामकाव्य 


रामायण म एवं बचन प्रथम पुर्ष के! लिए मई एवं श्रासि दोनों शब्टा वा प्रयोग 
है । जाधुनिवा असमीया मे तरमि वह॒बचय है एवं बेंगता मे वह एक वचन है। 
असमीया रामायण से बटुवचन प्रथम पुरप म श्रामि और श्रामरा का भी प्रयाग है । 
आधुनिय जसमीया मे भूतराजीन शृद त इला द्वितीय पुर्ष वा साथ आता है वितु 
अरामीया रामायण सम प्राचीय बगला बे अनुसार ततीय पुरुष व साथ आया है -- 
घनदे चाहिला--४७५५ इला का प्रयाग उडिया रामायण एवं आधुनिक उडिया मं 
तत्तीयवचन भूतवाल म ही होता है विन्तु पूर्वी वगला म आदरसूचव (वहुवचन मं 
भी ?) रुप मे हाता है।' वगला रामायण वे बुछ स्थला पर इसवा प्रयाग तततीय 
एवं द्वितीय दाना पुरुपा व एक्‍्वचन के लिए हुआ है जसे--चलिला नारद १-- 
तुमि करिला ४ । आधुनिक थसमीया म प्रथम पुरुष का भविष्य शृदत इस है 

असमीया रामायण म बंगला भाषा के भविष्य कृदत इब या इथो वी भाँति प्रयाग 
हुआ है--थाकिबो ८०१८ याइबो--३०६७ अधिकरण कारव वी विभक्ति जाधुनिक 
असमीया म त है रामायण म ते और त दाना का प्रयाग है--१४३१ । ते विभक्ति 
इस संमय आधुनिक बगला म प्रयुक्त होती है । 

पुरानी असमीया के ततीय प्रुरंप वे वतमान कृदात अन्त का प्रयोग जसमीया 
रामायण मं सतत है-बरिलत--४७४७ | पुरानी असमीया वा बहुबचन सा भी 
रामायण मे मिक्षता है - जामासाक (हमक।) २८५७ तोमासार--(तुम लोगो का )-- 
१५२४ । 

जसमीया रामायण म अनेक एसे शब्टीं वा प्रयोग हुआ है जो आधुनिक 
असमीया में अब तन चल था रह हैं --जस प्रथम एवं द्वितीय परुमुपवाची सवनाम 
ततीय पुर्धवाची सवनाम सि(॥०) ताइ (॥०) थि(जा)--४२५१ पुरुषवे 
जनुसार विभिने क्रियाजा वे! कात कम सम्बंध, अधिकरण आदि कारणा की 
विभक्तियाँ -मातुलक, रामर हातत, निपधवाचक क्रिया मन का पहले प्रयोग--- 
नेदेखों (नही देता हु)--२१८० एवं अनेत्र शब्द बाज (वाह्ा बाहर)--४०३७ 
क्मित (कसा) ४र८३ माति (वुवाकर) ६७३६ सिछ्दा (मिथ्या)--५१६८ आजि 
(अद्य) ६८३४ । 

० बगता रामायण के इला वदन्त के विशिष्ट प्रयोगा वा वणन हा चुका है 
आय स्थलों पर यः कृदत आधुनिक बगला के नियमानुसार श्रयुक्त हुआ है । भविष्य 
कृदत इवबा वा प्रयाग असमीया मे तुमवे साय हाता है वेंगला रामायण मे आप 
वी साथ इवा वा प्रयाग टुआ है-कहिबा, हवा ३ आधुनिक वेंगला मे आप के 
गाय इब्ेन एव तुम व साथ इे वा प्रयोग हाता है । 

० उठिया रामायण मव्यावरण वी दृष्टिस वहत बुछ एसी भाषावा 





१ गुनातिठुमार चर्टा--आरिजन एण्ट डव॒वपमट आफ वेंगाली लैंग्वज, पृष्ठ €८२। 
२ अममीया रामायण--छ० १५१६, १५१७ और ३०६७ ! 


वाब्य-्सौप्यव डरे 


प्रयाग है जा आज तव यजी आ रही है । पुर्पवाची सवनामा की एक्मूपता म प्राय 
अन्तर दखा गया है--एवं हो जथ म तीन-तीन प्रकार के प्रयोग दखे जात हैं--मो 
भोर भोहर --३|१५ विपण प्रदण मं दगला एवं असमीया भापाजा वे शस्दा वी 
उठ्या भाषा मे शब्टा स साम्य की चर्चा वी गयी है, उस प्रवार वा अधिवाश साम्य 
इस रामायण म मित्र जाता है । 
उब्या रामायण म प्रयुक्त कई शब्द हिंदी व शब्टो स साम्य रखत हैं-- 
गुहारि- ( पुवारकर ) १५६, हकराइ (बुलावर ) २१०५ बधाई (बधाई) 
६३०५ मशाहेरि (ममहत) २४६ चोहइ (शामा दता है) ४-१४ बेढठा ४-११।॥ 
कुछ एमे शत वा भी प्रयाग्र है जा सस्दृत रू तत्सम अथवा तदभव हाते 
हुए भी अर्य बुछ जोर ही हते हैं +--थिप्य (पुत) १-१२७ शरघा (इच्चा)-- 
१ १८६, नियम (प्रतिता शपथ) ६ ३६७ गउरब (गोरव+-आदर) २ ५५। 
मानस--तुतभीटास के समय तक तीन प्रकार वी भाषा घाराएँ चल रही 
थी | जन-वौद्ध और निगुण सम्प्रटाय बे! लाग वदिक परम्परा के विराधी हान के' 
कारण जनभापा वा प्रयोग कर रह ये। दूसरी आर केशव जस सस्कृताभिमानी कवि 
भी थे। इधर मुस्तिम शासक्गण हमारी सस्कृति का नष्ट बर अपनी भाषा और 
सम्कृति वा हमार ऊपर थापना चाहत ये । तुनसीदास न तीना वे' मध्य समवय वी 
चप्टा वी है । उहाने मानस म वसवाडी अवधी का प्रयाग क्या है| जायमी की 
भाषा ठेठ अवधी थी विन्तु वह शिष्ट और परिभाजित नही थी । तुलमीदास ने 
मस्दृत-गर्भित साहित्यिक अवधी वा प्रयाग व्रिया । उनकी भाषा म गुजराती राज 
स्थानी पंजाबी वाली त्रज ुदतखण्ठी और खडी बली भादि के शद भी देखे 
गय हैं। डा० दवबीनन्दन श्रीवास्तव न तुलसीदास की भाषा का विस्तत अपययन 
शाघ प्रवध वे रूप म पस्तुत किया है । 
भविष्य दृदन्त व एवं पूवकातिक किया इ अयवा ऐ की >ष्टि से पुवाचलीय 
रामायणा की भाषा की तुतना हो सकती है ॥ पूवांचलीय रामायणा का इवब कृदत 
मानस म॒ व क सूप मे प्रयुक्त हुना है । 
इसका उल्लख विषय प्रवेश म हो चुका है। आधुनिक असमीया म प्रथम 


पुर्प का भविष्य इटल इस है--किन्‍्तु इस भाषा की रामायण मे इवां अथया इयाहां 
का प्रयोग हुआ है । 


पुूवकालिक जिया का 5 श्रत्यय -- 


जसमीया० बेंगला० उन्यि० मानस 
करि) करि) पसालि) कहि---४ ४०-६ 
ैयण्द के 


) 
जानि) दखि ) करि) २१५ राखि--२ ५१४३ 
याई ) सुनि--२ २ए-३े 
इया ऐसया अयदा ऐ; एवं उडिया म इण | 


रच रामचरितमानरा और पूर्रॉजलीय रामवाब्य 


१-६६ । पुरात शिवावैसा मं आि उडिया शाठा या यही रुप मिलता है | उल्या 
भाषा > कुछ एस शाह क्रो भी रामायण म प्रयाग हुआ है जिनया उत्ग साज 
सवना वहढिय है । मणोहिं-राजा अथवा देवताजं वा भाजा | पणतब्ल्‍्वस्थ वा 
छार (पट-+-जात जयथवा परटथान्त ?) पड कच्चा नारियल (प्य पढिबा ?) 
नडप- तेल (देशज) । 

मसानस--अंगवानी अग्रहुड जगिन, अगुम, अगह अग्य अयरज, लअच्छत, 
अचभव, अछाभा जान अनुमासन अनगी, अवासू आदि ।' 

विदेशी शब्द--रामायणा का रचनावाल १डवी से १६वीं शताब्टी तब था 
है । इस काल तक मुसलमाना वा भारत वे बडे भूभाग पर अधियार हू चुका था। 
हिंदी भाषी क्षेत ता वई शताब्टी पूव ही मुसलमाना के आत्रमणा की चपट मे भा 
चुका था। बंगाल ने भी १२०० ई० व आसपास महानाश वा दृश्य दसा तबस 
लगातार बगात मुस्तविम शासका के अघीन रहा । उडिया रामायण वे लेसवः वे पुव 
ही मुसलमाना का उहीसा स खदेरबर हिंदू नपति शारान वरन सग्रे थ। असम देश 
पर मुसलमानों वे! आक्रमण कई बार विफ्व कर लिय गये । 

स्पप्ट है कि अराम पर मुस्विम सस्दृति जौर भाषा वा प्रभाव नहीं पडा, 
उड़ीसा पर भी कम ही पड़ा । शप दा प्रटेश प्रभाव स न बच सवे इसीलिए उनकी 
भाषा मे विदेशी शा वहुत हैं। घम सस्कृति ये' कट्टर समथक तुलसीदास न विदेशी 
सस्वृति वी वाटबो राबन का सुटट प्रयास क्या उाही वी भाषा मे विदशी शब्द 
सबसे जधिव' प्रयुवत हुए है ! कवितावली म राबील, फहम, रालक, हलक कहरी 
बहूरी दिर्मानी आर्टि अंक शब्श वा प्रयाग हुआ है। 

तत्कालीन राज दरवार। म॑ फारणी वा प्रचलन था । हिन्दू और मुसलमानों 
को साथ साथ रहना पड रहा था जिससे कि परस्पर शब्दों का आदान प्रदान भी चल 
प्रा । कुछ मुसलमान कवि भी भाषाजों मे रचना करन लगे थे अथवा भाषा कवियी 
वो प्रोत्साहन दत थ ।इ ही उुछ कारणा स भाषाज। म विदेशा शब्द ग्रहण विये जाने 
लग थ | शाप्तन वाद्य आदि स सर्म्चा धत कुछ विशेष विदेशी शदा का प्रचार समाज 
म चल पडा था | वहु प्रचार स इने शो वो अभिव्यजना शवित वढ गयी। इनकी 
तुलना मे॑ पुव पचतित दशी शब्द अब अथ व्यज्जना मे उतने सशक्त नही रह गये 
अतएव कविया न समाज-द्वारा आप्मणात किये गय इन शब्दों का ग्रहण कर लिया । 
आज भी वगानी बच्चा बोलता है मुझ बष्ट क्या दंत हो । वया जाश्चय है ।' हम 
वहुग-- मुझ तग क्या करत हो । क्या ताज्जुब है । कहो का तात्पय यही है कि बहु 
प्रचार स विशशी शाटा ने हमार देशी शब्त वी अभियजना शवित को पराभूत वर 


वन्‍ननननीनननननननी न नन।7ख7/707ा 5 


१ तुतमी शद सागर (स० भावानाथ तिवारी) से सगहीत 
२ यह नवश्य है वि वह कक्‍प्ट का कोष्टडा एव आश्चय को आशचोज्जो की भाँति 
बालगा । 


वाय्यन्मौप्ठव ३५ 


जिया। जहाँ विदशी भाषा वा प्रभुत्व नटी हा पाया वहाँ आज भी देशी शब्द (मस्कृत 
तत्मम, तटमव अथदा दशज) धूप्रघाम स॒ प्रचलित हैं। हम मजबून एवं सस्त शदा 
के हिंदीसयया वा प्रयाग नहीं बर पात पूर्वी भापाजा मे इनका समानाथक शब्ल 
शत (शक्ति यूबत) बहुत पहल स॑ प्रचलित है 

दा सस्कृतिया के मितन में कुछ एस शब्दों वा भी प्रचार हां जाता है जा 
हमार लिए सवा नवीन हांत हैं । नवीन वस्तुआ अथवा व्यवस्थाआं के लिए विदेशी 
शरद ही प्राय. अपना लिय जात हैं, जस शहनाई चौगान एव आजवल रल स्टेशन 
रल्यो आदि । 

हमारी रामायणा म जा विदेशी शद प्रयुक्त हुए हैं उनका सम्बंध प्राय 
शासन राय सना वाद्य व्यापार आदि से है। 


असमीया रामायण 


१ दोकान-(अरबी-दुकान) २१६० 

६३ बाजार--(फारसी-बाजार) २१६० 

३ पयदा--(फारसी ध्यादह८-पी -+-जादह--पाववाला जथात पाव काम मे 
लान वाला । सस्हत व पदाति से फारसी का प्यादह साम्य रखता है ।) १६७६ 

४ चाबुक--(फारसी) १६६१ 


चँंगला-रामायण 


देवान--(अरवी दीवान अरबी म भी कही वाहर से लिया गया है) ३०५ 
हुकुस--(अ० हुक्म) १६८ 

हाक्मि(अ०) १६८ 

मचाल (अ० मशभझल) «३६ 

नफर--(अ० नफ्र चाकर) ४६७ 

पेयादा--(फारसी-प्यादह ) १६८ 

दामामा--(फा० दमाम) ४३६ 

अआताई--(फा० शहनाई) २८३ 

६ कानात - [तुर्वी-वनात) ४४७ 


मी ढक बा # 0 2० लत 


उडिया रामायण 
१ हुबुम--(7० हुक्म) १ ७२ 
२ मना--[अ० मनभ्र) ४ १६ 
है क्माण--(फा० दमान) १-१४४ 
४ चाबुक--[फा०) १ १७२ 
४५ भक्मव--[तुर्की चक्मक) ३ २० 


४३६ शमघरितगायस और पूर्षाच गीत रामशाश्थ 


मातरा 

गयो - (अरबी गवी त्वयरया था उार) १ २७९ 

जमात--(जमाभग भरदी मे तिमी भाषा से आागर शई है ।) १ ६३ शा 

जिस -[जरबी जिग)3८० २ 

नपीरि- (अरबों पीर) ६ ४०३ 

गरीब बाजू (गणीब--अरबी--ोवाब --पारगी) १ १३ ७ 

दरवारा (पारगी-दरयार समस्यत सं द्वार्स गाग्य) २ ७१ ९ 

संजाई--(पारमी - गडा) २ १६५ 

अआजार--(पारसी- बाजार) ७ २३ 5छल 

राहिय--(फररी-शाहव) ११२७ 

राहनाई--(फपारसी --शहनाई) १ २६२ १ 

मजूरी - (पारसी -मजदूरी) २१०१ ६ 

तुलसीटारा से भी यहुबर भूषण + विरेशी शस्णो का प्रयाग किया । ये हियू 
छत्रपति ये राभानावि थे फिर भी इता अधिय शबत था प्रयाग दरापर यही निष्प प 
नियाला जा रापता है हि! मुशििम शासत ए प्रभाव से बिटेशी शस्टों वा बहुत प्रचार 
हो गया था। भग्रे की शासा थे पश्यात यह प्रभाव गम होता गया । अब तो यह रियति 
है कि हिटी वा पाठा। एस जनय विडशी गछछा मा अथ एब्टवाशा वी सहायता रा 
ही समभ गक्‍ता है । 


भाषा सौ दय 
प्राण एव शरीर वी अभिणयता से ही सौदय गठित हो सबता है, भाव और 


भाषा भी इसी प्रवार अभिन होते हैं। उयब एव्व वी स्थिति को जल-वीजिये' 
समान माना जा सबता है । 


सफ्ल बविया वा भापा पर अधिवार होता है। वे भाव अपवा पात थे 
स्वभावानुकूल भाषा या सहज प्रयाग कर लत हैं । 


० जसगीया रामायण म कोमल भावा वे लिए इस प्रवार की भाषा था 
प्रयोग है-+ 


राजहस देखा सोता तोमार गमन। 
चक्रबाक युगल तोमार बुद्द तन ॥॥ रण्ष१ 


हनुमान द्वारा रावण को फटवारते रामय भाषा मे भी उद्र-भाव आ गया 





१ उपयुक्त शत के अथ लुगात विशोरी से दियेगये हैं श्री भोलानाथ तिवारी 
द्वारा सम्पादित तुलसी शद्सागर स वही-वही उद्गम वी भिन्नता है। 


वायनौप्य्व दे 


है। हनुमान रावण के काघ वा शरदवालीन बादतों को गजना के समान वताकर 
डाले हैं-- 
हनुपे बोल्त तइ किसिक तज्जस ॥ 
जरत कालर भेघ मिछात गज़्जसवा भ्श्ध्८ 
पान के मन वी स्थिति की भी सफर व्यजना हुई है। सीता एवं लक्ष्मण वे 
प्रति अनुराग भाव प्रकट करने के लिए राम व मुख से सशवत भाषा का प्रयोग क्या 
गया है-- 
लक्ष्मण डाहिन बाहु छाया मोर सोता । १६४५ 
पात्रा के भावा की सशक्त व्यजना का वणन सवाद-सोन्दय के अन्तगत हो 
चुका है। असमीया-रामायण के उत्तरवाण्ड-लेखक शकरदेव ने सीत्ता वे मुख से राम 
के प्रति अत्यात मामिक भाषा का प्रयाग क्या है ।९ 
० बगला म सुन्दरियों के रुप-्वणन म भाषा कोमल एवं मधुर हो जाती है 
रतन रश्जित तार पदाडगुलि सब | 
राज हस जिनि ध्वनि नूपुरेर रद ॥ 
करे शहद रड्भूण किड्िणी कि साम्छे 
रतन नूपुर थाय रुशुभुनु बाजे ॥१ 
उम्रभाव प्रदशन के लिए भापा प्रद्वति-परिवतन करती है--- 
हुपहाप लम्फे भम्पे बम्पे बसुमती। पृष्ठ १८६ 
मुखे ले दारण भरिन ज्वले घिकिघिकि॥ पृष्ठ २८७ 
० उडिया रामायण म भी माथुय भाव सूचक भाषा कोमल ह्दो जाती है । 
कही-कही अनु रणनात्मक भाषा का भी प्रयोग है-- 
पयरे नूपुर बेनि रुण भुरा वाजे । ११५० 
राम के तज्जा भाव का इस प्रकार वो भाषा म व्यक्त क्यित गया है-- 
लाज लाज होइण उठिले रघुमणि । १ १४६ 
सा के फुरमुट के भच्छरो की भनमनाहट एवं मदाक्नों वे जल प्रवाह 
की घ्वनिया का अक्ति कियां गया है-- 
बाउयबण मितरे सता मण मण ४ 
मसदाकिनी भदों ये बहुइ ऋर झर । 
शम्बूक अग्ति प्रज्ज्वलित वर उलटा लटका 
भलण करन से उसवे' मुख से रक्त प्रवहमान है । 


रश्छद 
हुआ तपस्या कर रहा है। अग्नि 
उसके नाक, कान, न, लिग, 








है टेखिए इसी अध्याय वा कझुण रस चित्रण । 
२ बेंगता रामायण, पू० २०० । बेंगला मे ण' को न पढ़िए । 


४३८ खमसी रतमानेग ओर पूरोषवीय रामाल 


आि एगा रथाता से गाठनादा रका से उधाराजय मे महया हुमा जहि में दिए रहा 
है। यहाँ पीभहय रेस मे चगुरुत्त माया वा ब्रयाय है 
धोहति पढ़िए तहि भाई घात। 
मुझ घारे रशत गताई लग सात ॥ 
तार शु् तार रु भरह्ष हुए बागा 
मश लिहए गुरा सहितए इश कधाावा 
रापत्र धारा रशत भर भर पढ़े। 
प्ररेतसित प्रशिर पढ़द मराएाहे ॥' 
० पान में सुएर पारी मे अतवार। वी बदन पररि ये दिए पर पदन 
। बाल प्रभाव बा विषरण मपुर शर्म में हुआ है - 
बदाय दिरिति उूपुर पुनि गुनि। 
बहत सणा रात्र रापु टहृरय गुनिआां 
मानहूं. मदन इुशभी दोफो। 
मनसा विस्य गिमय कहें बोहो॥ 
प्रस॒ पहि कविरि घितए तेहि धोरा। 
स्िप मुठ राति भए सयन घकोरा धो 
ओजपूण स्थता वी जिए भाषा में हित्य प्रधाय एवं कयश शब्द का योजना है 
विषय रहिं दिंगज डोस सहि प्रति वास यूहम कलगलत ॥ १ २६० ८ छाद 
इसी प्रतार थी शब्ट याजना युद्ध वी भयपरता ये चित्रण या विए भी है-- 
जयुव निपर बटबस्ट पट्टहि। 
खाहि हुमा अर्पाह दपटटूहि ॥ 
कोटि हू रुड भुड बिनु डोस्लहि। 
सोस पर महि जय जय बोल्पहिं ॥' 
मुहावरे और लोकोक्तियाँ--डा० हरवशयान शर्मा मुहायरा एप साकाकिया 
को भाषा मी प्रौदता एवं प्राश्जलता बटान याता बतारर तिरात है 
जने समान युग युगा तर व' सचित ननुभवा वो उुद्च लाक्षणिय शाला वे साँच 
म ढालकर मुहावरा का रूप देता है जा लाक्षणिव ही नहीं मनोवरञानिव आधार पर 
भी टिके होते हैं । यही कारण है कि वाल ओर देश वी रीमाए भी उह पगु नहीं 
बना सकती । उनमे विर-नवीनता एवं शाश्वतता है, समान रूप से मानव हृटय को 
छू सबने की क्षमता है ।* 





उडिया--रामायण ७ १५१ । 

मानस--१ २२६ १--र। 

वही-६ 5५७ ६ १०। 

डा० हरवशलाल शर्मा--विहारी और उनका साहित्य प० २७७ । 


#र जए >0े ८० 


वाच्य सौष्ठर ड२६ 


मुहावरा, लोवावितिया एवं विशेष उवितया वै प्रयाग से भावा एवं विचार को 
अभिव्यवत वरन मे सहायता मिलती है, पाटवा पर इनवा गहरा प्रभाव भी पटता है। 
साथ ही जनता दाह सुगमता पूवव याद रख सती है। स्मरणीयता वे' विशेष गुण 
के वारण ही मानस बाय ग्रथा वी जपक्षा अधिव लांवप्रिय है ।' 

मानग मे मुदवरर लावोबितया जि वा अत्यन्त सहज एवं स्वाभाविव 
प्रयाग है | पूर्वांचचीय रामायभों मं भी लाकावितयों एवं मुहावरा वे भापा की अभि 
व्यजना शक्ति की वृद्धि वी है। 


० झ्रसमीया रामायण 


१ एक और बाघ घदेड रहा है दूसरी आर वा की घार नदी है 

एक भिति बाघे खेदे आारो भिति 
नदी घोर बारियार--८२३ 

२ मेघनाद रै वध से क्ष॒घ रावण का सीता की हत्या स वजित पर मंत्री 
बहता है--साड ने घान साथ जुताह वा चरखा काटते हा। किसी न चारी वी, 
किसी का सिर मूडत हो--- 

घांण्डे घान खाइलेक ता तर काटे बादि। 
झाने चुरि करिलेक श्रानर चुल क्काटि ।* 

३ मीठा वालने वाना प्रच्ठन शत्रु पानी व कटक क समान भयकर हाता 
है भाघात बरन के' पश्चात ही पहचान म आता है। भरत बे' पत्ति लक्ष्मण का 
कथन है-- 

पातोर कष्टक येन वि घलेसे जानि। २५१० 

असमीया रामायण मे मुटावरा वा प्रयोग भी है--दात माइना--चवरर चोटे 
सार सारि एरो दान्त--३ १८३ । छाती पीटना--हृदयत मुठि हानि--१८२२। आखे 
लाल करना - क्रांघे दशग्रीव भला रक्त नयन हाथ पौसना - पिशहात हात--४१८३३ 


० बंगला रामायश-- 
१ मरनतार चोटी क॑ पर जमत है--- 
विपिडार पाखा उठे मरिवार तर। प १८३ 


२३ अपने परो मे कुल्हाडी मारना तथा नही में नाव डुबाना-- 
जापनि झुझाए भार आपनार पाय 
अहद्धार करे डिड्णा डुबालि दरियाय ॥ प० २७७ 





। ब भगीरथ मिश्व--वला-साहित्य औौर समीक्षा--'काव्य म॑ स्मरणीयता र्हनी 
चार्टिए और रमरणीयता उक्तिचमत्वार के बिना नहीं आती! --प० ४३। 


२ जमसमीया रामायण--६००३। + 


छडई० रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामकाब्य 


३ सीधे बे' प्रति सीधा और टढ वे प्रति टेटा हाना-- 
सोजा प्रति सोजा हन बावा प्रति बाका पृ० । ४६१ 
४ मन मे सात पाँच करना--विचार म पडना 
मने सात पाँच भाठे रावण विशेष प० २२७ 
बगला रामायण के वुछ जय मुहावरे य हैं- अहवार टूटना--दिन दिन 
राबणर दुटे जहकार--२६० । पछाड खाना--आंछाड खाइया पड़े ह्या मुच्छित, 
लोटपाट होना-- पुत्र शोवे कारिदि राजा गडाग्डि याय--३७८ | 


० उड़िया रामायण-- 
१ दरिद्र की निधि होना-- 
२ समुद्र म नाव डुबोना-- 
३ अध की लबुठ होना - 
दरिद्रर निधि मोर अदुप्नरे बला । 
भ्रयाध समुद्र मोर न बुड्धाग्न भेला। 
श्रघधर लखडि मोते छाडिले सरिब्ि । २ ३८ 
४ आवनद म॑ निरानाद-क्षीर म क्षार-- 
क्षीर भितरे य क्षार आणि पुराइला । २-६७ 
५ गध क' गले म रशमी सूत- छछूदर वे शिर मे चमली का तेल-- 
गधकुहि येसने वास धलक पाट युता। २ ७१ 
६ बाई होना--दिमाग खराब हाना-- 
रावण बोइला सखि होइलु कि बाइ। ६ १०१ 
७. मुह टेखगा और दिन काटवा-- 
बाह्य मुय देखिण हरिचु आाम्मे दिन । १२०७ 
८. कटाक्ष फीना और ठलना-- 
आएिद्िदा मारि वे हुई त ठवाठलि। १ १६५ 


० भानस--+ 


१ उपयुक्त व्यवित स छे”ानी बरना-- 
भसर भवने जब बायन दी हा । १ १३६ ५ 
३ जा जसी करनी कर सता गसौ फव परा्य-- 
बवां सा जुनिअ लहिज जा लीह्ा 4 २१५ ८ 
३. दोना हाथा तह, हाना-- 
दूहू हाथ मुठ माठक मार । २ १८६ ६ 
४ छोटे मुह वडी बात कहना-- 
छोटे बदन बाव वडि कहमी ॥ ६ ३० ७ 


क्लान्य-मौष्ठव छ८६ 


५ वाला मुह वर जाना-- 
बरिओआ मुह वरि जाहि अभागे । ६ ४८ २ 
मुहावरों वे' सहज प्रयाग को देखते हुए भाषा पर तुतसीदास का महान प्रभाव 
सिद्ध होता है । कही-ही तो उहाते मुहावरा वी भडी लगा दी है। मथरा वी निम्न 
उक्तियो का प्राय उनवी मुहावरेदार भाषा व उदाहरण वे! लिए उदधृत विया 
जाता है'--- 
एक्हि बार झास सब पुजो। 
मवब फ्छु कहव जोभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु कक्‍्पार झमागा। 
भलेह बहत दुस रउरेहि लागा ॥४ 
कहह भूछि फुरि बात बनाई । 
ते प्रिय तुमहिं बरुइ में माई ॥ 
हमहूँ कहुबि अब ठकुरसोहाती। 
साहिं त मौन रहब दिनु रातों ॥ 
करि पुरूष बिधि परवस, कीहा। 
बवा सो लुनिश्न लहिग्म जोदी'हा ॥ 
कोड नप हांउ हमहि का हानी । 
चेरि छाडि भ्रव हाब कि रानी ॥* 


अलकार 

पूणाग सुन्दरी नारी को बाह्य सज्जा वी अपेक्षा नहीं रहती । जो सौदय 
अनिन्‍्ध नही है वही अपन को वाह्य अलबरण एवं प्रसाधना क॑ द्वारा छिपाने का 
प्रयास करता है । इस प्रकार जिस वाव्य की आत्मा शकित स्म्पतन हाती है उसमे 
स्वत ही सौदय की ज्याति फूटपरटती है, उसके शरीर पर अलवार भार स्वरूप 
अतीत हांत हैं । काव्य की आत्मा भाव एवं निरतर गति झील क्थावस्तु हाती ह। 
जिन बवियो का भाव-पल्र दुबव होता है वथावस्तु म सतत प्रवाह नहीं हाता व ही 
अलकारा का आश्रय लते हैं । 

इसवा तात्पय यह नही कि काव्य म अलकारा वी आवश्यकता है ही नहीं। 
अनिद्य सुदरी भी केश नयन ओप्ठ आदि के प्रसाघन तथा कतिपय जाभूषणा के 
प्रयाग स और भी अधिक सुर हा उठती है ' इसी प्रकार सीमा ने भीतर अलकारी 


१ डा० राजकुमार पाण्टेय--रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन १०३३६ एव 
डा० रामबुमार वर्मा-विचार-“शन, प० १८ । 
२ मावस--२-१५ १--६ + 


३. रुययक--हारादिदद अलक्ार सन्निवेशा मनाहर । ५१ (हारादि के समान 
अलकार का योग मनाहर हा है) 


इ०१ रागारितमाउस और पूर्पापतीय रामशाब्ये 


वा प्रयोग वाब्य से सोहय गयी वृद्धि यरता है । एसा ही बाब्य विरस्थायी एव ग्राह्य 
हवा है ।' 

अलव्रार वा महत्तपूण उपयाग है अभिव्यीत मा सशक्त एप अपशाहल 
अधिय सुहर बताता | बभीनभी एगा प्रीत होता है वि हमार भाव सरल भाषा 
मे स्वध्रवाशा नही पर पा रह हैं एसा स्थिति मे भतवार यी सहायता से पाठवा 
वे समक्ष नाई विम्व प्रस्तुत वर कयि अपन भाव या यस्लु का सुगम मे! साय पाछ्य 
तय सम्प्रधित बर लता है। राम ग्रियाग में छटप्दशाते दशरथ बीशल्या बे प्रिय 
प्रवाध-बचन सुनवर दु सह यत्रणा व मध्य ठुछ शाति पावर ऑस रात दल हैं। 
तुलरीदास ने पानी व बाहर छतपटातों हुई मछती पर ठण्ड पानी मे छीटा मी 
उद्प्रेक्षा द्वारा इस सफ्ल रुप म व्यक्त किया है--- 


प्रिया बचन मृदु सुनत नपु चितयउ झरांखि उधारि। 
तलफ्त मोन मलीन जनु सोंचत सोतल बारि॥ २१०४ 


पुर्वाचलीय रामायण उस समय विसी गया जबकि भाषाएं अभी अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था से बहुत आग नही बट सत्री थी । अभी भाषा वापिस माँज बर 
कमाने का प्रयास नही हुआ था। इस प्रवार या प्रयाम ता आय हुआ। लसकाबा 
लक्ष्य था मुचार रूप स वयान्वणन । यही यारण है कि पूवचितीय रामायणा एव 
साथ ही रामघरितमानस म भी भाषा वी चटवा मठव एवं शाश्टिव चमत्वार की 
आर ध्यान यहा टिया गया। पूर्वाचलीय रामायणा म शा “के अलवार एक प्रवार 
स्‌ प्रयुक्त हुए ही नही है । मानस मे भो अर्थाववारा वा ही आवश्यकतानुसार प्रयोग 
हुला है क्तु मातस के रचनावाल तक हिंदी भाषा पयाप्त परिमाजित हो चुतक्री 
थीं, भाषा म अवश्ति भी दिखायी दन लगी थी । तुतसीदास ने भी अतेक प्रवार के 
जसस्य अतवारा का प्रयोग क्या है। मानस का ध्यात-पूवक पढ़न पर प्रतीत होता 
है वि उह इन तीन कविया की अपक्षा काव्यशास्तर का अधिक ज्ञान था। उनके 
बन से भी इस तथ्य वी पुष्टि होती है !' 

शाटालवारः वा बहुल पयोग मानस म देखा जाता है। अनुप्रास यमव 
पुनरकतवदाभास वीप्सा श्लेप वतच्रीवित आदि अनवा अलंकार मानस म प्रयुक्त 





१ दण्डो-काय बल्मातरस्थायी जायत सदलशृति (संदलइृत काव्य चिरस्थायी 
हो जाता है)--१ १६॥। 
वासन--काय ग्रा्ममलकारात (अलकार वे' कारण ही काय प्राह्म होता 
है।)--१ ११ ॥ 

२ आसखर अस्थ अतकृति नाना । छद श्रवध अतक विधाना 
भाव भेद रस भेद अपारा | बवित दोप गुन विविध प्रकारा | १८६ १० 


वा ये-सौष्ठव डंडे 


हुए हैं। प्रथलिवारा वी तुलना म इनवा प्रयाग कम हुमग्ना है शौर जहाँ हुआ भी है वह 
यहज अयत्नसाध्य है चमत्वार वे लिए नहीं ।* 


अर्थातवार थे' प्रयोग द्वारा भाव एवं वस्तु की सफल ब्यजना ही सभी रामा 
यणथवारा की क्ृतिया मं दिसायी पड़ती है । माथव व दली एवं शवरदव जहाँ भागा वे' 
वर्णन मे भामय हा गय हैं, वहां उहाने बिना किसी झलकार वे' भी माभित्र श्रमि 
ब्यक्ित को है। सीता की परीक्षाआ्रा से सम्बाधित प्रसम पठनीय हैं । 


असमीया रामा० मभ॒पूम्राक्ष हनुमान स कहता है, आज लवादाह वा प्रति 
शांघ तुभस लूगा। हनुमान उसको धमकी को थोया समभकर शरतकातीन भघा वे' 
गजन वी उपमा दते है । इस ऋतु वे' वादव वेवल गरजत हैं, वरसत नही-- 


शरत कालर भेघ सिछात गज्जस । ५१६८ 


रावण-वध के उपरान्त सीता पृण श्र गार कर राम वे' पास लायी गयी कितु 
राम वा पअ्भिप्राय इगित से समभकर व डर स काप गयी एव स्वेद सिकत हो गयी । 
उनके पद्ध मुख की शाभा इस प्रसार घट गयी जसे पूर्णिमा का चाद वादला के 
आ्राच्छादन म -लेज-हीन हो जाता है -- 


राघवर प्रभिप्राय इगित ते जानि । घामिला कम्पिता गाव डरिला गोसानी ॥ 
श्रीहानि भला मुख मलिनता चाद। मेघ येन ढाक्लिक परूणिमार चादर 
बगला रासा० म जहा भाव। वी प्रधानता है बहा भाषा सहज निरलशत हो 
गयी है। क्ठी-कही एकाघ अयालकारा का प्रयाग है। भ्रपण बच्चा स विछुडकर 
कठोर वाधिन भी पागलन्सी हाकर झावुल निनाद वरती है | राम से विछुडकर 
साताग्रा की भी यही स्थिति है-- 
चार्ता पेय झ्राइव राजार यत रानी । डम्बूरे हाराये पेन फुकारे बाधिनों॥ 
प० ८१ 
रावण हँसता था तो दस जाड़े दात चमक जात थे। वर्षा ऋतु क समय 
बंगाल म॑ केतवी फूल अयधिव मात्रा म खिल उठता है। रावण का विपुल हास्य 
चित्रित करने के लिए इसी को उपमा दी गयी है-- 
दशघुख मेलिया राबण राजा हासे । क्तको कुसुम येन फुद भाद्ट मासे ॥ 
प० ६० 
उडिया राम्ता० म जोध को मूत्तिमत करने के लिए साप की उपमा दी गयी 
है । लादी पटकक्‍ने पर साँप बड़े जार स फुफ्कारना है इसो प्रकार लक्ष्मण भी नोघ 





१ तुलतीय, डा० राजकुमार परडेय--रामचरितमानस का शास्त्रीय श्रध्ययन 
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घट४ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामवाब्य 


से फुफ्वार रहे हैं-- 
यष्ठि प्रहारन्ते येह्रों गजद पानय । ४ ५६ 
महासती सीता अत्यत पविन हैं, दुरंचारी पापी रावण के यहा वन्दिनी होकर 
वे ऐसी प्रतीत हो रही हैं, जस कि कसी मद्यप के हाथ वेदपोयी पड गयी हो-- 
मदुझा हातरे ये योइलु बेदपोथि। ५ १७ 
मानस मे एक तो लेसक स्वय हो माभिक अनुभूति दे' साथ भावा वा बणन 
करता है, दुसरे वह हीरे वी क्नी से कटे हुए एसे उपमान जड़ देता है जिससे वि 
अभिव्यवित श्रत्यन्त सशक्त हा उठती है । शोकग्रस्त दशरथ की प्राकुल स्थिति का 
निम् प्रकार से बिम्व प्रस्तुत क्या गया है - 
कठु सुस मुस्त श्राव न बानी । जनु पाठोनु दोन बिनु पानी ॥ 
प्रुनि कह कट कठोर ककेयी । मनहु घाय महु माहुर देई ४ 
राम राम रट बिकल भुग्रालू । जनु विनु पे बिहग बेहालू ॥' 
राजा का क्‍ठ सूख गया है, मुह से वोल नहा निकल रहा है । माना पानी के 
बिना पहिना नामक मछती तडप रही हो । राजा वस ही छंट्पटा रहे हैं, उस पर 
ककेयी वार बार कुछ-न-वुछ बहवर उनकी वतना को भौर ब”“ देतो है मानो घाव 
में विष घाव दतोी है। राजा यावुल हावर राम राम रट रहे हैं। उनवी वही 
स्थिति है जा पप्न हीन पशी की हाती है। पक्षी बे' प्राथ मानो पस मे बसत हैं विना 
पपत बे' वह जीवित है विलु जीवन रक्षा का भुस्य साधन छिन हांवे स वह भ्रत्यपिक 
व्यावुल है । दशरथ भी जीवित ह॒वितु प्राणाधार राम से उनका चिर विछोह हो 
रहा है । 
मनुष्य वे' शरीर मे ग्रौसा वा विशप महत्त्व है । ईश्यर ने आस! वी रचना 
भी एसी वी है कि सामायत उस व१र झ्ाधात नहीं हा सबता । विसी प्रकार व भी 
गरॉक् रिमक भाषघात के साथ ही पलक भपत्र वर उनतवी रक्षा बरत हू। राम लक्ष्मण 
और सीता बी बड यत्त 4' साथ सभाल वरत हैं रस भाव का पलक भर ग्रांख व 
उपमान से छुतसाद।स 7 स्पष्ट जिया है । 
जोगवहि प्रभु तिय लघरनाह क्से । पलक बिलोचन गोलक जसें ॥ २ १४१ १ 
बहा वही जुतसीदास न वह-बडे रुपक वाँधे हैं * यहाँ साहित्यिक सौत्य 
नध्ट हाता है किन्तु पाण्टित्य वा परियय सिलता एू। एस स्थना पर भी ग्रलवारा 
या प्रयाग चमलार वे विए ने ठोकर वस्पु-ब्यजना व जिए हाता है। मविन क' आदेश 
एवं स्थमत प्रतिपाटन मा उत्साट मे खुजसीटोग ने उग्य रूपया एप उपमा ममूह वा 





१ मातम २३४२३ गप ३६१ ४ 
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काब्य सौप्ठव 3003 


प्रयाग किया है। ऐसे स्थल पर भी उनवी अपुव प्रतिभा लक्षित होती है यद्यपि क्या 
प्रवाह बी एबवा वी दप्टि से य प्रसग अधिक वाउनीय नहीं हैं 

अप्रस्तुतन्‍्योजना आधुनिब शब्टावती मं उपमंय और उपमान वा ही भम्तुतत 
एवं अपस्तुत बड़ा जाता है। प्रस्तुत [भाष अ्रथवा वस्तु] के सौन्दय एवं स्वस्प-बाघ 
के लिए ही अप्रस्तुत की याजना हांती हैं । 

डा० नगद्व ने जिखा है भव किसी कवि वे अध्रस्तुत विधान वी योजना 
करत समय वोन-सा अभ्रलकार अ्रथवा क्तित अतवार प्रयुवत हुए हैं ? यह खाज करना 
वविशप अप नही रखता और वास्तव स इस नप्म परिगणन स काय के कलात्मक 
स्वरूप पर कोइ विशेष प्रकाश भी नहीं पटता | उसके जिए तो हम यह जातना 
चाहिए कि कवि ने पन वथन को सप्रभाव बनाने के जिए विस प्रणाती का आश्रय 
जिया है और उसका मनावतानिक आधार क्या है ?* 

प्रत्यक कवि वी अप्रस्तुत याजना उसके ८श काल समाज एवं सस्देति से 
प्रभावित होती है। श्रय भारतीय वविया के समान हमारे रामायण-लखका ये भी 
जिन उपगाना का संग्रह किया है उह निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है--- 

१ आक्तिक उपसान अमत चाद्रमा सूथ नक्षत्र वादत विद्युत इंद्र 
धनु सप सिह गज मृग कायव कपोत आदि । 

२ पौराणिक या धामिक--णिव शक्ति इंद्र विष्णु रोहिणी श्री, 
बुबेर आदि । 

प्रथम प्रकार के भी दो भेद क्यि जा सक्‍त हैं--१ परम्परानुमोटित एवं 
२ मौलिक | मौजिक रपमाना मे उपयु वत दोनो प्रकारा के अतिरिक्त भय उपमानों 
का भी प्रयोग हु सकता है। 

प्राइ्डतिक-उपमाना स युग युग का साहचय होन से व हमारी अभियक्ित के 
साथ घनिध्ठता से सम्बद्ध हो गय हैं। इसी प्रकार पौराणिक झास्याव सुनते-सुतते 
त्रोघ-पराक्षण आदि के साकार-स्वरूप दवताओं के सम्बध म हमारी घारणा बद्धमूत 
हूं गयी है श्रतएवं हम प्राय ह्रुद्ध व्यक्तित के' लिए शक्षर एवं परानभी वे' जिए इंद्र 
की उपमा दंत हैं। 

'प्रसमीया रामायण में अप्रस्तुत इस रामायण म उपलब्ध बुछ उपमानों का 
वर्गीकरण दस प्रकार किया जा सकता है--१ पराक्रम के विए महादेव इंद्र और 
मिहे। २ सौदय वे! तिए चद्ध सृथ तारा कक्‍्सत्र आदि। ३ एस्वय के विए 
कुबर । ४ सुनतक्षणी स्त्रिया क लिए शची राहिणी तिलाचमा यावती, लक्ष्मी 
४ स्ती-पुरुष के जिए गजेद्र हम्तिती चद्ररोहिणी वष्यप अदिति गौरो शिव मघ 
शणि या मध विद्यत, आदिय छाया । ६ निस्सार वस्तु के जिए मठठा, जगत पी 





४४६ रामचरितमाउस गौर पू्रॉचतोय रामपाब्य 


निस्गारता वे' लिए जल बुल्युट । ७ प्रतिपती से ठुल्ा या तिए मिट शयाल प्रिह 
गज, सिंह मय । ८ वत्सला माता वा लिए रेमाती हुइ गाय । £ सुद्री क्वंगी वा 
कटी हृदय वे! तिए अमत घट म विष । १० दुसप्रताश व विए छिनन्वशन्सा 
पतन शिक्षिर स सप्ट वमल । ११ नाशोमुस् वा लिए नहीतीर स्थित वक्ष श्राति । 
लेखक वा मौलिक गुद्म निराक्षण भी यप्र-तत्र प्रकट हुप्ता है । 
छिपकर आधात वरन वाले शत्रु क तिए पानी का कौंटा बताना--पानीर 

कण्टव वि धलें से जानि-- २५१० । वानरा की मत्नो वो प्रस्थिरता वी तुलना जल 
मे सीची हुई रखा से करता--जल रंसा दिले या गुछ्े ततिक्षण ३७१२ । द्त्यधिवा 
छटपटाते हुए व्यक्त वी स्थिति को बने से ताजा पवड हुए हाथी वी भाँति बताना-- 
प्रथम धरिल येन अरण्यर हाती साथ ही ऐस व्यक्ति वी नि श्यासां व लिए ठठर वी 
वाकनी से घुलता--ी श्वास फारार यन ठाठारिर भादि-- २१०६ व्यथ ग्रास्फालन 
के लिए क्योर वे' छूछे वादना का गजन-- शरत वालर मघ मिछात ग जस-- ५१६८३ 
ग्रसम मे शावेत साधना का प्रभाव रहा है । विनाशों मुस व्यवित वे' लिए श्रष्टमी वे' 
बकर की तुलना दी गधी है -अप्टमीर छाग--२१०३ । 


बँगला रामायण मं 


इस रामायण म॑ भी परात्रम सौदय कोमलता योग्य अयोग्य श्रादि वे' लिए 
प्राय उपय वत राभायणों वे' समान ही उपभानो का प्रपोग हुआ है । थोडे स उदाहरण 
प्रस्तुत है-- शस्त्र की ककार वे” लिए वर्षकाल मे बिजली ७४। पति-पत्ती संघ 
पिजली १८१ । सौजय के लिए तारो के म'य चद्धमा १६८ | पराक्रम वे लिए सिद 
१७१ । घायल के लिए वसन्‍्त का विशुक १६६। प्रस-नता के लिए जलवर वो देख 
कर मयूर की स्थिति २१६। शाकपग्रस्त के लिए कदती की भाति गिरना ११६। योग्य 
अयोग्य वे! लिए गरउन्‍वायस सुधा काजि कचन लोहा ब्राह्मण चडाल समुद्र खाई 
सिह श्वात आादि। 

बंगला रामायण मे॑ उपमानों का प्रयोग प्राय परम्परागत है नवी ता का 
और साथ ही निरीक्षण शक्ति का अभाव है। दो उदाहरण दिय जा रहे हैं-- 

(१) साप के बिप का जोर रोकने क लिए तागा वाँधकर दूषित रक्त नकाल 
टिया जाता है। यटि तिर मं सपदश हुआ तो क्या कया जाए वहाँ ताग बाँघा 
जाए कमी ग्रपराधी के लाइलाज हां जाने पर इसकी उपमा दी है-- 

सिरे कल सर्पाधात कोया बाँर्धाब ताया--प१० २७७ 

(२) छाती पर वा खाय हुए सनिक की स्थिति चर्सी के घूमने श्री पख 

भंग प्री व उड़ने व समान वतायी गयी है--- 
बक़े बाण बाजिया नाटाइ हेन घूरे। डाना भाज्धा पाखी बेन उड़ घोरे धीरे ॥९ 





है बगता रामायण--७७ 
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उडिया-रामायण मे 
(१) पराक्रप वे विए--मूथ अग्नि, बस सिद्, इंद्र । (२) सौदय वे 
लिए. चंद्र बमते, तितफत शख, चम्पा। (२) कमला की लिए शिरीप-पुव्ष, 
कमल) (४) परतियती वा जिए चद्र राहिणी, झादित्य छाया, नीतमघ बिजली । 
(५) योग्य अयाग्य वी तुतता के विए कौँचे मणि प्रीवकस्यण (६६ ) पीडित व 
सहार थे' निए, दरिद्र वी निधि समुद्र वी नाव, अघ वी जबुरि हाना। (७) 
नाशा'मुख ब्यवित व जिए छिन-तर २ ४३१॥ 
उड़ियि-लेखक प भी मौतित उपमाना वा प्रयाथ कर यूदम निरीक्षण शवित 
का भी परिचय दिया है । 
(१) पुता को जाडइकर एक वात्तिवेय बनाने वी त्रिया वे जिए धुम्वव द्वारा 
खीचे गये लाह थे दुक”) वे! समान बताया है-- 
चुम्यक पयथरे यह लोहरे लागय--१ १०४ 
(२) राम भरत व झटूट बघुव वे लिए जल वी उपमा दी गयो ह। बोई 
जल व) क्तिना ही क्या न पीट कितु वह अतय नहीं हु सकता-- 
पानि कि पिटले कि से बनि भाग होइ--२ ३६ 
(३) श्रानद म निरातद व लिए द्रूघ मे नमक वी उपमा का प्रयोग-- 
२६७) 
जहिण-लेखब न नारी सौदय वे वणन करल मे अनेक उपसान जुटाय हैं ॥ 
सदह झववार वा भी श्रचुर प्रयोग है। क्रसमीया रामायण जसी सूम-युभ का कुछ 
अभाव है । 
०तुलसोदश्स की भ्रप्रस्तुत-पोजरा मे उनका सुदण निरो#रण--प्रस्तुत वुप सफ्द 
विम्व उपस्थित करन 4 तिए दा बातो बो आवश्यकता होती है--कवि वी सूक्ष्म 
विरीधषण शक्ति और उसका ययास्थान झनायास प्रयाग । बहुत स लेखवो वा निरीक्षण 
बहुत सूश्म नहीं हाता यदि हाता हैँ ता ययास्थान प्रयोग करन वी उनम क्षमता नहीं 
हांती । बहुत स॒ ऐस व्यापार होत हैं जा सभी वी दप्टि मं पड़ जात हैं. किन्तु बाप्य 
मे उनका उपयोग सभा नहीं कर पात । 
तुतसीशस न हृथि प्िभिन जातिया वे स्वभाव, जीवा वतस्पतिया के गुण, 
नी विद्यातान झादि से सम्दधित अप्रस्तुनो की माजना द्वारा अनंक सफल विम्व प्रस्तुत 
किय हैं। समस्त मानस उनके दस प्रकार के अनुभवा से भरा पडा है । तुलसीदास ने 
नय प्रयाग भी क़िप हैं विस्तु प्रयाग के लिए प्रयाग उनका उद्देश्य नही है ॥ उनवा 
चाने श्रपूव था एवं उसका सहज उपयाग भी कम अपुव नही है । 
कृषि विधपद अप्रस्तुत - पनुप पर डारी न चटा सकने वे' कारण रनियास 
डंदास था विन्तु राम ने घनुभग कर उसको निराशा हुर कर इस प्रकार हवित क्या, 


है रामचरितमानग भौर पूर्वांचलीय रामवाब्य 


जसे सूजते घाना मं पानी पड़ गया हो-- 
सलिह राहित हरपीं झ्ति रानी । सुस्त धान परा जनु पानी ॥ १ २६२ ३ 
असमीया रामायण मे भी इस प्रवार वा उपमान श्रयुयत्र हृथ्ा है--सर लागा 
धान य॑न वरिषण जले । (४६३०) 
जीव धमस्पति विषयक --मानस्त मे मछली सा सर्म्या घत बई उपमान ट्यि 
गये हैं--रिसी दुखी हृदय वे! चित्रण वे! लिए वर्षा ये प्रथम जल से थ्याडुल हुई 
मछली अथवा जल से बाहुर छटपटाती हुई मछती'* श्रादि । 
बिच्छू का विप पीड़ा वटाता हुआ्मा वदी तीव्रगति से ऊपर वी चार बटता है 
इसी प्रकार राम वे! वनवास का तीक्ष्ण दु सट समाचार शीघ्र ही चारा झोर फत 
गया । 
मगर ब्याप गइट धात सुतीछी । छुम्नत चढ़ो जनु सब तन बीछी ॥ २ ४५६ 
जोंक -राम के' सरल वचना को बकवेयी ठुटिल समभती है, जस कि जल 
समान हीता है विःतु जोक का स्वभाव है कि वह टेढी ही चलगी -- 
चलइ जोंक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान। २ ४२ 
सधुमक्खी -राम थे' वनवास स नगर निवासी दु खी मतलिन मुस्त एवं दुबल 
हो गये हैं । उपकी स्थिति को स्पष्ट करो के लिए उन मधुमक्खियों को प्रस्तुत क्या 
गया है जिनवा अ्रथत् परिश्रम से सचित मधु किसी ने छीन लिया है-- 
तन कूस मन दुखु वदन सलोने । बिकल मनहु माली मधु छोने ॥ २७५ ४ 
मयूर--सुवेश कितु कपटी व्यक्ति की तुलना मयूर से वी है। मयूर देखन 
में अत्यन्त मुदर हाता है कितु उसका झ्राहार साप होता है। 
सुलसी देखि सुबेपु भूर्लाहू मृढ न चठुर मर । 
सुदर केकहि वेखु बचन सुधा सम शसन झहि ॥ १-१६१ (ख) 
पाटकोट--पांटकीट स॑ रेशम की प्राप्ति होती है इसलिए लोग एसे पावन 
कीट को भी पालत है । झ्पना परम हिंत जानकर नीच-बव्यक्ति के साथ भी मरी कर 
लेनी चाहिए | 
पाद फीट तें होइ तेहि ते पाटबर रुचिर। 
कृत्ति पालइ सबु कोइ परम श्रपावन पश्रान सम ॥ ७ ६५ (ख) 
थाज--शिक्तारी लोग वाज की आँखा को ढके रहते हैं जब किसी पक्षी का 
शिकार कराता होता है तो उसकी ओर सकेत कर उसका गआराच्छादन हटा देते हैं और 
वह भपठ पडता है। इसी श्रकार क्केयी अपन कठोर वचन रूपी बाज को छोडने वे' 


वाव्य-मौप्ठव 


पहले शपथ ले वती है, मानो वचत-हप्री बाज उा झास्ठालल हटा दती है ।* 

घमोई--हुतववक के विए वाल का छड़ में धम्माद (हाट) हाना-- 

बेनु मूल सुत सब घमोई । ६ ३ हे 

कदली -मीच डाटन पर ही मानता है, वञ्ञता स न्ीं । जैए कि कदी ठमी 
कब देता है. जबकि जड़ स वाट दिया जाता है। तनी द्वारा पल्नवित हृाकर वहू 
प्रतित हाता है -- 

क्र्टाहू, पह बदरी फरद कोटि जततव कोठ सच] 
विनय ने मान खगस सुनु डार्टहू पह सब सोचता ४ ५८ 

नौदिधा विधयक--समुद्र म फेस हुए जहाज, अनुकूल वातु पाय हुए जहाज 
आदि दे उपमान उनकी इस क्षेत्र वी मूक व द्यातक हैं । प्रतिता-यूति न हांते देख 
निराश जवक वा घनुमग से प्रसन्नता हुई माना तसत हुए ब्यवित न याह पा ली हो, 
परल थे थाट जनु पाइ। (१२६२ ४) 

राम रात वा चुपचाप रथ हावकर चत गय। प्रात बंचारे नगरवाधतिया को 
एमा प्रतात हुआ जब डूवत जहाज पर बढे यणिक जना को होता है-- 

मनहु बारितिधि दूड जहाजू । भपठ विकल बड़ वनिक समाजू ॥ २५५ ३ 

चद्ध वा देख समुद्र म ज्वार आता * नौकारढ व्यक्ति को ससार चलायमान 
दिखायी पत्ता झादि व्यापारा व भी उहांने उपयोग किया है | 

उनके अ््य अग्रस्तुता का प्रयाग इस प्रकार हआ्मा है फूल दायें और बायें दाना 
हाथा वा समान रुप स सुवासित वरते हैं इसी प्रकार सज्जन सत अ्रमत सभी के 
प्रति उदार हात हैं ।९ ककेयी आसन विपत्ति का उसी प्रवार नहीं देख था रही है 
जग कि हुर तिनका को चरन वाजा वति पु नही देख पाता ।" जो पहल से ही भरा 
हुभा कै हा उस अ्रध्रिय वात एस ही तीत्र कष्ट दगी, जस किसी ने पका हुआ बाल- 
ताह छू दिया हो |? प्रियनम स खिछुडन पर हृदय विदीण होना जैसे कि मीर वे' 
वियाग मे पक मे दरारें पड जाती है ।६ तुवतीटास ने यह उपमान जायसी से लिया 





दांत दढाई बुभति हेसि वाजी । कुमत कुविहय वुलह जनु खाती | २२७ ८ । 
राम बचन सुनि समय समाजू । तनु जतनिधि महु विकत जहाजू ॥ २ २४८ १। 
सुति युरगिया सुबयत मूता ) भयउ मनी मास्त झनुवूता ॥ २ २४८२३ 
नौवाझढ चतत जग दखा ! ७ ७२५। 


सण्जन राहत भिघु सम काई । दक्ि पूर त्रिषु बाढ़इ जाई ॥ १७ १४॥।॥ 
मानस--१ ३ (क॥) 

सदर ने रानि जिकट दुसू कसें। उरइ हरित विन यलि पु जस ॥ ३२१ २॥ 
दतकि उठठ भुनि हूटय बार । जनु ३ गयढ थाता यरता# || २२६ ८।॥ 


हृदय ते दिदर३ पत्र जिमि डिटेल जीवम मीर $ २ १४९ 
--रह 


ला जा के डी फट मई सब न्‍ण ह० 
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है ।१ अग्नि सिर पर घूम एवं पहाह तिनवे' घारण करत हैं इसी प्रकार प्रभु भी नीच 
जना का झ्ादर बर लते है ।* पराधीन स्थिति वे' लिए दाँता वे! मध्य जीभ वी उपमा 
भ्रत्यत सुदर है बंचारी वो काय तो वरना ही पदढता है जरा भी चूती कि पिशी, 
साथ ही बादनी भी रहती ही है ।* प्रधिव भ्रपमान पानी का भी तप्रुद्ध कर दता है 
जस वि गअ्रत्यात घपण से चदन म भी झ्ाग लग जाती है ।* विनाश मुस व्यवित वे 
लिए कूलद्रुम होन वी बात तुलसी ने भी वही है। (६ २२-१) 


छाद 


छाद छूट घातु स बना है जिसवर अध आवत करन या रक्षित करन के साथ 
साथ प्रस न बरना भी होता है। साहित्य वे' क्षत्र मं इस झ्तिम धथ का ही ग्रहण 
किया जाता है। 


ग्रक्षर अक्षरा वी सख्या एवं क्रम मात्रा मात्रा गणना तथा यति गति झादि 
से सर्म्मा वत विशिष्ट तियमा से नियांजित पद्य रचना छद कहलाती है ।£ 


जिस प्रकार लौविव मस्हत म झनुष्टुप प्राइत मे गाथा और भ्रपभ्रण मे दाहा 
प्रचलित था उसी प्रकार हिंदी प्रव ध काया म दोहा चौपाई एव पूर्वांचलीय-काध्या 
मे पयार छुद का प्रचार रहा ह। 


पूर्वांचलीय रामायणो मे प्रमुख छ द पयार या उसी की जाति का १४ वर्णीय 
छद है| मानस बे' भी प्रमुप छद॒दाह्ान्सोरठा एवं चौपाई है। दोहा सारठा मे 
विशेष भेद नही है तथा चौपाई से उनकी ससख्या भी कम है। इस प्रवार मानस वा 
भी प्रमुस छद चौपाई सिद्ध होता है । 

दोहा चौपाई वा प्रयोग तुलसीदास के पूव सूपी कविया न क्या है विखु 
इसके' भी पहल पूर्वी बौद्ध सिद्ध इसका प्रयोग करन लगे थे । दोहा अ्रपश्रश का प्रिय 
छाद है। प्रपश्र श काय कडवक्‍-वद्ध है। पज्भटिवा या अरित्ल छंद की कई 
पक्तियाँ लिखकर कवि एक घत्ता का ध्रुवक दता है यही कडवक है ।९ झ्ाग कवियों ने 
चौपाइया व साथ दोहे का घत्ता लगाता प्रारम्भ विया। श्री हजारीप्रसाद द्विवटी ने 
वजिखा है कि दाह मुकतव का सफ्त वाहन है यह प्रवाघ या क्यानक वे' उपयुवत छद 
नहा है । इसी कथानक सूत्र का जाइन व लिए ?हवी शतोी म दाहा के बीच बीच 





सरवर डिया घटत निति जाईं। दूक टूब हाइक विहराई ॥ नाग० वियोग खड। 
प्रभु भपन नीचट आदरही । झगिनि घूम गिरि सिर तिनु घरही ॥ २ २८४ ३। 
सुन पवन सुत रहती हमारी। जिमि दमनाह महँँ जीभ विचारी॥ ५ ६ १। 
आति सधरपन जौं वर वाइ । झनव प्रगट चदन ते हाई ॥ ७ ११० १६। 
हिठी साहित्य काश प० २६०। 


डा० ह॒जारीप्रसाल द्विवटी, हिटठी साहित्य का आदिवात, तू० स०, पृष्ठ १०१॥ 


अत मद # 4 2० 40. ७ 


काव्य सौष्ठव ड५१ 


मे चौपाई जोड़व र क्थान॒क को क्रम वद्ध करने का प्रयास किया गया है। चौपाई 
क्थानक छद॒ है इसका पूवरूष भ्रित्ल है ।* 

हॉहा चौपाई का विकास कातिटास के विक्मावशीय नाटक व अपश्र श छुंदो 
मे खोजा जाता है ।* € १०वी शताब्टी तक दाह्ा का बहु प्रचार सिद्धो वी कविता 
मे देखा जाता है । द्विवेदीजी के मत स दाहा चौपाई मे लिखन वी प्रथा पूरव स 
ही पश्चिम वी ओर आयी है | 


प्यार छद 

ध्युत्पत्ति एवं लक्षण--डा० सुनीति कुमार चटर्जी के मतानुसार पयार छाद 
पूर्वी मागधी वे' कसी छाद से नि सत है। वौद्धचया गीता पर बगला भाषी भी झपता 
दावा सिद्ध करत हैं। चर्याणीता म॑ प्रयुक्त छद पादाकुलक १६ मावाओं वा है ह० 
चटर्जी इस छुन्ह स उत्तरी भारत के छठ चौपाई का जम मानत हुए भी इसस पयार 
का सम्ब'"प भी जाडइत हैं ।? पादावुतक वी १६ माताझ एवं पयार के १४ वर्णों का 
साम्य हो सकता है । चटर्जी महाशय न एक ग्रय स्थल प पयार की व्युत्पत्ति स० 
पदक्ार श 5 स माती है * उगना श०” कोश भी उनका समथन करते हैं। प्रस्तुत लखक 
बय लिख गम पत्र मं डा० चटर्जी कहते हैं -- पूरी पक्ति व पढ़न मे लगने वाल समय 
तथा विरामा वा ध्यान रखन पर १६ लघुमाताशं की उपलोध हाती है न कि १४ 
बी । उहात एसा ही छद भोजपुरी, मथिली और साथ ही मगही म॑ भी प्रचलित 
बताया है । 


पूर्वांचल के छदा मं अवर की मात्रा एव छटठोवध की प्रकृति बटुश श्वासा 
घात पर निभर करती है । हिंदी एवं सस्कृत म॑ शब्दां की मात्राआ की सख्या 
निश्चित रहती है कितु पूर्वांचतीय छद॒ की नही । संस्कृत के वणिक छंदों मं गणो 
का प्रयोग होता है प्रतएवं उनम भी मात्रा वत्त क॑ गुण आ जात हैं। पयार छद॒ विशुद्ध 
वरणिक है इसकी समानता हिंदी के घनाक्षरी छद स की जा सकती है । कवि या 
पाठक छुद को पढात या गात समय स्वर के उतार चढाव के' अनुसार वर्णो का दीप 
या लघु उच्चारण कर लय का रक्षा करता है। थ्री रवीद्धनाथ ठाकुर न बंगला अक्षरो 
वी मानाएँ वगाला स्तिया के बंशा के समान बतायी है जा कभी लपेटकर जूड़े वे रूप 


१ डा० हजारीप्रमाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का भ्रादिकाल त०स० प० १०४। 
२ महं जाणिग्म मिय लायणी णिस यरू कोइ हरंइ । 

जाव ण णव जलि सामल घाराहरु वरसइ॥ वि० ४ ८। 

रे रे हसा कि यादज्जइ गइ अणुसार मर लक्खिज्जद । वि० ४ ३२१ 
ई. श्री भुनीतिबुमार चर्जी, दि झ्रौ० एल डे० आऑक हि वेंगाली लेंग्वेज पृू० २८५। 
४ वही/पु० ६६८॥ 


अभ२ रामभरितिशार प्रौर पूतयितीय रामशास्य 


मे बाँध लिय जात हैं भौर पभी रत हुए बिगर सात है ।* 
पयार छद दो पत्तिया गा होता है। प्राया' वि मे १४ यश हा है । 
प्रत्येव' पवित में ८ भौर ६ गयी यीति पर हा पल (धरण) हो। है । पह पर्षों प्रौर पय 
पर्वाशा मं विभाजित होता है। ये शिभाजा रम्स्न्गाम्भीय के प्रयुगार होगा है। 
प्रत्यक पंव वा स्वस-्गाम्भीय प्रारशय में क्‍्धित प्रोर प्रात मे सर से बम होता है । 
पव में भी शबः प्रयया झारा मे विराम रहता है, जिगरा पर्या बयां है । सवि बे 
अनुसार विभाजन इस प्रयार हाग है 
पिता >पृण यीीि 
पट-भप याति 
प्र>-तपु यति 
पर्याश- उपयति 
उदाहरणस्वरुप शत्तिय्राग पं पयार वी एफ पक्षित प्रस्तुत है । 


चारि पुत / लपे राजा /॥/ सुफ्ी बहुतर 
। 
| पर्वाश १ पर्वाश २| | पर्याश ३ पर्योश ४ | | पर्वाश ५ परोश ६ | 


| कब पव२ | पय ३ ] 
पट १ पर 


०अंसमीया भाषा से पयार को प्राय पट वहा गया है, जिसका तद्षाण हेमगोश 
मे इस प्रकार दिया गया है हा चरणा का छठ जिसके प्रत्यव॒ चरण मे १४ वण एव 
अत्यानुप्रास रहना है । इस काश मे पयार शब्ट भी है जिरावा भ्रथ दो चरणों वा 
छाल दिया गया है। पद एवं पयार चाद अभिया हैं। असमीया रामायण म पयार बे' 
लिए पद शद का ही प्रयोग विया गया है कि तु माधव कदली लवावाण्ड वे' भ्रन्त में 
स्वीकार करत हैं कि' राजा महामाणिवय वे अनुरोध सा उहान रामायण को पयार 
छाद म॑ लिखा-- 

रामायण सुपयार भरी महाभाणिके ये 
बराह राजार भ्रनुरोधे ॥ छवि छद ६६८५ 

०बेंगला साहित्य म॑ पयार का प्रयाग साहित्य के आदिकाल से लेबर झाज तक 
देखा जाता है | माइकेल मघुसूटन दत्त एवं रवि बाबू तक ते पयार वे सफल प्रयोग 
किये है । 

०उडिया साहित्य म प्राचीन काल से प्रयुक्त इस छद को डा० मायाघर मान 





१ श्री अमूत्यधन मुखोपाष्याय बाग्ता छटेर मूलसूतज प० १३ १४॥ 
३ हमकोण दुफाकि कथार प्रति फाक्ति चध्यटा आखर थक आर ओपरर । 
फाकिर शेपर शब्द तचर फ़ाक्रि मिला, एविध ब्रसमीया छुल्ट | 


काव्य-सौप्ठव ४५३ 


सिंह बँगला वा पयार ही मानते हैं ।। 'सरव ओडिया भ्रभिधान! मे पयार का झथ 
दिया है. “चतुदशाक्षर आडिया छद विशेष सस्दृत श्लांवर पद्यातुवाद । इसे पहले 
सारलादास ने, फिर लगभग एक शताब्टी पश्चाव वलराम दास न॑ प्रयुक्त क्या । इन 
दौना कविया मे पयार के प्रयोग म स्वच्छ दता दिखायी है । सारलादास के क्सी- 
कसी पयार छन्द वे' प्रथम चरण म १४ ता दूसर मे ३४ वण हैं । उडिया भ इसे दाण्ड 
चत वहा गया है। दाण्ट का झथ है पथ । पथ मे गाय जान के कारण इसका नाम 
दाण्ड-बत्त हुआ और इसी वत्त म लिखित हाने के कारण बलरामदास वी उडिया 
रामायण दाएण्लि रामायण कही जाती है ।* श्री विनय धांप ने लिखा है कि राढ से 
बकलिंग जाने वाला पथ दण्ड कहलाता था यही शब्द उडिया भाषा व दण्ड अथवा 
दाण्ड रूपाथ म प्रचलित हे ।* 

एसा लगता है कि वर्णो की अनिरिचित सख्या एव इसक दाण्ड नाम के कारण 
जड़िया पटितजन इसे पयार स असम्वंद्ध स्वताव छन्द मावत हैं जिसका सजन कसी 
पहित के द्वारा न होकर साधारण जनता द्वारा हुआ है ।* श्री नीलकण्ठदास कहते हैं 
कि लोगो म गद्य को भी पद्म की तरह पढने का प्रचतन था इससे ही हमारा दाण्ड 
वक्त उत्पन हुआ है । इसम सदह नहीं कि पयार अ्रसम शरीर उडीसा देश मे परिवतित 
रूप म॑ प्रयुकत हुआ हे उडीसा में उसने कुछ आधविक विकास भी क्या किलु है यह 
प्यार छद ही । 

नीना भाषाओ्ा वी रामायणा में प्रयुक्त पयार छाटा म इन दृष्टिया से समा 
नता है-- (१) छद में दो पकितिया होती हैं (२) प्रत्येक पक्ित में प्राय १४ वर्षों की 
योजना का निगम है (५) ८ एवं ६ वर्णो वे' पश्चात यति हांती है (४) तरहवें वण 
पर वलाधात हाता है प्रथवा यह दीर्े हाता है। 

प्रस्वर [8०८८४] के अनुसार तीवा छदा का इस प्रकार पटा जा सकता है---- 

। ॥ 
प्रत्यक पूयाचलीय रामायण सं एक-एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
अमभीया--रुचिंक्र/कण क्म्यु | क्‍ठ मना | हर । 
नासादित | फुंत जिति || चितुर्त सु -| दर || २८१५ 





१. एग्ररव छाइश ॥ ऐलशाएवा। गत व्र्यँवत ता ६ वरिय ता ॥फ. [4 शाहल्त 
ग्राक्षाह 7॥ 079 -- 45 प्ाषताए ण॑ छाजएव [वश 

२ यह वत्त या छद उडीसा के लावगीता से अपनाया गया। बुद्ध लोगा वे क्थ- 

नानुसार यह सस्हृत वे 'दडक वत्त स विकसित हुआ ।_ दृष्ण चद्ध बहरा-- 

भारती साहित्य [अवदूवर ५६] पप्ठ ६० । 

परिचम वगर सस्क्ृति, पष्ठ ६१ ३ 

श्री नरद्रताय मिश्ष-- बलरामदास भरा भोडिया रामायण, पृ० १४४ । 

५. मरी नीजक्ठदास, आाडिया साहिययर क्रम-परिणाम, प० २२४। 


न्ट्‌ बण 


५ड रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामदाव्य 


बेंगता- मधुकर / मधुबरी /|/ भार वा | नन | 
अप्सरारा | नत्य करे || आनादत / मने / >प० १२८ 
उडिया--गगावाणि | आणिये सा // इज तिनि / जण / 
वोलात श्री | राम शुण |/ ह वीर जे | क्मण |/ ->प० २ ५० 

बंगला भाषा के पयार के! बलाघात [$0855] के सम्बंध में सुनीति वावू 
का कथन है कि बेंगला पयार वे' पहत पाचर्वें नवें एवं लेरहवें वण पर बयाधात 
हाता है । अ्समीया एवं उडिया के पयारा में भी आठवें अक्षर के पश्चात विराम 
होकर तरहवें पर तीव्र बलाघात तो होता है कितु पहले पाचवें एवं नवें वण पर 
बेंगला जसा तीब्र वलाघात मही होता ) फिर भी उनके मत से पहल एवं नवें वण पर 
कसी ने क्सी प्रवार का बलाघात रहता है ।* 


ररामायणो मे प्रयुकत छद 


»असमीया रामायण में प्रमुस छद पयार ही है क्तु उसमें कुछ ग्रय छदो 
का भी प्रयोग है। तीना असमीया-लेसको को छद सख्या पद या पयार छद के अति 
रिक्त इस प्रकार है-- 

डुलडो छवि झुमुर 


माधव कादली (मुख्य लेखक) डेप रर दृ 
शकरदेव [उत्तर० लखक) ७ ७ न+ 
माघवदेव [झ्ादि० लखक] & दर 9 


दुलडी (प्रथवा दुतरी )--६ ६ 5 की यति से वीस वर्णों वा वणिक छाट है । 
इसमे तीन-तीम पर्वो थे! दो चरण (पकतियाँ ?) होत हैं । इसवा प्रथाग प्राय प्रसग 
परिवतन विनय सस्तुति माहात्म्य वणन भवित प्रदशन एवं सामाय तथा झ्रावेशमय 
वणन के लिए हुआ है । किसी किसी काण्द की समाप्ति भी इसी छदद से हुई है । 
एक उदाहरण-- 
नम्तो नमो राम दूवदल व्याम 
सब्बगुणों प्रनुपाम ॥ 
थार भ्रुण नाम घम्म श्रनुपाम 
मुकुति सुघर घाम ॥ ६६८८ 
छबि--यह वण्णिव छाठ ८ ८ १० वर्णों वी यति वाला है। इसवा प्रयाग 
भी उाही स्थितियां म हुझ्ना है जिनका वणन दुवडी वे सम्बाघ मे हा चुरा है। इसम 
शाक झाटि क झावशमय वणन हुपडी की झपला अधिक हुए हैं । कदली एवं शकरदव 
ने झपता परिचय भी इसी छल्ले मे लिया है। कटा-क्ही दुलडी एवं छवि छद साथ 


१ डा» मुनीतिकुमार चटर्जी, झा० एड डे० श्राफ बेंगाली लेंग्वज, पृ० २८६॥ 


काव्य-मौप्ठव ४५५ 


साथ प्रयुवत हुए हैं। 
उदाहरण-- 


सातकाण्ड रामायण पदवा्थे निर्वाधलो 
लम्भा परिहरि सारोघत ॥ 
महामाणिक्र बोले काव्यरस विछो दिलों 
दुग्घधक_्ष मथिले ग्रेन घृता॥ ६६८२ 
हिंदी म भी छबि नामक छद है । इसका अप्टव पद्धरि-्लय पर चजता है 
और इसके झ्रत म गुर-लघु हाता है ।* 
अज्ञान चूर्ण, 
हो ज्ञान पूर्ण 
मानव समूह, 
हो एक ब्यूह । (युगवाणी--पनन्‍्त) 
असमीया व य दाता छन्द बेंगला क जिपदी (झ्यवा लाचाडी) छरद प्रतीत 
हत हैं । 
झुमरि (भ्रथवा जुमुरी )--केवल माधव कटी एवं माघवदव न भुमरि छम्द 
का प्रयाग किया है। वेंगता-कोश्ा मे मुमरि का शगार-रसात्मक रागिनी विशेष 


बहा गया है। श्री सुनीतिदुमार चटर्जी भी इस एव प्रकार का गीत एवं नृत्य 
बदात हैं. ।* 


श्री टी० एन० शमा के मसानुसार नुम्ुुर वघुतान पर गाया जान वाजा समूह 
गान है। छाठा नागपुर झोर उडामा के कुछ झ्चता मे यह स्विया वा समूह्लत्य है। 
असम व चाय-वगीचा म भभा भी उठिया एवं मुडा श्रमिका म इसका प्रचार है | 
अमसमीया छन्द भुमरि इसी भुमर राग का भ्रवाप है । यह छद लय और जघुता वे 
कारण मुमुर राग व लिए सुगमतापूवक प्रयुक्त हो जाता है | 


असमीया रामायण सम प्रयुवत यह व्ित्र छद टा-दा चरणों का है एवं प्रयव 
चरण झाठ वण का हाता है। माथवटव द्वारा प्रयुक्त शुमरि म दा-दा चरणा का 
स्तवव बनता जाता है । कली द्वारा प्रयुक्त सुमरि अथवा जुमुरी छद म प्राय 


ऊपर स नाचे तक पूर छन्ट मे तुरकें मितती हैं किसी छद मे चार चार पक्ििया वी 
हुवे ही मिलती हैं । 


१ डा० पुत्तूवात शुक्व--प्राथुनितर हिंदी काव्य म छाद-याजना प० २८४।॥ 
२ श्री सुवीतियुमार चर्जी---दि० श्रारि० एड डेद० प्लॉक बेंगावो जग्वेज, 
प० ई८घ० ॥ 


है था टी० एन० शर्मा--एसपंक्टस झोंक झर्ती भासामीज जिटरचर, प० १६१ । 


वाव्य-सौष्ठव है. 


प्रथम मे ६६ ६ पर विराम होता है और द्वितीय मे ८८८ पर॥ किन्तु उनके द्वारा 
प्रयुक्त वे छद दोपपुण हैं । 


तान प्रधान त्रिपदी--( १) (६६ ६) 
तबे देखि ताहारे, सेइमत द्वारे, 
प्लवज्ञू भगन । 
तारा तर शिखरी, करते घरि, 
रहे सुखी मन ॥ पु० २६५ 


तान प्रधान त्रिपपी-- (२) (८८ ८) 


भ्रद्ध नाभिकूपे लथे रे यवन डुबाय 
इत शमन श्राससि तारे 
सन कि करिते पारे 
पातकी तराते श्रीरामेर नामटि 
श्रोगो एसेछे ससारे ॥ पू० ४०८ 
कृत्तिवास ने शांक प्रसनता एवं स्तवन के' लिए निपदी छद का प्रयोग 
कया है। 
०उडिया रामायण म आदि से अत तक १४ वर्णो के! पयार छन्द का प्रयोग 
कया गया है. जिसे दाण्ल वत्त भी कहां गया है। इसके' अतिरिक्त कसी भी भय 
छद या प्रयोग नहा हुआ है । उडिया झआलोचका का कहना है कि उडिया कवियों पे 
प्राय १४ वर्णो के क्रम का घ्यान नहा रा है । यह वचनिका छद है, जिसका वाचन 
हु सकता है जिसे पढा नहीं जा सकता । इसीविए इसे लिखा हुआ दखने पर छाद 
विपयक ८ोप दिखायी पडेंगे। 
प्रस्तुत लखक वो विशेष दाप नही दिखायी पडे, वर्णो को कम अधिक शाख्या 
पे' दाप तो प्रत्येक पूर्वांचलीय रामायण म मिल जाएंगे। ग्रत्त्यानुप्रास अवश्य ही कही 
कही ठीक प्रयुक्त नहा हुए हैं--भरीर भ्रावार होइ-बाइ सुन रत झाहि ।१ डा७० 
मायाधर मानसिह न रामायण-पाठ को अझशुद्ध बताया है । उदका कहना है वि' बलराम 
दास झ्रादि ने पयार छद को स्वत-ततापूवक तथा वाचनाथ प्रस्तुत क्या था, झतएव 
उसम वण मम्बधी झनियमितताएं थी कितु उनते वाचन मे कोइ -याघात उत्पन्त 
न हाकर सौं लय ही था। अनान मुद्रका न लखका का दष्टिकोण समभे थिना उनको 
कविता की विपम पक्तिया को लिग्रिकारा वी भूत समभकर पब्तिा से सशोधन करा 
के उह काट छाँट एवं तोड मराड क साथ प्रस्तुत क्या है 








६ उड़िया रामायण, १-१३॥ 
३ डा» मायाथर मानसिह--४ हिस्ट्री भॉक आ्रारिया लिख्देचर, पृ० ४५॥ हे 


अ्श्प शपपशियायग और पूर्व रैय रामराथ 


शा” के गाध एगी सोड़ मरार ता सभी पूतोवताव राघावशभा ते साध ह* है 
किसी था भी पाठ प्राधायाम पायी के घोघुगार प्रवीय नर होता है । 

क्मागग में मुश्या होह्ठा योगा शाधवा ही व्याय हुपा है वियु "यक 
प्रतिरिता गु| भाप मावित एप गा छोड वी भी स्थान हिया थगा ३ । 

माध्रिश एए -पोपाई हाहा सारठा हरियीतित्तो विशगी चोबया वार 
प्रौर हिल्ला (गा घरिल्त)। 

बणिर धश्त--प्रगुप्टूप दया चाट भजगप्रयात मोतिती रघांदा, 
बमम्ततविलशा। वशस्थ शादूस विषोडिंत सम्पर एवं उंगश्य8्पिणी । 


गूपीन जिया 3 सात साई भर्दातिया मे पशयाए्‌ है। सा प्रयाग दिया है घोर 
तुतशीलारा न प्रा० प्राठ ये पशयात्‌ । ये हंग वियम का सं विवाद यही बर सर 
हैं। भर्दानिया परी सम्या गहींगही “गूगधिर हा गयी है। उपारतराण्श में तो एफ 
स्थल पर ३७ प्र्दालिया ये प्रश्यात्‌ दाह गा प्रयाध है । कही साध एवं मे भपिय दोरे 
बाग भी प्रयोग हुमा है॥ विषम प्र्दातिया या पशलात हटा शसाप्र सथा पहायही 
यति-यति वी प्रनियमितता प्रादि दसयर भनुमान क्रिया जाया है तमि तुलशीटास को 
विगल शास्त्र वा भान नहीं था। हा० शम्भुनाथ रिट बा कथन है वि तुतसी ने शब्ट 
संगीत लय श्रौर भावाभिव्यजना व) ही ग्रधिक महत्व टिया है. पिगल शास्त्र ये 
नियमो की प्रवहेला। वी ।१ 

चौोपाई-दोहा-सोरठा छदा बे! पश्चात हरिगीतिवा व प्रयाग वा श्रम भाता 
है। कवि न इसवे' द्वारा मानसी आसख्यान को झोग बटाग वा नहीं बरन्‌ व्यापक-रूप 
से प्र्दधालियो वे' भ्रतिम भाग की पुष्टि एवं पुनरावत्ति वा भ्रथवा साराश देने वा काय 
सम्पातटित कया है। ' मानस के झ्राय मात्रिव छाटा वा प्रयोग बवि वी झाष्यात्मिक 
भावना, स्तुति झ्रथवा विभी प्रवार के भावेशमय वणन क' जिए हुआ है। 

सस्कृत वत्तो का उपयोग मानस वे' प्रत्यक बाण्ड व॑ प्रारम्भ एवं मानस वी 
समाप्ति पर हुआ है। डा० राजवुमार पराष्ट्य बे कथन का सार निकाला जाए तो 
सस्दृत छदा के प्रयोग वे' निम्न तीन लक्ष्य प्रतीत हांत हैं-- 

(१) दंबी देवताओं की प्रसन्नता सम्पादन वे लिए उनकी स्तुति । 

(२) आगामी कथा भाग वी ओर महत्त्वपूर्ण सकेत । 

(३) पाता के व्यक्तिवोत्घाटन के लिए उनके शक्ति एवं चरित्र बे! सम्बंध 
में सूक्ष्म निर्देशन ।* 





१ डा० शम्मूनाथ सिह--हिंदी महाकाव्य का स्वरूपविकास, प० ५५१। 
२ डा० राजकुमार पाण्डेय--राम० मा० का शास्त्रीय अध्ययन प० ४०३। 
३ वही प० रे६७। 


कोव्य सौष्ठव॑ छह 


मच्य मध्य से छूट परिवतन रस-वृद्धि वरता है। पाठव स्तुतिया के जिए 
अथवा रसभीने प्रसगा वे जिए इह्‌ कठस्थ कर लेत हैं । तुपसीदास के मगतावरण के 
एलाव' राम, शिवादि वी स्तुतिया के लिए विशेष-रूप से प्रयुक्त होते हैं। सम्इत- 
प्रेमिया को भी इन श्वाका ने आकृष्ट क्या है $ 


सक्षेप मं हम यह बह सकते हैं कि सभी रामायण-मेखका ने लगभग एक मुख्य 
छद का अनुसरण किया है । उडिया लेखक का छाडक्र सभी ने दवस्तुति, भवित" 
निवेदन आरवेशमय कथन ग्रादि के उद्देश्य से छद परिवनन किये हैं। उहान कही कही 
छाद विपयक नियमो का उल्लघन भी क्या है क्‍्यादि उनके सामने भावाभिव्यजन 
मुस्य था । छन्द शास्त्र बे' चाव एवं उसक' उपयोग वी दृष्टि से तुलसीदास को अधिक 
सफल कहा जा सकता है। 


अष्टम भसध्याय 


दर्शन और भक्ति 


हमारे आलोच्य ग्रथकारा ने राम की बानी वहन के' लिए रामायण लिखी 
थी । उनवे' काल तक राम भक्ति का प्रचार हां चुका था भ्रतएव उहने भवितरस 
से परिपुण दष्टिकोण अपवाकर रामचरित का गान क्या । उनके ग्रथों मे 'दशना 
अश्रथवा सम्प्रदाय दूढना व्यथ है कितु मानसकार गो० तुलसी”ास के विपय म एसा 
नही कहा जा सक्‍ता। उहोन समस्त ग्रथ वे' मध्य इतना अधिव दाशतिक विश्लेषण 
किया है कि का-य-तत्त्व को हटा दिया जाए तो मानरा एक दशन ग्रथ ही हो जाए। 
उसके इसी गुण के कारण सीचतान कर गो० तुशसीदास को कोई श्रद्वतवादी, बोई 
विशिष्टाह्षतवादी और कोइ द्वताद्वतबादी बताता है। वस्तुत तुलसादास किसी भी 
सम्प्रदाय बे' नही थे । उह्ोने दशता का अ'ययन क्या था उनकी बुद्धि को जो श्रच्छा 
लगा श्ौर यवहार पथ मे जो सहायक जान पडा उसे ही उहोने अपना लिया | 

जव पूर्वांचलीय रामक्या लेसका ने दशन तत्त्व को विशेष महत्ता नहीं दी 
तो उसका गोस्वामीजी के दाशनिव सिद्धाता से तुलनात्मक ग्रध्ययन असभीचीन है 
फिर भी वुछ ऐसे तत्त्व हैं जिन पर विचार क्या जा सकता है! 


राम-सीता विषयक घारणाएँ 


सग्रुण निगुण--रामायणकारो के दष्टिफाणों म एक बहुत वडी समानता है 
शकराचाय एवं रामानुजाचाय के सिद्धाता वे! समावय वी । शबर के मतानुसार 
निगुण माया से श्रावृत होकर सगुण रूप धारण करता है अतएवं शकर सग्रुण को 
मिथ्या मानते हैं । रामानुज भी श्रउ्तवादी हैं, कितु शकर से उनका मतभेद जीव 
और जगत से सम्बाघित धारणा के कारण है। वे चिटचित विशिष्ट ईश्वर को स्वीकार 
करत हैं। चित [जीव] और अ्धित [जगत ] ईश्वर वे अग है भ्रतएव वे सिथ्या नहीं 
हो सकते ।" वे शक्र के समान संगुण को माया निरमतित एवं असत्य न॑ मानव र 
उसे निज इच्छा निमित वषु कहकर सत्य मानते हैं। उनका कहना है कि निगुण 


३ वबलदेव उपाध्याय भारतीय दशन प० ४६०॥ 


हे 


दशन और भक्ति ४६१ 


ब्रह्म ही भवित-वश होवर संगुण रूप धारण करता है। हे 
ब्रह्म का निर्गुणव सभी लखका 7 निम्न शब्दां का प्रयोग कर स्वीवार क्या 


श्रसमीया० --निगुण पुरुष, निरजन, श्रव्यक्त, अनादि, अनत, बेद विधायक 
जगत-नापक, आदि-यागश्वर आदि ।* 
बेंगला०-- ब्रह्म, सनातन, अच्युत अव्यय, अनाथ झाद 4* 
उंडिया०--निर तन निराबार अक्षय अव्यय अच्युत अनादि भश्रनन्त, महू- 
त्तत्त, आकार, निगुण ।* 
मानस --निरपाधि अविगत अ्रक्थ वचन ग्रगोचर वुडि-्पर, अगुण, अरूप 
अलख, थ्रज 
रामानुज के ग्रतुसार इन लखका न सग्रुण को माया निभित नही अपितु स्वय 
साया को सगुण को वशवर्तिनी वताया। 
०झसमीया रामायण--श्रद्म निज योग-वल से प्रकृति वे! तीन गुणों मे अपने- 
झापका सजित करता है। सभी जीव निरन्तर माया रे अधीन रहते हैं । वेवल तुम्ही 
माया वे' स्वामी हो । 
निज योगवले प्रकृतिर ग्रुण तिमि । श्रापोनाते श्रापोनाक ख्नजाहा श्रापुनि ॥ ५८० 
सांयार अघोन झामि ज़ीव निरतर | तुसिसे केवल मात्र मायार ईइवर ॥ ५७० 
० बेंगवा रामायण लेलक न ईश्वर को 'मायार मनुष्य , अथवा मायाते मनुष्य 
लीला कहकर सकेत बियर है कि भगवान स्वय ही माया करता हुआ मनुष्य का रुप 
धारण कर लीलाएँ करता ह। 
०उडिया-रामायण म भी ब्रह्म जगत्‌ के' हित वे लिए अवतार घारण करता है--- 
भारायण पुरुष जगत हितकारी 
अवतार होइछ झसुरकुल मारि ॥ ६२३० 
गा० तुलसीदास न इस सिद्धान्त का मली प्रकार निमाया है । उहनि स्पष्ट 
स्वीकार किया है कि जड-चतन सभी जीव माया के वश म हैं किन्तु तीना गुणा वी 
खान यह माया स्वय ईश्वर व' वश म है । 
माया वस्प जीव सचराचर। 
माया चस्य जोव झभिमानों | 
ईस चस्य माया गुत खानी ॥ ७-७७ ४ ६ 





अममीया रामायण छाद सस्या २६७ उ४ र६१६, ४७५६ | 
वेंगला रामायण , ४२२, ४१५॥ 
उडिया रामायण ३२२६ २३६ एव ७ २१६ 


मानस, ३ $४३-२, २०१३६, १०११४ २३ 


जद ख्ण नए 2० 


डहर रामायरितमाउस धोर पूर्वापतीय रामसाब्य 


निम्न पवितयां मे भी रामानुज वी छाप है-- 

परवस जीय सर्वयस भगयता । जोव प्रनेष एफ श्रीक्षता ॥ ७ ७३ ७ 

गास्‍्वामीजी न माया व दा रुप बनाय हैं--जिद्या प्रविद्या । प्रथम गगार का 
निर्माण बरती है एव द्वितीय दुष्ट स्वभाष थी है । 

ससार वा झवश्य ही सभी सरक्राते शक्‍रायाय वे प्नुगार प्रनिस्य 


माना है-- 
असप्रिया-- 
अधिर ससार झ्ाक जाना महा" ॥ छ० ६३८६ 
बगला-- 
दारा घुत मिथ्या माया सवक्ति प्रलोक | ३५३ 
उंडिया-- 


ससार चरित जाण दपणर छाया । २५५ 
एमाया ससार पुणि अ्रटइ प्रनित्य । २ ५५ 

मानस पर तो स्पष्ट ही शबर वा प्रभात है-- रज्जो यथाह्भ्रम का 

गोस्वामीजी वी इन पवितयां में भी टेसिए-- 
रजत सीप महू भास जिमि जय। भानु कर बारि। 
जदवि मधा तिहूँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टरि ॥ १ ११७ 

राम विष्छ -राम वस्तुत विष्णु की झ्वतार परम्परा म झाते हैं । त्रिदेवा मे 
विष्णु और शकर को ही प्रमुख स्थान प्राप्त है। बोई पुराण शिव का परभ्रह्म मानता 
है भर वाई विष्णु को । शव झर वष्णव लोग अपन भ्रपन उपास्या वी महत्त्व-वद्धि 
की चष्टा करत रहे हैं। जहाँ उहाने एसी चेध्टा की है वहाँ उहे त्रिदवां स ऊँचा 
सिद्ध जिया है। सभी रामायण लखता ने क्सी न विसी रूप म॑ राम वा विष्णु माया 
ही है । 

असमीया रामायण मे उह॑ विष्णु ओर लक्ष्मीपति कहां गया है ।५४७ ४८ 

बेगला रामायण मे स्पष्ट ही कहा गया है--राम विष्णु ग्रवतार लबघन सवार 
भार। (१० ६५) 

उडिया रामायण मं शस चक्र गदा पद्मघारी क्मलापति विष्णु का वई बार 
उल्लेस़ हुआ है । जहाँ उह झनादि अनत अच्युत आदि कहकर उनके निगुण रूप का 
स्तवन है वहाँ भी खखक उहे पीत-वास भी कहा गया है-- 

अनादि झ्रनात॒ वियभु भ्रच्युत श्क्षर ॥ 
नमो नारामण नमी नमो पोत-बास ॥ छ २१६ 

मानस म राम का पराद्यत्व भ्रत्यन्त कुशलता एवं सजगता से चित्रित्त है वितु 

कई एस स्थल प्राय हैं, जहाँ राम वी स्तुति करते समय दवताओ्रो वे! समाज सहित 


दशन और भवित डरे 


शकर ओर ब्रह्म ता हैं विलु विष्णु नही है, जस कि गोलूप धारिणी पथ्वी वे साथ 
जाम व लिए भगवान स प्राथता करत समय अथवा रावण विजय वे' उपरान्त सभी 
ददताओ।| द्वारा वंदना वा समय ६ इसके अतिरिवत उहू कई स्थाना पर विष्णु, रमा 
प॒नि आदि नाम से पुकारा भी है। 
विष्छु जो सुरहित मर तनु घारी--१-५० १ 
राम रमापति कर धनु लेह--१ २८३ ७ 
प्लिदेवों मे उच्चस्थान--अ्पन अपने उपास्य वा का ऊँचा सिद्ध वरने के शव 
शब वष्णव उपासकवों वे प्रयास का उत्तेख हा चुका है। रामापासका न भी राम को 
कब विष्णु सिद्ध म कर उहें तीना दवताओा म॑ उच्चस्थान दिया है। उुराणा की 
सान्‍्यता भो यही है कि एक ही ब्रह्म अपन सप्टि-लय करने वाल गुणा के झनुसार 
अपने वो तान र्पो में ध्यकत करता है। 
असमोपा-लेखक इसी दष्टिकाण से कहता है-- 
इहा रूप धरि सजा इ तिति भुवन । विष्णु रुप घरिक करा सप्टिक पालन ॥ 
रुद्र रूप घरि करा शभ्रापुनि सहार +--छ० ५७० 
बेंगवा-लपक भी बहता है -- 
तुमि ब्रह्मा तुमि विष्णु तुमि महेइवरै--पू० ३५२ 
उसते एक स्थान पर राम का इन तोनां से वढकर भी माना है -- 
तोमार एक” ब्रह्मा विष्श सहेब्बर (पृ० ३६०) 
उड़िया रामायण म भी एक ही ब्रह्म-- ब्रह्मा विष्णु महश्वर तिनि रूप धर" 
बी स्थिति से झाता है कितु बह्म है विष्णु ही क्याकि वह चतुमुज है एवं उसी ने 
ब्रह्मा का नाभिपझ मे उत्पन्त किया है और रुद्र का इश्वर का पद दिया है--- 
आस्भ ये ग्रह्माकु नाभि पद्म जाति क्‍लु। भाम्मे से रुद्कु ये इश्वर पद देलु 
जा६ १७ 
मानस्त म राम का! अवश्य ही तिदवा स ऊपर चित्रित क्या गया है। य तीनो 
दंव राम के! एक अण स उत्पन हैं । व॑ तीना देवा का नचाने वात हैं) तिदव रास के 
द्राहो वी रला नहो कर सकते । 
सम्मु विरचि विष्नु भगवाना। उपर्जाह जासु भ्रस तें नाना ।१-१४३ ६ 
बिधि हरि समु नचावन हारे । २-१२६-१ 
सकर सहस बिप्नु श्रज तोही । सर्काह न रालि राम कर द्रोही ।५ २२ ८ 
राम का कृष्णत्व--वगता रामायण के राम तो ज़िदेवा म श्रेष्ठ विष्ण वे 
अवनार हैं बम इस लेखक वा दस्टिकोण यही तक सीमित रहता है। मानस वे' 


कि बना «न 


है ड्ल्या रामायण--६ २२६। 


४ शमस शिमातग प्रोर परवोॉचितीर रागकाश 


पिशयूत दृछ्ितार की शर्षा प्राय कागी । दो हवा सेसका पर शधमतित का ध्रम्मात 
महीं है। 

पअ्रदगा हृष्णय--वियतु शेष हा राषाययें कत्यभति सो पूणत प्रभारि हैं । 
प्रगमीया रामायर मी मुस्व सरर हे “वा वा हा राग हो सब वातागर जगा ही 
है. वियु हंस रामापथ भा उत॒खार” घोर घोल के गुर रिष्प सके गकररेक 
एय माघरटय पृ के कट्टर उपायक है। धर थे ऊपर खाया द्वारा पषारित 
उत्तरी भारा व भाति प्राहिवाउ का प्रभाव शी घा की शाप की है वि भारत के 
रामाजुन पौर गरराघाय या प्रभाव भी था । उत है हो ये 7 कु शरापाप क 
तिगण ग्रह्म जसे है। शारलय । पृतिय जी का प्रसार ही हिया । उ77 द्वारा सथा 
पि श्रा में मूति गे रसाव पर भागा को बाबी है है । उठा। कच्चा प्र रैक 
मी पराररपरि रियर को समभात मे लिए जयाभ एय गोराश वा रझुपत या 
है। माया पो उठी  प्रणा पहला है । ब्रथग है थे वह] है । बची कृष्च रापर 
या प्रवतार पत है । शरहय एवं साधयटय धषा प्रपात काठ । के) प्रध मे कच्चे 
थी यठया परत हैं। गाघा*य व रिष्णु वे प्राध रुरयाधा व राय गा समय को 
छह एप्ण पहा है--एप्णर प्रागा परि हत्या! ॥० ५११। 

राम पुरी ब जगतायथ उत्या तरार या रामटास 7 प्रारश्म में ही नीचधिरि 
बासी शा चक्र गटाअय घारी पभन जग वाय वी राहि थी है। क्या 4 मध्य 
शाह जौ पदी प्रयाश मिला उशत स्पष्ट बर टिया है हि 4 जगयाय न दाग 
हैं प्रौर उ'्टा वी प्ररणा से रामायश् गाता कर रद हैं ।! यही जगयाप जाकि विष्णु स 
अझभिन हैं भोर राम व रूप मे प्रयार ग्रहण बरत हैं । 

लवायाण्ड में स्वय राम भ्रपा विंपय मे बह हैं -- मै. जगनाण परम पद 
नाथ हैं। मैं शस पत्र गटा प्म थारी सनुभुज हूं । 

भाम्भ ये जग नाय परम पद नाहा। शर्त चक्र गदा पद्च धारी चजयाहा। 
-.5 १७ 

उत्तरवाण्ड मे लक्ष्मण वा सप्तफ्णधारी भनत पुरपोत्तम बताया है जोगि 
हल मुपल धारण बरन पर बलराम हा जाते हैं। सीता सुभद्वा बतायी गयी हैं । 

मानस से राम के ग्रह्मत्व का उनयय--पूर्वांचलीय रामायणा बे राम झपने 
ब्रह्मत्व वा स्मरण मही करत थे राच ही मानव लीता करत हैं. कितु मानस थे राम 
सदव भ्रपने प्रह्मत्व का स्मरण ररात हैं । 

बेंगला रामायण मे भी राम के विष्णुत्व का उययन करने वे लिए उनने 
विराट रूप वा दशन बराने का प्रयास किया गया है। झनेव सोव जीवजतु पवत 





१ नीलगिरि जगनाथ दया मोते वल। तैबे सा ग्रगय मोर हुदरे प्रवाशिले 
भाई रे७२ 


दशन झौर भवित ६५ 


नदी झादि उनके रोम रोम मे समाये हुए हैं । किन्तु लेखक ब्रह्म के इस व्यापकत्व को 
ग्राग सेमाद नही पाया । देवताग्ा वी प्राथना पर विष्णु अवतार लेन को तैयार हुए 
तो लक्ष्मी रोने लगी । स्त्री से विछुडने को कल्पना वर कम्बुग्रीव विष्णु भी रोने लगे।* 
हो सकता है पाँचाली-गायका ने इस प्रसंग का अपनी झोर से जोड लिया हो । 


मानस वे' उत्तरकाण्ड में काक्मुशुड़ि ने राम का विराट रूप देखा है। उससे 
ही राम का परब्रह्मत्व प्रकट हो जाता है। शिशु-राम से त्रीडा कर उनकी शक्ति की 
परीक्षा लेते ममय काकभुगुद्ि खूब छकाये गये । वे राम के मुख मे प्रविष्ठ हो गये । 
वहाँ उन्हाने अ्रगणित ब्रह्माण्ड दखे | प्रत्येक लोक म ब्रह्मा विष्णु-महश सहित समस्त- 
सप्टि झलग भ्रलग थी । प्रत्मव लोक मे भ्रवधपुरी दशरथ और कोशल्या विद्यमान ये $ 
इन अ्रगणित ब्रह्माण्ड मे सभी कुछ भिन भिन था कितु राम का रूप भिन ने था। 
फित भिन्‍न मैं दोस सबु श्रति विचित्र हरि जान । 
अ्रगनित भुवन॒फिरेउ प्रभु राम न देखउ झान ॥ ७८१ (क) 

मानस वे इस वर्णन स निष्कप्र निकलता है कि सृष्टि म वई ब्रह्माण्ड हैं । 
प्रत्यक' बश्रह्माण्ट मं अलग भ्रलग जिदव मुनि और देवतादि हैं । एक ब्रह्माण्ड के' देवादि 
पूसर ब्रह्माण्ड के दवादि से भिन हैं। य सभी प्रह्माण्ट राम के उदर म समाय हुए हैं। 
अर्थात राम के ही भ्रशा से इनका निर्माण हुआ है | राम एक हैं उनके रूपो म भिन्रवा 
नही है | गा० तुतसीटास के इस वणन म विष्णु का महत्त्व क्हुत कम हो जाता है । 

राम के' ब्रह्मत्व वा एमा उन्‍्नेयन एवं निर्वाह पूर्वांचदीय रामायणां मे नही हे । 
सौता-पूर्वीचतीय रामायणों की सीता जद्मी मात्र हैं इससे प्रधिकः कुछ 
नहीं । मानस म॑ भी क्ही-कही सीता को लक्ष्मी कहने पर भी उहेँ राम की शवित के 
रूप म ही प्रधिक देखा गया है। वे एसी माया हैं जोकि राम का रूस पाकर जगत का 

सजन पालन ओर सन्ञार करती हैं । 
श्र, तिसेतु पालव' राम तुम्ह जगदीस माया जानरो ॥ 
जो सजति जगु पालति हरतति स्ख पाइ कृपानियान की ॥ २-१२५ ८५ | छद 
दे आदिशकित हैं । इन्हीं दे' भ्रश से अगणित लक्ष्मी उमा और ब्रह्माणी जम 
लती हैं ।* 


सीता ब्रह्म से अभिन हैं. सदव उनके वाम भाग म॑ शोभित रहती हैं । मनु- 


३ बेंगता रामायण, प० ५४। 
२ जासु अस उपर्जाह गुतेखानी । झ्रगनित लच्छि उमा ब्रह्मनी । १ १४७ ३॥ 
आदि सक्ति जाह जय उपजाया । साउ अवत्रटि मारि यह माया ॥ 


११५४१ ४।| 
न्+३े० 
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शतरूपा को दशन दते समय भी व उनवे' साथ थी ।* वट भी स्थुति व समय राम 
को सयुवत शक्तिर उहते है । व राम से गररा झरथ जब बीजि सम 3 अभिन हैं । 


गोस्तरामी तुवसीटास ने शवराचाय व' मायावाट वा रूप गरिवतित किया है। 
शबर वे' अनुसार सगुण प्रह्म मायात्शवर्ती है और ग्रास्वामीजी व मत से माया राम 
की शत है तथा उनेये' श्रधीय है । यह माया उद्भव स्थिति सहारवारिणी और 
साथ ही क्तवशहारिणी तथा श्रयस्त्ररी रामवल्तभा भी हू 


अऋबत्तार 


प्रत्येक महावा।“्य का कोई न कोई उद्दृश्य होता है। रामायण बाय वा 
उद्देश्य है रावण का सहार--अर्थात अ्रसत पर सत वी जय | सत बः प्रतीक राम 
अपने सदगुणो ब' कारण नर स नारायण हां गये । गीता मं भी सत वी रशा और 
असत ने' विनाश के लिए भगवर शक्ति वा उत्य दिखाया गया है । झागे चलकर 
गीता का उद्देश्य रामायणा पर छा गया । इसक लिए उपयुकत भूमि पहलस ही 
तथार थी । 


अवतार का उद्दंदय इसीलिए अवतार व उद्देश्य में सभी रामायणों में समा 
नता है। गीता म॑ अवतार के उपयुक्त स्थल एवं उद्दश्य वे' विधय मे बहा गया 
है कि-- 

(१) जब धम की हानि हो और अ्धम वा अम्युत्यान हो । 

(२) तय साज्जनो की रक्षा दुजनां के नाश एवं धम की सस्थापना के लिए 
मैं युग युग म भ्रवतार ग्रहण वरता हू ।* 


“भ्रसमीया रामायण मे भी स्थाने स्थान पर यही उद्देश्य स्पष्ट होता है। 
भ्रादिकाण्ड (माधवदेव) म कहा गया है -राम न अवतार लेकर राक्षसों वा सहार 
किया और भूमि वा भार हरण क्थिा। उहाने प्रह्मा आ्रादि का प्रयोजन सिद्ध क्या । 
वे सज्जन रजन एवं दुष्टजन विनाशक हैं। वे धम-पथ को रक्षा बर महत जनो का 
पालन करते और दुष्ट दुजन का विनाश करत हैं । 


१ वाम भाग साभति अनुरूला । आहि सवित छवि निधि जगमूला ॥ 
अबु्दि रिपराग जासु जय हाई । 7ाम वाम टिसि सीता साई ॥ १ १४७ २ ४। 
जय प्रवत पाउ त्याज प्रभु सझुक्त सविति नमामह ॥ ७ १२ गे छद। 
माउस १ १८। 
डे. उत्मवस्यितविसहारवारिणी क्वेशहारिणीम । 
सरश्नयस्करी सीता नतोह रामयल्लभाम ॥ वाज०, ५१ 
५ गोौता, ४ 3,८॥ 


जज नए 


दशा और भवित ६७ 
हरिला भूमिर भार राक्षस सहरि ॥ 
ब्रह्मा बग्रादि देवर साधिला प्रयोजन ॥ छ० ३ 
सज्जन रजन दुष्ट जत बिचाटक) छ० ७१० 
महतक पाला धम्गपथ रक्षा करि। 
फराहा बिनाच दुष्ट दुज्जनक हरि छ० २७८ 
अग्ण्यवाण्ट (माधव घबदवी) म भी थम की रक्षा वे हेतु अवतार हांना 
बताया गया है-- तते धमर वा टतु भा ब्वतार ।” आग भी वहा गया है--तुम्ही 
समार ब' सेतू हा उत्पत्ति और प्रलय वे' हतु हा, झसनन्‍्तो का सहार करत हां । 
छुमिसि ससार सेतु उत्पत्ति प्रजय हतु 
असतक कराहा सहार। छ० ६४६६ 
० बयला रामायण मे भी भक्त का सुससावन सकट वा विवारण तथा 
दुराचारी राशमा का विनाश ही झवतार के उद्देश्य हैं-- 
हयेछेन लोके तिनि सम्प्रति प्रकट । 
साधिते भक्तेर सुख नाझिते सकते ॥* 
सायार भनुष्य तुमि चतुर्ब्याहु श्रासि भूमि 
नाणिते राक्षस दुराचार ॥* 
०उडिया रामायण म भी दंवताग्रा व (हित व) लिए एवं ब्रह्माण्ड के शन्‌, 
(रावण) का नाराच से सहार करने के लिए प्रह्म राम ने सामाय रूप धारण 
क्या है। 
देवताक पाई तु सामा-य रूपधरि। ब्रह्माण्ड खत्रुकु ये नाराचरे सहारि॥ ६ ३१४ 
ओर भी वहा है-- 
परब्रह्म नारायण स्वय भ्रबतार । ] 
दुखी जनकर बाधु दुज्जन सहार ॥ १ ५८ 


०मानम में भी गीता क इ्टी सिद्धाता को ग्रहण क्या गया है, तथा इसे .- 
और भी वढा बर प्रस्तुत क्या है-- 


जब जब होइ धरम क हानी। बादिह असुर अधम अ्भिमानी ७ : 
कर्राह प्रनीति जाइ पहि बरनी। सीदह विप्र धेनु सुर घरनी ॥-.. 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हर्राह कृपानिधि सज्जन पीरा॥ 


१ असमीया रामायण छ० २६७५ ७१० | 
बंगला सामायण प० २५१। 
| बी, पु० ४२५॥ त हु 
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अ्रसुर सारि यार्पाह सुरह, राजहि निज श्र ति-सेतु । 
जग ब्िस्तारहि बिसद जस राम जन्म वर हेतु ॥* 

अनीति-परायण अ्रधम प्रभिमानी राक्षसों वे वध एवं ब्राह्मण गाय, देवता, 
पृथ्वी और सनन्‍्तजन एवं वदिक मर्यादाझ्रा वी रक्षा क॑ लिए भगवान का प्रवतार 
दिखाया गया है । 

दशावतार--वामन और नर्तिह आरम्भ से ही विष्णु वे. अवतार माने गये 
थे वितु मत्स्य कूम तथा वाराह अवतार पहले प्रजापति से सम्बा धत थे, वालातर 
में जब विष्णु का महत्त्व बटा वे उनके अवतार माने जाने लग। नारायभीय मे 
प्रथम बार विष्णु वे छ श्रवतारा वाराह, नसिह वासन, भागवराम दाशरथिराम 
एव वासुदेव हृष्ण का वर्णन हुआ । पुराणों मे भ्वतारा वी ससया भिनभिन 
स्वीवार वी गयी है। वाराह पुराण मे प्रथम बार अ्घुना प्रचलित दशावतार का 
वर्णन हुआ है ।* उपयुक्त छ अवतारो वे' प्रारभ श्र भरत म दो दो श्रीर ग्रवतार 
जोडक्र १० ग्रयतार होते हैं-- 

(१) मत््य (२) बूम (५) वाराह (४) नर्सिह (५) वामन (६) परशुराम 
(७) राम (५) इृष्ण (६) बुद्ध और (१०) कलि। रामायण-लेखका को भी 
अवतारो वी यही सम्या माय प्रतीत होती है। 

असमीया रामायण वे! उत्तरकाण्ठ मे वेवल ५ अ्वतारों का उल्देख है-- 
नरसिंह वाराह मत्य कच्छप शौर वामन । राम और इृष्ण अवतार हैं ही । दसा 
अवतार गिनाने वी कोइ आवश्यव॒ता नहीं थी। स्तति करत समय केवल इनका ही 
उल्लख हो गया टै--इसमे क्रम भी नही है ॥? 

बेंगला रामायण का भ्रम वाराह पुराण वे अनुसार है-- 

(१) मत्स्य (२) कूम (३) वाराह (४) नसिह (५) वामन (६) परथुराम 
(७) राम 

मानप्त मे भी यही क्रम है-- 

भोन कमठ सुकर नरहरी । बामन परशुराम बपुघरी ॥ ६ १०६ ७ 

दाना न शप तीन ब्वतारा का उत्लस इसतिए नही क्या कि थे राम व 

पश्चात हुए थ । 





१ मानस ११२० ६८७ एवं १२११ 
दरिशए कलेकिटड वक्‍्स झाफ सर झारण० जी० भाटारवर जिल्ट ४, प० ५८५६ 
तथा युल्तें' रामकया (द्वि० स०) प० १४७ 

३ पक्‍गमीया रामायण प० डइश्डा४५५३) 

४. वबेंगता रामायण, डेड२ (लका०) । 


दर्शन भौर भवित ४६६ 


उडिया रामायण म देसा झवतारा वा वणन है'--[१] मत्स्य [२] बूर्से 
[3] बाराह [४] नरमिह [५] वामन [६] परथुराम [७] राम [८] दववीनन्दस 
[६] छुद (बउद) [१०] कल्कि (कलिनि) । यह क्रम विल्दुल वासह पुराण जमा है ! 

चतुब्यूह सिद्धांत -पाचरात्र आयम मे भगवान क चार प्रवार क अवतारा को 
चर्चा वी गयी है- व्यूट, विभव, भर्चा एव अतयामी । ब्यूह क अतगत आात हैं--- 
वासुल्य सक्‍षण, प्रद्यूस्‍्त एवं अनिरद्ध ! विशिष्टाइतवादी सम्प्रटाय एवं पुराणो मं 
भी ब्यूहा वी चर्चा है। इनका सम्बाध इृष्ण से रहा है आय राम के भाइयों सहित 
चार अवतारा मे भी चबुब्यूह सिद्धान्त भ्रचलित हुआ ॥ विष्णुधर्मोत्तर-पुराण 
(भ्र० २१२) तथा धारद-पुराण (उत्तर० अ० ७५) म राम व इस व्यूह भ्रवतार वा 
वषन है। सूरदास ने रामचरितावली मे वासुदेव विपयकः चतुब्यूह सिद्धान्त के 
भाधार पर राम क' चतुब्यू हू वा भी निरूषण किया है ।* सीना पूव॑चितीय रामायणार 
में एक ही ब्रह्म व चार रूप घारण करने का वणन है । उडिया रामायण मे इसके भाथ 
ही लक्ष्मण का शप (साथ ही रुद्र) तथा परयुष्न भोर भरत वा त्मश जख एवं 
चक्र का श्रवतार बताया है। अ्रध्यात्य रामायण (१-४ १७ १८) म भी "मादि 
भाइया वा विष्णु शेप श्र एव्र चक्र का अवतार बताया गया है । प्रतीत हाता है 
कि पूर्वांचलीय रामायणा पर चुब्यूह सिद्धात्त का प्रभाव है। सानस पर प्रताप है या 
नहा, कहुना 4 ठिन है । तुलसीदास ने लक्ष्मण का शेपावतार ता माना किन्तु भ्रत और 
लक्ष्मण को उछाहान कसी का अवतार नहीं बताया है. इसलिए डढा० उत्यभावु घिह 
तूतसोदास पर यह प्रभाव नही देखते । मानस मे अध्यात्म रामायण वा अनुसरण हुप्ना 
है । शैपावतार वा वणन मानस म॑ है ही । 'प्रसन्‍्ह्‌ सहित मनुज अवतारा -- १-१६६ २ 
के भ्रशा से सदि भरत एवं शयुघ्त ने! शस एवं सुदशन हान वी भोर सबेत नही है तो 
मैं भी डा० सिह का समथन करता हूँ । 


नास-कफीतन 


गीता मे नाप-जप को श्रष्ठ यच वहा गया है। कलियुग मे नाम जप की 
विशय महत्ता बतायी गयी है।॥ पुराणा वे' झनुसएर गस्वापी तुलमीदास ने चहा है, 





१ उठिया रामायथ श४५, ६१ १ 
४ डा उदयभानुर्धचिह--तुलसी-दशन मीमासा पृ० ७५१ 
है अगसमीमा, चारि भाई महावीर विष्णु अशे जात छ० ३१३ 
बैंगला--एक प्रशे चारि अशे हइला नारायण, प० १३ 
उडिया--थभुस्‍्न शद्ध चक्र भरत अठइव 
चारि भाइ श्रीराम भ्रदव एक देही ॥ १२१५३ 
घुण देव दव तुम्मे भ्रनन्‍्त मुरतित छ २०११ 
महारद्र मुरति हल मुपल घर॥ ७२०१३ 


४७० रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामकाव्य 


धरम वे' चार पद हैं, कितु कलि मे धम केवल एक पर पर सडा है । इस युग मे योग 
यज्ञ और तय नही किये जा सकती शेवन राम का गुण गान ही एवं आधार है । 
कलियुग में व्यक्तिया को सुविधा मित्र गयी । जीवा का सतयुग म ध्यान का भैेता म 
यच और द्वापर भ पूजा वरने वा कष्ट उठाना पड़ता था । कलियुग म वेवत वीत्तन 
से ही फल मिलता है -- 

कृते यद ध्यायतो विष्णु जताया यजतो मख । 

दह्वापरे हरिचर्याया क्लौ तद हरि कौतनात ॥' 


असमीया लेखफ झ्ौर मानस कार न इसी दष्टिकोण का निम्न पक्ितिया मं 

प्रवट किया है-- 
सत्ययुगे पूज विष्शु घरिया समाधि | महा महा यज्ञ जता युगत आराधि । 

मेन यति द्वापरत पूजि भवित भावे। फलित कीत्तन करि सबे फल पावे ॥॥ ७३६७ 

असमोया लेसक शक्रदेव न वलि का परम धम हरिनाम बताया है-- बलिए 
परम धम जाना हरिनाम ७००१ । मुस्य असमीया रामायण लखक ने भी इस सभी 
शास्त्रा वा सार कहा है. सवता शास्तर सार--२५६७ | 

मानस-वार ने भी इन पक्तियों वा पूर्ण समथन क्या है-- 

ध्यानु भ्रयम जुग मस विधि दूजे । दवापर परितोषत प्रभु पूर्ज ॥| १२६३ 

बगता और उठिया लगव भी नाम जप को मरत्त्व दत ह कितु असमीया 
रामायण वे परिवद्धनगार झवारदव वा समान उाह न ता बाई पथ चताला था और 
ने हिटी-लसक गोस्वामी तुतसीटास कै समान घम साधनाझ्ा के माय समायय कर 
धामिक सुधार करना था। इन दा लखवा वी रुचि राम-नाम जप का फव लिसान 
की रही है । 

वगला-लसव वा बहना है त्रि राम के स्मरण मात्र से मुक्ति पीछ दौर पडती 
है। राम-नाम-जप की प्रभिताधा रसत वाज़ा यकति सव पाप स सुक्‍त होकर ववुष्ठ 
मे वास वरता है ।' यर ता हु पारतौकिक सुर की प्राप्ति इसके श्रतिरिकत जौक्कि 
सुस्त बी भी प्राप्ति हाती है । रामनाम जप का एसा प्रभाय है कि चारा वटा वे 
प्रध्ययन से जितना पत्र मित्रता है उतना फल कयत्र एक यार ब' पराम जप मे मित 
जाता है $ 

चारि बद प्रध्ययने यत्त पुष्य हय । एवं बारे राम भाम तत फ्लादय॥ ८२ 
उडिया-लसक भा राम-नाम का “हरा शाव वा गाणए्टत बरन बाता शप 





है दसिए ढा० बता प्रसाद मिथ--तुवमीटशन घ० २८८ ॥ 
२. बेंगता रामायण, पृ० १६२ पर० ५४८२॥ 
३. प्रपुत्रक घुन यदि पाय पुत्र फ व प० <८२। 


दशन और भवित ४७६ 


चतुबंग >- [धम, भ्रध काम और माक्ष) रायव बताता है 3 
ओराम नाम गौटि श्डद दुःख चोक । श्रीराम नाम योटि चउबय दायक 0 ६-२२३ 
असम छा नाम-कीतन -- धसमीया रामायण के उत्तस्काण्ण्लगक शकरत्व ने 
अप्तम देश में कद सत्रा एप गाव याव मे लामघरा वी स्थापता वर हरिनाम-वीततन 
वा प्रदार किया था | असम व घर घर से यौलत वा एसा प्रचार ट्झा था कि मुग्ला 
क्य सवा-तायक' शमसिह अपनी माँ और पत्नी व अनुराध वा ने टाज सका और एस 
प्रदेश पर झात्रप्रण करने वा साहस से वर सवप जहाँ वी घर घर से नाम जप की 
ध्वनि झातसी है । 
इसव' सास जप वा हेल्शान्सा प्रभाव ही रामायण पर दिसायी पढ़ता है । 


सानस की विशेषता--रामनाम जप वा प्रभाव बताकर तुजसीदास न पाण्डित्य 
एवं सम वय-वौशल वा परिचय दिया हैं। व शमताम का आशु फरटायत्र एवं 
इसवी साधना अत्यन्त सरव मानत हैं । चारा युगा एवं चारा वहा मे नाम का प्रभाव 
है, विशेषत कलियुग मे नाम व अतिरिवत झौर बाई उपाग्र नहीं है । 
चहूँ शुग चहूँ शरुत्रि नाम भरभाऊ । क्‍लि विधि नहहें श्राव उपाऊ॥ ४ २१८ 
यदि कोई ज्माई सेत हुए भा राम का ताम वे द ता वह सार पापा से मुक्त 
हो जाएगा । 
रापनाम कहि जे जमुहाहों । तिह॒हि न पाप पुज् समुहाहीं ॥ २१६३ ४ 
राम वा नाम पर अछ्ठतोड्धार की चप्टा भी दसी जाती है कि जमभाल पते छ्र्पु 
राम बहने पर जव पाप धुज नहीं रहते ता फिर जिस गम ने स्वीकार कर जिया वह 
अपविध वहा रह गया । 
संगुछ तिगुथ समवध--दामन्‍याम के मात्यम से तुतसादास ने समगुण निगुण 
घाराझा भ समवय बरत बा सपद प्रयास विया है। हिली भाषी क्षा मे विमध 
सम्प्रशाय व नागा ने ब्रह्म का राम कहा है। कबीर आटि निगुण उपासवः व्ाधरायि 
राम का सायता ४5 हुए भी ब्रह्म राम वा उपाय थे । समाज मे निमुण-पविया वा 
बुद्ध प्रभाव था भ्रयष्य इसवर व सलाम व श्राघार पर ही निरट जाना चाहत घ। ने 
मातों राम (टाथरथि) को, तास का तो मालत का । नाम बढ्म वे दावा स्वस्पा सा 
चतफर है। वह ब्रह्म राम से नो बेढकर है। संग्रुण राम साम क भाग इछ भी नहा, 
वयाति राम यटि एक पापी का उद्धार वर सतत है क्ञा नाम अ्सस्थ पापिया का 3 ह 
पग्रर सगुत्‌ डुद ब्रह्म स्वरुपा। श्रक्य भ्रगाप भनादि झनूषा थे ह 
मोरे मत यट्ट नाम इूहें ते। किए जेह शुय मिल बस निज यूते प _ 
राभ एक तापच तिय तारी ३ नामु कोटि छत्त पु्भात सुधारी भा 





है भागम, १२३२-१२ एव १२३३३ 


४७२ शमपरिम्रागग घर परत तीन सामकाण 


तुपगीचस में यि गमाज सथरय वा भायता से ढागी घोर हाइर का रिी 
भी वास से भजय बरो से पुजन्साभ 7 जाता सी ? शापजारश्णायार के एश्भाखा 
में परी । भगदाए्‌ को शाय है वी रात से मुत्ता हो) के विए सारह शाम से मर 
माँगोी हि यथपि प्रम वे घोर नाम है वियु उन खब में राम साथ का महरर 
सबसे यढ़पर 7॥॥ 

अधि प्रभु *॑ गाम धार! भुति बह पघपिर एश्गें एशाआ 

शाम सरल मापहु 6 प्रपिरा। होउ माप प्रप शा गत बपिरा था 

१४१७ ६७५ 


भरत 

भरी शस्न्‍्गी उत्पति भज परायुस हुरैहै जिगयो पयह भजवा। 
शाण्टित्य भविन्यूत थे प्रयुगार दशिर में परम घयुरति की भतित हैं-" भा 
परानुरतिीरीशपर । प्रद्म वी प्राप्ति न क साधा है->- केस ोत योग एप भतित 
भाग । भत्यन्त सुतभ होते ये पार मायाएयों त भरि। साग जे प्रमुणता ही है । 

भद्मा बृदणामप--भात ये विए भगवा गयाए एक घत्या ते है प्रतितु एफ 
शरितशाली जीव पुरष हैं. जाति गाधारण जना की धरपवाहया करपा प्रेम घाट 
भाषा की गम्भी रतम घनुभूति करत हैं। यह भगवात्‌ घौगणयाय हुल्य हीत बा रह 
तो भवत क्या उह पुकारेगा | हमार रामायण-लसत्ा 4 राम भी इगी गुण पर मुग्प 
हभार उनेया ग्रुण-यान जिया है भोर उतकी शरण माँगी है । 

बेंगना भोर उष्टिया रामायणा मं यणा-साम्य है। इन रामायणां मं यीरवा 
प्रौर तरणीसन जसे भवत राशसा का यणन है जोजि रफ-दक्षत्र मं प्रारर राम से युद्ध 
बरने ये' स्थान पर भवित निवेदन बरो लगते है। इनसे युद्ध मरत रामय राम का 
स्वय भी पीडा या प्रनुभव होता है । 

बेंगला रामायण में राम बोल--भकत गे शरीर पर काटा लगन पर मरे हृदय 
मे वह भाले-सा चुभता है-- 

क्टक फुटिले भम भफ्तेर "रोरे। शलेर समान याजे प्रामार भ्रातरे ॥ ३५२ 

इधर उड़िया रामायण म राम जसे जे ही प्रुद्ध होशर भकत राक्षस पर बाण 

वर्षा बरतने हैं वसे ही वसे वे ग्रपने ही म्गा म पीडा पात हैं- 
श्रीराम विघते मेते मेते दाण कोपे। पोडा पाउथाति से स्‍्राषण भगे भापे ॥ 


६२२६ 
बगला रामायण मे भवत पर प्रहार वे! समय राम का मुस सूस जाता है भौर 
हाथ ही नही उठता--थुकाइल मुख चद्गध नाहि चल बाहु। इसी प्रवार पडिया 
रामायण भ भी उनका हाथ नहीं उठता--शरकि बि धि मोर हस्त न चलइ। 
(६ २२७) 


दर्शन प्रौर भवित डक 


मानस वे राम भी सेवव वे दु स सुनवर विचलित ही नहीं हो उठो अपितु 

भक्त वा दु ख दूर वरन वे लिए उनती भुजाएँ भी फ्डय उठती हैं-- 
सुनि सेवक दु ख दीव दयाला । फरकि उरठों दर भुजा बिसाला 0 ४ ४ १४ 

फरश्णामय होने के कारण ही भगवान भवतों को अपने से भी झविक महत्त्व 
देन॑ हैं'-- 

बेंगला--भक्त मोर माता पिता भवत मोर प्राण १ 

उडिया -मभोतहुँ बड ये झठे मोर भृत्यलोक। 

मानस--राम तें भ्रधिक राम कर दासा | 


यहा यह स्मरण दिला दना अनुचित न हागा कि भ्रसमीया रामायण म भक्ति 
परव दष्टिशाण से क्‍या प्रम्तुत तो वी गयी है. वितु कया-वणन वी अधिक रुचि 
होने के वारण भविंत विवेचन बहुत कम ही हुआ है। फ्रि भी इसमे दष्टिकोण 
वही है। क“दली ने एक स्थान पर व हा है--भवित के वश मे भवता वे' होकर उनकी 
आता का पातन करते हो ।) (२६१३ छद॒) 

दीनता प्रकाश - राम भवित म दास्य भाव का प्राधाय है। भक्ति म शरणा- 
गति को वस ही महत्त्व दिया गया है दास्य भाव म तो इसे विशेष स्थान ही प्राप्त 
है । ब्रह्मर वा अपने से वडा मानन वे' लिए अपने का अत्यन्त लघु मानना हाता है, 
तभी अ्हभाव नप्ट होता है एवं साधक आत्मसमपण कर पाता है । 

*अझममीया रामायण के प्रादिकाण्ड लेखक गास्वामी तुलसीदास की भांति ही 
अपने को भदह्ममूढ एवं मति मद कहते हैं । मुरय क्थाकार कादली आत्मसमपण करते 
हुए राम के चरणा में निमल रति माँगते हैं--हनय तोमार चरण हौक मोहोर निम्मल 
रति । ६६६० | उत्तरकाण्ट लेखक शकरदव तो पूणत ताम्य होवार राम की शरण 
मे हैं-- 

रामे धम्म रामे क्‍म्स रासे से बरघव मम्म, 

जानि ललो रामत शरण ॥ ७४५५ 
शम “बेंगला रामायण से भकत के मुख से कहलाया गया है--मैं भवित-स्तुति क्या 
नू में अयत मूढ हैं ।* 

०उडिया रामायण व प्रारम्भ अथवा अत मे प्राय बलरामतास अपने को अज्ञ, 
मुस ग्रादि कहकर जग नाय-स्वरूप राम को शरण म जाने को बात कहते है। 


से ०मानस में भी लैेसक ने विनय वश अपने को मूढ एवं सभी कलाग्रा से रहित 
माना है । भकित के क्षेत्र म दीनता के वे सावार रूप हैं । उहोन महत राम के आगे 
अपने अत्यन्त दत्य का एसा सफ्त चित्रण क्या है वि कोई अय रामायण लेखक नही 





१ वेंगला ३४२, उडिया ६२३८, मानस ७ ११६ १६। 
२ कि जानि भवित स्तुठि झामि अति मृढ़, प७ ३४२ बेंगला रामायण । 
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वर सवा है, वित्तु उनके इस रूप बे' दशन विय्रयपत्रिवा मे अधिव हात है जहाँव 
अपन का पापिया वा सम्राट्‌ समभत हैं । 'राम शा सरा है वौन मो सो कौन सोटा' 
पदाश ही मामो उनवे' समस्त दाय-वणन का सार है । 

इसवा अझथ यह है नही है कि तुतसीटास चादुवार थ। चादुबारी वी जाती 
है किसी लौबिव सत्ताधारी सं जिसस वि सामारिव सुख की प्राप्ति होती है। 
गोस्वामीजी तो प्रावत जना वे चाटुबारा वी निटा वरत है। राम व विरोधिया को 
रारी खरी सुनात मे व कभी दीनता का परिचस नहीं दत ॥ 


निष्काम भवित टा० बलद॑व प्रसाद न विसखा है--जा विसी सासारिया 
बामना वी पूर्ति के लिए भक्ति करता है वह व्यवसायी है क्याकि वह निश्चय ही 
इध्टदेव वी अप ता अपनी कामना-पूत्ति का झविक महत्त्य दता है ।" झाग भीव 
कहते है-- भक्ति या उदहृश्य है अलौकिक श्रानत व कि जौषिक बस्तुझ अथवा 
सुघ साधना की प्राप्ति! भवित मे यदि काई लौविफ वासना छिपी रह गयी ता जीव का 
आत्म परिष्वार कहा होगा । क्षुद्र स्वाथपूण दत्टिकाण से जकर वहे ब्रह्मानट वा लाभ 
ने कर सकेगा। वष्णद भवत राम की भवित व आग बुद्ध नये चाहता । वह माक्ष का 
भी तुच्छ समभता है । 
०ग्रममीया लसक का वहना है माल की उपक्षा वर तुम्हार चरणां का भजन 
करता है-- मांक्ष को एरिया भज चरण तोमार । छ” ५७२। 
०वगजा ग्रथकार राम स प्राथता करगा है. यह थ्विचा तुम्ह छोडकर झौर 
बुछ नहां चाहता | भ्रपन चरणा म मरा मति रसा | तुम्हार चरणा मे सदा भक्ति 
रह यही वर माँगता हू । हे गशघर राम मरी मत्यु के समय अपने चरण प्रदान 
बरना । 
तोमा बिना श्रक्चिन नाहि चाहें श्रार । चरमे श्रो पदे मति रेसहो झ्रामार ॥ 
तब पदे भवित सदा सागि एड बर। सरण चरण दिश्नो राम गदाघर॥ 
प० २३१६ 
है भी कहा वि भक्त को कभी विषय वादा नही रहती है-- 
भक्‍तेर बिषय बाछ्या नहें फ्दाचन | प० ३५४१ 


०उड़िया रामायण का भक्‍त राक्षस वीरवाहु भी स्वेग वी कामना ने वर राम 
के हाथा से अपनी भत्यु वा है $ 

निष्पाम भक्ति था उत्वप्ट रूप ता मानस मे ही ट्सने वो मिलता है। इन 
रामायणा मं ता कठालरा स्पग्र या माक्ष की वायना हप्टियत हा जाती है । मावस 


१ डा० बट प्रसाठ मसिश्र--तुलसी दशन, पु० हु८द । 
२ वही प० २र३२३। 
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के सगुणोपासक मोल नहीं चाहत, उहू राम भी अपनो भवित ही देत है । 
संगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिह कहूँ राम भगति निज देहों ७ 
६१११७ 
भक्ति व्रत पर मोल तो स्पय तिना चला झाता है, न चाहने पर भी प्राप्त 
हो जाता हैं। सयान भवत इस तथ्य था समन हू एवं इसीलिए वे मुवित का निशा 
दर कर भवित पर प्रतुघ रहत है । 
जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई | कोटि भाति कोउ कर उपाई॥ 
तया मोच्छ सुख सुनु खमराई | रहि न सक्इ हरि भगति बिहाई ॥ 
श्रम बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरारर भगति लुभाने ॥' 


जव कभी भा भक्‍त याचना करता है ता धन गम्पत्ति अथवा माल वी नही । 
बह तो प्रभु को अविचल प्रेम भक्ति चाहता है -- 
ब्रेम भगति भ्रनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ७ ३४ 
सुदरकाण्ट वे' मगनाचरण मे भी गोस्पामीजी न किसी भी वरत्‌ की स्पहा 
प्रकट न कर निभरा भक्त माँगी है। भक्ति स्पततत है उसस ही सकल सुस्र को 
प्राप्ति हाती है-- भवित सुतज सकते सुस्य सानी । (छन्दें४ ५) 
इस प्रकार स्वाथ की वासना के भ्रभाव के' वारण तुलसादासजी की भक्ति मं 
विएव हिंत साधना का भाव झा गया ।* 
भक्त मे विल्ललता--वगता रामायण म राम के पक्ष क पान उ ह ब्रह्म जान- 
कर भी भविंत से विह्त नहीं हात । राक्षस पान ग्रवश्य ही ऐसे भक्ति पिह्ना दिखाय 
गये हैं कि दीनेशच'द्र सन क शत्वर में युद्स्थत सत्रीत्ताः भूमि पत्तीत होते जगता है । 
बगला और उडिया रामायणा क॑ बुछ राक्षस पान युद्ध-म्थत भ पहुच ग्रस्त्र शस्त्र पेंक 
कर ग्रश्ु वपा करत हुए राम वी स्तुति करन जगत हैं । वगता रामायण को राग्ण 
तो धनुप पथ्वी पर फ्ेंक्फर गल मे वस्त्र डालकर राम की स्तुति करन जगता है | 
चह बीगा हाथ जोरवर टकटवी जगराय खा है दीसा नेता स जवधार बह ही 
है--- 
हालेर धनुक बाण फेले भूमितले । 
कर जुडि करे स्तव वस्त दिया गते ॥ 
कुडि हस्त जुडि राजा एक दुष्ट रय। 
फुडि चले बारिधारा बह अनिवार॥ ४१५ 
इन दाना रामायणा ये शाम भी भवता व विनतो से इतने बावर हा उठते हैँ 
पे 22 2 
१ मान ७ श१ृश८द ३७॥ 
२ राम निरजन पाण्डेय, राममवित शाखा पू० ७4 । 
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बार सका है, वितु उनवे' इस रूप वे दशा विगयपत्रिका म झ्रगित हात हैं जहाँ वे 
अपन वो पाषिया वा सम्राट समभत हैं। राम सा सरा है कौन मा सो वीने साढा 
पदाश ही माना उनवे' समस्त दयन्वणन वा सार है । 

इसवा ग्रथ यह है नहीं है कि तुतमीटास चाटुवार थे। चाटुवारी वी जाती 
है किसी लौविक सत्ताधारी से जिसस वि सागारिव सुख वी प्राप्ति हाती है। 
गांस्वामीजी तो प्रावत-जना बे' चाटुवारा वी निदा करत है। राम वा विराधिया का 
सरी-परी सुताने म वे वभी दीनता वा परिचय नहीं दत । 

निष्काम भकिति हटा० बनतदव प्रसाद न लिखा है--जा विसी सासारिक 
वामना वी पूर्ति क लिए भवित करता है. वह यवसायी है क्‍्याकि वह निश्चय ही 
इष्टदेव की ग्रपक्षा अपनी वामना-पूरति का भ्रधिव महत्त्य दता है ।' ब्राग भीव 
कहते है-- भक्ति वा उदृश्य है अवौकिह आनाठ नेति लीक्बि वस्तुग्ना ग्रथवा 
सुख साधना वी प्राप्ति।* भवित म यदि कई वौविव वासना छिपी रह गयी ता जीव का 
आ्रात्म परिष्कार कहा हांगा। क्षुद्र स्वाथपूण दष्टिक|ण से लबर वह ब्रह्मान'ट वा लाभ 
ने कर सकगा। वष्णव भवत्‌ राम की भक्ति क झाग कुछ नही चाहता । वह माक्ष का 
भी तुच्छु समभता है । 

०ग्रममाया लखक का बहना है माक्ष को उपक्षा वर तुम्हार चरणों वा भजन 
वरता है-- मौल का एरिया भजे चरण तामार । छूट ५४७२ । 

०वगला ग्र थकार राम स प्राथना वरता है. यह अकिचन तुम्ह छाडकर और 
बुछ नहीं चाहता। भ्रपन चरणा म मरी मति रखा | तुम्हार चरणा म सदा भक्ति 
रह यही वर मागता हू । है गटाधर राम मरी भत्यु के समय अपने चरण प्रदान 
बारना । 

सोमा बिना भ्रकिचन नाहि चाह श्रार । चरमे झो पदे मति रेवहो आमार ॥ 
तय पदे भक्ति सदा सागि छडइ बर। सरण चरण दियो राम गदाधर॥ 
प० २५६ 
मठ भी कहां वि भक्त वा वभी विपय-वाद्धा नही रहती है-- 
भकक्‍तेर विषय बाद्दा नहें कदाचन ॥ प० ३५१ 


»उडिया रामायण का भक्त राक्षस वीरवाहु भी स्वय की कामता न बर राम 
वा हाथा स॒ ग्रपनी मत्यु चाहता है । 

निष्याम भक्ति का उत्नध्ट रूप ता मानस मे ही दसने वा मिलता है। इन 
रामायणा मे ता वही उहा स्वग या माक्ष की वासना हव्टिगत हा जाती है। मानस 


१ डा० बतदय प्रसाट मिश्रे--तुलसी दशन, प० ६८।॥ 
२ वही प० ररे३।॥ 
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क॑ सग्रणोपासव मोश्व नही चाहत, उह राम भी अपनी भवित ही देन है । 
सगुनोपासक मोच्च न लेहों । तिह फटे राम भगति निज देहीं ॥ 
६१११-०७ 
भक्ति वरन पर माल ता स्वय सिचा चता झाता है, न चाहने पर भी प्राप्त 
हो जाता है। सयान भक्‍त इस तथ्य वा समनत ह एवं इसीविए व मुवित का निरा 
दर कर भक्ति पर प्रलु ध रहत है | 
जिपि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाति कोउ कर उपाई॥ 
तथा सोच्छ सुख सुनु खगराई ! रहे न सशइ हरि भगति बिहाई ॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥* 
जब कभी भी भकक्‍त याचना क्रता है ता घन सम्पत्ति श्रथवा माथ की नहीं । 
बह ता प्रभु की झ्विचल प्रेम भवित चाहता है -- 
प्रम भगति झनपायनी देहु हमहि श्रीराम । ७ ३४ 
सुदरवाण्ड व' मगलाचरण भ भी गांस्वामीजी ने विसी भी वस्तु की स्पा 
प्रवट न वर निभरा भक्ति माँगी है। भवित स्वतान है उससे ही सकच सुस की 
प्राप्ति हाती है--- भविति सुतञ्र सकल सुर खाता । (७ ४४ /) 
इस प्रकार स्वाथ की वागना के अभाव क॑ कारण तुलमादासजी की भविति मं 
विश्य हित साधना का भाव आ यया ।* 
भक्त मे विल्ललता--बगवा रामायण म राम के पक्ष व' पान उ ह रहा चान 
बर भी भविति स विद्वत नहीं ह।व । राखस पार अवश्य ही एस भवित पिल्लत विसाय 
गये है कि टीनेशधद्र सत्र के शब्ता म युद्धस्था सतीत्ता भूमि पतीत हान उगवा 9 | 
बगला और उड़िया रामायणो ने कुछ राक्षस पान युद्ध-स्थत मं पहुत श्स्त शस्त्र बे 
बार अश्ु वर्षा बर्त हुए राम वी स्तुति करने लगत है। बेंगया रामायण का शाप 
ता धनुप पथ्वी पर फेंक्क्र गले में वस्त्र डाजकर राम की स्तुति कर 
बह बीगा हाथ जोडबर टवटवी वगाय खड्ा है वीसा वत्रा स जववार 


है-- 


्ः 
मे जगता है | 
# बट सनी 


हातेर घनुक वाण फ्ले भूमितले। 

कर जुडि करे स्तब बस्त्र दिया गले ॥ 

कुनि हस्त जुडि राजा एक देध्टे रय। 

कुद्ि चक्षे चारिधारा बहे अ्निवार ॥ डर 
इन दानो रामायणा के राम भी गा वी विनती से इसने ब़नेर झा 3-२ | 

डाज्ज 

१ मानस ७ ११८ ५७॥। 
२ राम निरजन पाण्डेय, रामभक्ति शाखा, प० ७५] 


३७ रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामवाब्य 


कि ग्रव वे युद्ध कर सीता या उद्धार भी नही वरना चाहत हैं ।* 


मानस मे भी राक्षस भवत टिपाय गय हैं पितु व उपयुकत ग्राथा वे' राक्षसा 
वी भाति वभी भक्ति वातर नही होत | वे श्रस्त समय तय भ्रहवार स तन रहते हैं 
भरते समय भले ही राम-नाम स्मरण वर लें। मानस म मित्र पक्ष व भवता मे ग्रवश्य 
ही विह्दत्नता है। राम वे रुप पर मुग्ध हान वाले ता सभी प्रवार क॑ पात्र हैं कितु 
भवित विह्नल होने बाते पाय सामाय बुद्धि वे नहा है वे हैं सुतीष्ण काक्भुशुडि और 
शिव जसे तान गम्भीर साधक । य॑ पात्र चानी हान पर भी भक्ति मे तमय हाबर 
अपने तन मन वी युधि भूल जात हू । एस पात्रा अथवा स्वय गोस्वामीजी वो ऐसी 
भवित को देसकर ही सम्भवत डा० बतदेव प्रसाद मिथ्वरन इस युद्धियाद और हृदय 
का सुदर सामजस्य वहा है ।* यागिराज शकर का तुतसीदास न श्रत्यत भव्य 
चित्रण किया है। इन शकर वी भी वसी भक्ति विहृत स्थिति हा जाती है-- 


परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 
पुलक्ति तन _गदगद गिरा विनय करत अ़िपुरारि ॥ ६११४ (रा) 


भक्ति जनादोलन - रामानुजाचाय न भवित व क्षत मे जाति-पाति की 
भावना का दूर करन दा जो प्रयास क्या था रामानद न उस ग्लौर आग बटाया। 
उनके शिष्या में शूद्र और मुसलमान भी थ । जात पात पूर नहिं कोई हरि को भज 
सो हरि का हांइ वा नारा भ्रचारित हुआ | थ्रभी तक हमारी रास्ट्ृति वी उत्कृष्ट 
उपलोा धया वा उच्छिष्ट ही विम्न वंग पक पहुँच पात्ता था । इस्लाम की मत्ता-घता 
के कारण समस्त समात म्‌ ग्रस्त “यस्तता एवं उथल पुथल व्याप्त थी । समाज का 
निम्न वग भय अथवा प्रलाभन के कारण मुस्य रामाज स सम्ब'घ छिन हा सकता था। 
समाज के उदार सुधारका ने समस्त भारत को एक सूत्र म ग्रथित करने वे' लिए भक्त 
का आश्रय लिया । 


मध्यकालीन भारत क प्रत्येक अ्रचल म महापुरुषा न उदित होवर भक्ति वेः 
प्रवाह से समस्त देश का आप्लावित कर दिया । रामानुज, रामानाट शकरदेव 
चतय महाप्रभु कबीर ग्रनानक नामट्व, चानश्वर आदि अनंक सन्‍्ना के प्रयास से 
भवित घम पुष्ट टरैआ | रूसी विद्वान वार्सा तकोव ये भी म-ययुगीन वष्णवता को 
जनात्मब (डिमोत्ेटिक) माना है ।? 
25220: 
१ काय नाहि सीता आ्रामिना याव राज्यतं । केमने मारिव बाण भक्तेर अ्गत ॥। 
ही ब० २५२। 
कैतह कटाल मोले कर वीरमणि । नाहि प्रयोजन मार जनर-ढुतणी ॥ 
उ० दार२७। 
२ डा० बलट्वप्रसाद मिथ--तुवमीदशन प० ३०८ । 
है डा० वंसरीनारायण शुक्र सम्पादित-- मानस वी (रुसी) भूमिका पृ०६। 


दशन झौर भवित ४७७ 


रामानन्द झानि सम्प्रदाय वा साधु प्रत्येव जातियो वे जना को अपने सम्प्रदाय 
मे झन्तभुवत वर रामभपित व माध्यम से जत जागरण एंव ममाज-सगठन कर रह 
के। अप निप्त चार वत भा प्रचीत्त हाल लगा वि राम उनसे ही हैं_ तथा व स्वय भी 
समाज ४ एव प्ग हैं । सास्यामा तुरसीदास वे ग्राथ ते इस भावना वे प्रचार मे 
प्रयाप्त यायदाव जिया । 
>प्रसमीया रामायण म ब्रह्म राम न जातिपाँति वा विचार नही माना । 
नाहिक दोमात जाति झाचार विचार | छ० छ८१ 
ब्वगता रामायण म भगवान को भव्तिपुव» थुवारन पर वे चण्टाल वे! धर 
तबः दोडे जाते हैं-- भक्ति ते डाउित जाय चण्डाजिर बाड़ि । राम का झवतार ही 
नीचा का निस्तार करन व हतु हुआ हैं--/नीचर निस्तार हतु तव अ्रवतार । ? 
०उडिया राभायण मे भी गोद काघ आदि जातिया तथा हनुमानादि श्र 
पाजा वी भवित भावना से यही ट्ष्टियराण उपताध है । 
प्रमुख दान्य घाराता पदतिया एवं मापाओ्र के मायम से जन जन में राम 
कथा का प्रचार वर पड़ित अ्पडित सलाक शास्त्र प्राह्मथ भन्नाह्मप भौर सगुण निगुण 
मे समावय स्थापित कर गोस्वामी तुलध्तीदास न इन राभी रामायण-तखवां की अपका 
समाज संगठन मे अधिय सापल्‍्य-लाभ क्या है। झदूता एव झचा व राम भवित के 
नाते अपनात में भी उहान झपूर 7 ता का परिचय दिया है जिसवा वणन प्रशारातर 
स ब्रयत्र हा चुका है। 
मोस्वामीजी को विशेषताएं - गास्वामीजी का सानस तो मानो घम एव नीति 
ग्रथा वा अत्यत सुदर निवाड है । उत्हृष्ट दाटि वे कवि हात हुए भी उनवी रुचि 
अकित विदूपण, लवधा भक्ति चित्रण सत्सगन्वणन, सत असत स्तुति आदि विपया की 
आर भ्रवित रही है। उननेी दाशनिक चित एवं पाण्डित्य की तुलना इन रामायण 
कारा से नहा है मकती । यहां उनव्री केवव दा विशयताओ। का पृथक्‌ बणन किया 
जा रहा है (इनका सम्बय भक्ति स है वचल इसीलिए) । 

(१) ताले भव्ति--तुलसी चाव का समयन करत हैं किन्तु परिस्थितियां को 
दखा हुए भान की झप सर भवित वी अधिक झावश्याना थी । चान मांग कक्‍ल कुछ 
प्रवुद्ध जवा वा लिए था । भविय आदापन जन आटा वतन थ। । हिंदू समाज या बाह्य 
एवं झाल्यरिक सघर्षो स चाण दवर समस्त-ससात्र क' सगठन वे! लिए उस भवित वे 
सोत मे वहा देगा अधित प्रयाजनाय या । ग्रोस्वामीजी वः युव पुराणा एवं अध्यात्म- 
रामायथ मे भी इस प्रवार दे प्रयत्न हा चुड 4 । पद्मपुराण (उत्तर काण्”) मे भक्ति 
क्या वान एवं वययस्प दो मो दिखाया है । ये दाना पुत्र वृद्ध एवं मरणामन्‍्ल हैं किन्तु 
माँ तसणी है और इनकी अव्राल मत्यु स दु सित है। दप प्रवार पुराण माना चह्‌ 





२. बेंगला रामायण--दीसखिए, कमण पु० ३०६ और १६४। 


४७८ रामचरितमानस झौर पूर्वांचचीय रामकाध्य 


रहा है कि चान और वराग्य का युग नहीं रह गया शझ्त्र ग्ावश्यवता है उभयकूला 
तक आाप्यातित भतित सरिता वी अ्रयाध प्रवाह वी । पुराण ने यहाँ भवित वा माँ 
चताबर उस चान और पराग्य से बढकर दिसाया है। 


गास्वामीजी मानत हैं ति तान मालप्र” है त्रितु वह कृपाण वी घारव 
रामात है ।* गान या बांध एवं खायत्र बड़ी वाटिनाई से हाता है और यदि गिसी 
प्रयार उसया सावन हा भी जाए ता आग झनक विध्या वा सामना चरना पडता 
है ॥* यदि कोइ नाव मा वा सावन कर भी स ता भी राम उसस स तुष्ठ नहीं हात, 
बयांकि भक्तिहीन चान 56 प्रिय नही है - 
ग्यान श्रगम प्रत्यूह भ्रमेका । साधन कठिन न सन कहूँ टका ॥ 
करत हष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्तिहोन मोहि प्रिय नहिं सोझ॥ ७ ४४ ३ ४ 


भगवान साय भरत का प्रक्षपात करत ह। इस पक्षपात वे! लिए तुतसी ने 
माता पिता व उदाहरण लिया है। तानी भगवान व लिए प्रौड पुत्र क समान है और 
भक्त शिगु के समान । माँ पुत्र के यडे होने पर प्रीति कुछ कम कर देती है कितु छोटे 
की रखवाली व रती है ।* 

महात्माजी बुशवता क साथ चान वी अपक्षा भक्ति का महत्त्व दिखयात हैं। 
उनका तक है कि यद्यपि भानी और भकत म भेट यही है बितु बठिनाई यह है कि 
भा, पराग्य श्रालि पुरुष है और साया स्त्री है। कठिन साधना वे' पश्चात भी पुरप 
नारी के सामत स्सायिा हो जाता है। अ्तएवं चानी किसी समय भी माया वशवर्ती 
हा सक्‍ता हू । परतु सप्लि का नियम है प्रिस्तीअय स्त्री पर सुग्ब नहीं होती । 
भरत स्वय स्त्री है अतण्व भवित थे क्षेत्र मे माया वे' वश मे होने की झ्राशवा नहीं 


है | भवित और माया में भी भगवान को भवित अधिक प्यारी है, क्योकि माया ता 
राधारण नतबी मात्र है| 


अत मे गास्वामीजी ने चान और भवित का सम-वय कर एक प्रकार स भगडा 
ही समाप्त बर दिया । भक्ित श्रष्ठ है चहू मणि है। कितु उसकी प्राप्ति तभी हो 


नन्नाननत लत 


ग्यान माच्छ प्रद बद वखाना । ३ १५१॥ 

उैयान पथ द्वत्ान ॥ घारा। परत संगस होइ नहि बारा ॥ ७ ११८१ । 

बल वद्थि समु'त्त कटिंत साथत कठिन विय्ेवा । 

हाइ गुराच्दर याय जी थुनि प्रत्यूट अनवा॥ ७ १८८(स)॥। 

४. मार प्रीट तनय सम स्थानी । बालव सुन सम दास झमानी ॥ ३-४२-८। 
सुनु मुनि तोर्टि वह सह रासा । भजहि ज माहि तजि सकव भरासा ॥ ३-४२-४। 
बरउे सटा निखब रसवाती । जिमि यातक रासद महततारी ॥ ३-४२ ४ । 
ब्रौ”ट भए नहिं सुत पर माता । प्रीति करइ नि पाछित बाता ॥ ३-४२-७ । 

४. मानम --७-१ १४-१५ १६ तथा ११५ २--४॥ 


न्ण ल्‍ए >७ 


दशन और भवित ड७६ 


सकती है जबबि तान और वराग्य की प्राप्ति हा। 

अवित में सामाजिक्ता एव नतिक आदश - गास्वामी तुवसीदास न सासारिव 
सुसा वी प्राप्ति व निए शामभकित वा प्रयार नहा विया। भक्त का स्वय साध्य 
बार उान भवता व हचुय मे नि स्वाथ नाव जाग्रत विया | वे नक्ित वी प्राप्ति 
शा जिए स्थात स्थान पर सत और सत्यग वा महत्त्व यततात हैं ।* भवित प्राप्नि वे 
बाई साधना म निष्पपट-व्यवहार सरवता परापक्रार सदाचार झादि गुण भी है ।६ 
अयाध्या-वाण्ड व राम-वा'मीकि सवाद अरण्य वाण्ड के' राम लक्ष्मण एवं राम-नारद 
सवादा तथा उत्तर काण्ट के वायभुणुरि और गझेल सवाद झादि प्रसगा व अ्रध्ययन से 
निष्कप निबलता है वि राम वी भवित का सच्चा अधिकारी वही हा सकता है 
जावि तन मन स सवथा शुद्ध हो जा किसी वा अरहित न कर जा पारिवारिक एव 
सामाजिक बतव्या का पाजन करता हुआ सार काय राम व तिए कर ) 

राम-मकत के अनक गुणा म इन गुणा पर स्थान स्थान पर जार दिया 
गया है-- 

राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखो दघाल ॥ २-२१६ | 





१ भवित सुतत सकते गुन सोती । विनु सत्संग न पार्चाईँ श्रानी ॥ 
पु पूज जिलु मिलाह न सता | सत्सगति ससति कर झता ॥७ ४४ ५६ । 

२ निमल मन जन सा माहि पावा । माहि क्पट छत छिद्र न भावा ॥। ५ ४३ ५। 
परहित सरिस धम नहिं भाई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ छ ४० १। 
विषय झवम्पट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर 0 ७ ३७ १। 
समदम नियम नांति नहिं डाजहिं। परुष बचन कबहेँ नहिं वोलहि ॥ ७ ३७ ८५। 
जननी सम जातहिं पर नारी । घनु पराव विप तें विध भारी ॥ २-१२६ ६। 


उपम्नहार 


० प्राय मगध से धुव ने प्रदेश को प्राध्य बहा गया है। यहाँ पर वियत 
निषाद एव द्रविड जातिया वा आधिवय है । आय गस्टति या प्रवेश इधर दर रा हुआ। 
इस प्रदेश का ब्रात्यदेश कहर यहाँ वी यात्रा वजित वी गयी थी | आदिम-जातिया 
वे' ससंग के आय भाषा ध्वनि एवं रूप दानो ही टष्टिया स विवार-युवत हावर मागघी 
बहलाभी थी । सस्ट्ृत ग्रथो मे प्राय निम्य जाति एवं श्रेणी वे' ध्यवित मायधी वालत 
हुए दिसाय गय हैं। और आगे विवारा बरन पर मांगधी प्राइत अथवा अपक्रण वे 
तीन भेद हो गये--गौ” अपश वामरूय अपभ्रश एवं उड़ अपभ्र श। सातवी 
शताठी तब मागधी )* ये तीन रुप बिवसित होने लगे थे। इही तीना से क्रमश 
असमीया बेंगवा एबं उड़िया भाषाएं विकसित हुइ। सल्तृति भाषा आदि के एक 
मूल-ल्लांत हान के कारण प्राच्य “श के इन भाषा भाषिया मे पारस्परिव साम्य है । 
इनके मय मुग्यत्त प्रचलित रामचरितवाव्या का मानस वे! साथ तुलतात्मक-अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 

० पूर्वांचल में जन बौद्ध साधनाज का विकास ही पहले हुआ था। शकराचार्य 
से पराभृत अतेक थौद्ध पूर्वांचल वी ओर एक्न हुए थ । सातवी शता'जी से बौद्धधम 
ने अनक' रूप धारण क्ये। भिनत भित वाला म उत्पन स्वतत्रचेता वितु सयम 
शिथिल अनेक सिद्धो का उदय हुआ। मिली मिश्रित शौरसनी-जपञ्र श मं लिसित 
इनके पदा की एक पोथी पिली है जिसभ पूर्वांचत वी आत्मा रास्वर हा उठी है। 

पूर्वांचल का जार्यीकरण प्रात महाभारतवाल स चल पडा था गुप्तो ने इस 
ओोर विशेष प्रयास किया। शासका ने पुर्वांचल मे कई वार मध्यदेशीय ब्राह्मणां का 
बमाकर शुद्धाचार + प्रसार वी चष्टठा वी । क्रिती और निषादी आदिम जातिया 
तात्रिका एवं बौद्धो के प्रभाव के कारण यहाँ अनेक प्रकार वी जटिल सांघनाएँ चल 
पड़ी थी जिनमे मास मदिरा एवं रमणी का मुबतसेवन होता था। नरवलि वी लोग 
हपक प्रथा वा भी यहा प्रचार था । ईस आर लिखित योगिनीतय ग्रथ में मातयोनि 
के अतिरिवव १२ स ६० वप वी काई भी रमणी सभाग के याग्य बतायी गयी। 
वामास्या का सदिर किराती शवर एवं जाय सिश्चित साधना वा भ्रतीक है। शबर 


उपप्ह्ार डर 


गाय एव तांत्रिक पअभावा का सम्मिलित अतीक है जगनाथ का मादिर। शक एव 
शक्ति को तामिक उपासना के साय ही रामायण एक भार अनुमाल्ति वष्णवभक्ित 
पर भी यही प्रचार हैआ । पृर्वाचत् मे श्ष्णभकित का विशेष प्रकत रामकाय। 
फरवाल मे हुआ । पृरवाचल के उद्ध वत्णवभक्ति पे सस्वार दम मे रामचरितकाब्या 
का योग महत्त्वपृष है । 

* असमीया रामायण के- उख्य लेखक है थक # पव कदली । इनवी असमीया 
रामायण के आदि अत होने पांच काण्ड क्राप्त हुए हैं। द| काण्ड। के लोप हाने के 
कई कारण 'नुमानित किये जाते हैं। शव वाण्ल की पृक्त धक्रदव एक माधवदेव 
यस्थ द्वारा हुई । आह्मणवशीय मायव + देली न १४०० ई५ के आसपास असम के 

मर गन न 


गाँव श्र कहो महामाणि अवा उपाधियारी 

सी बराही राजा के- बनुरोष के ' रचना को थी गी 
हूँ श्य स वाल्मीकि थे या सक्षप मं अस्‍्तुत् किया है। रामक्था क* मामिक 
स्थतों क ज है पहचान है। इनव) भी दि कि है। माया साहित्य 
क स्वोत्क्च्ट लेखक जिमुधारक, सम्प्रताय चित्रकार और अि 
का जीवनकाल ४४६ १.६८ ई० ता है। अनेक उत्सच्ट 

प्रथा की रचना की है।क गी बे रामायण ई हाने स्वय जोडझ त्त्या 
भआदिकाण्ड केः लिए अपन भष्य मावस्ल्क प्रेरणा । दोनो गुरु हि के 
राधातत््व विव्जित एक्नन्तिक भक्ति के कट्टर ! रामक्था के भ 
प्रेत भू कृष्ण विपयकः स्तुतिया भी इ हान को है का जोवनकाल (४८६ ई., 
से १४६६ ई० स्वीकार क्या जाता है | 


बंगला रामायण... सेखक इेत्तिवास उल्लिया ग्राम के उलेटिवश ग्राम मं उन 
हैए थे। इनका प्रा अनुमानत ९१ १वी शताब्” स्वी 


गीकार 
पक्‍्ता है। व स्वाभिमान गिहाण 4। उनकी रामायण आज भौतिक स्प के आप्त ने 
ग़ैकर अनेक प्रक्षपा से समाीकत होकर अपने प्रदेश क 


) गयी है । 
उडिया-लेखक श्री अलरामदास ने स्वय ही लि है कि के शुद-योनि 
>तिन्‍्न हुए ह तथा उनके पिता माता गैप नाम सामताय एवं सनोमाया देव 
4 ३२ वष को आयु में इतने उड्या प्रमायण लिखी थी जिले जयमोहन 
दाण्डि रामाग्रण भी क्ह्म । कल: बह्च उनका कान विस्तत था 
प्भीः पा उत्तेजित बाप एक रतिकीडा के चित्रात्मक वन मे लखक को 
गा होती है पी शताब्दी हैगा बताया 
पता 


शडर रामचरितमानस और पू्वचलीय रामकाब्य 


जीवमवत उपजव्ध नही हाता | उतवा अनुमानित जीवावाल १५८६ १६८० वि० है। 
रामामण का रचतावाल १६३१ वि० है। उहाते ब्राह्मणतुल मे जम लिया था। 
जम ने' बुछ समय उपरात ही उनके पिता माता का दहावसान हो गया | उनका 
बाल्यवाल जत्यत वष्ट से बीता था । तुतसीदास के जम-स्थल के सम्वाध मे निश्चित 
मत नही है । जम ने सम्मध मे जनेव स्थाना का प्रचार है। इस समय राजापुर, 
अयोध्या एवं सोरा से सर्म्या धत तकों वी अधिक चर्चा हैं। सोरो सामभ्री सबस अधिक 
व्यवस्थित किन्तु साथ ही सल्ग्धि भी है। रामभकिति म॑ आक्ठ निमज्जित सरल, 
सात्विव निरभिमानी भक्त तुजमीटास अत्यन्त कामल स्वभाव के थे किन्तु ठे चादु- 
बार नहीं ये, उतवा अध्ययत गम्भीर था, उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शवित प्रबल थी। 
वे जादश भक्‍त एवं सम वयवादी लोक-तायक थे । 

० चारो लखको की रामायणा व युगीन परिवश एवं वाल्मीकि ने युगीन परि 
वेश म अन्तर है। प्रत्यक वखक न अपन अपन देशकाल और परिस्थिति का वशिष्टय 
मय वणन क्या है। वही-क्ही चारा वे' वणन मे साम्य भी है। रामायण रचना 
वाल तक हिंदी एन थगना भाषी क्षेत्रों पर विदेशी आततायी शक्ति के जाक अस 
हिप्णु अत्याचार हा चुवे' थ । दन दानो प्रटेणा वे' लेखको ने रावण एवं राक्षसों के 
चित्रण म तत्कालीन अत्याचारिया वी भवत्र देखी है । उडिया लेखक ने दुग की मोर्चा 
बादी, प्राचीर स आक्रमण शत्रु गा सावधानी जादि वा वणने कर याधन-नीति 
(807/०8५) एय रणचातुय का जच्या परिचय दिया है । 


सभी रामायणा मे शिव शक्ति गणश इृष्ण आदि वी उपासना वा वणने 
भिल जाता है। शिव और शक्ति वे' समगलमय एवं भयवर दोना प्रकारो के' रूपी वा 
चित्रण हुआ है। उडिया रामायण य' शिव अत्यात वाघुक' एवं रसिक प्रतीत होते हैं । 
बेंगता के शिव भी साधारण वगाजी गूरेस्थ जस हैं। मानस के योगिराज एवं भवत 
शिव जसा चरित्र पूर्वांचलीय ग्रया बे! शिव का नही है | उडिया मे हठयोग वी साधना 
चणित है। चारा रामायणा म अवदिय उपासनाआ वी उपेक्षा वी गयी है । 

समाज वी वषज्व्यवस्था छुआछून ब्राह्मण का महत्त्व आदि वा वणन सभी 
रामायणा म हुआ है। चारा लेखता ने भव्ित के क्षेत्र म जातिपाति वो अचहतना वी 
है । लेखक न नारी वे विषय गे भारत प्रसिद्ध दष्टिवोण अपनाया है--उसे पतिब्रता 
हाना चाहिए वह अबला है उस स्पतत्रता नही दनी चाहिए एवं चचल स्वभाव वी 
होन बा कारण वह विश्वमनीय नही है । पूर्ाचल वे जना वो स्त्री बहुत प्यारी हांती है । 
यहाँ वे लखबा ने परम्परागत निा करत हुए भी उसकी प्रशसा भी की है। उडिया 
लेसक न नारी के स्पटणीय अतिशय मना रम रुप वा वणन करत हुए उसवा रमण अत्यन्त 
सुसकर बताया है | तुवमीडास ने सावजना व अनुकूल भाषा म नारी वी घोर निदा 
वी है। चरि उहाने कौशल्या सीता सती आदि नारियों का अत्यात भव्य चरिन 
प्रस्तुत किया है. यह ना कहा जा सवता वि व समस्त नारीन्समुटाय ने! विराधी थ, 


उपसहार ८३ 


उाहति उसके प्रमदात्व वी ही निदा वी है । उन्यि० वी सीता मथरा आदि उडिया 
स्त्रियों वी भाँति हत्दी मलबर मुह घानी है । पारी व अत्यधिक सुदर प्रसाधना वा 
चित्रण पूर्वांचचीय रागायणा मे हुआ है। असमीया और वगता रामायणा वी सीता 
शखचूडो धारण बरतीहैं और व वासियिहा नाम्रवा पद्धति का पालन करती हैं । 
बेंगला रामायण मे बगातिया की अत्यन प्रिय पद्धति शुभठप्टि एव वासरघर वा भी 
चित्रण है। उडिया प्रदेश वी लवण चउरी, सहभोजन तथा मानस वी लहबौर एवं 
काट्वर वी प्रधालं वा परिचय प्रस्तुत जिया गया है ॥ 


ग्रथा मं स्थानीय चित्रण (0ल्‍८॥] (००८१) भी प्राप्य है। प्राय सस्वार 
प्रमाधन वस्त्रातकार भाज्य पटाथ परशुपल्ती वास्पति आऑलिमिजानि घमसाधघना एवं 
स्थान विशेष का वणन बरत समय क्विगण अपन-अपने परिवेश की भलव द गय हैं । 
पूर्वांचल व मव्यवात मे नम्नवस्त्र का प्रचार रहा है यहा की रामायणा वः पात्र भी 
इन वस्ता का धारण करा हैं। यर वे स्त्री पात्र अपन प्रदेश मे प्रचलित उल्ुष्वनि 
का मागजिव अवसरा पर प्रयोग करत हैं । 


० भाषा रामायणा वे' चरित्र चित्र म मृतरामायण से अन्तर वा मुख्य कारण 
राम क॑ ब्रह्म॒त वा प्रचार है । भविनपरव _प्टिवाण हा जाने वे वारण आय पान! वे 
चरित्र पर भी प्रभाव पडा है। कहाँ बाल्मीत्रि के लोहतड सी पुप्ट भुजानजा बाल 
रताक्ष राम और वहाँ भापाआ वे भकवत वत्मल दुवदिच श्याम कामल राम | कहा 
बाल्मीति का आठित्य सा दुष्प्रेदय एवं उहृण्ड रावण और वहाँ भाषा रामायणा का भक्त 
रावण जोकि राम से उद्धार पान व लिए युद्ध बरता है। वाल्मीकि वे' ऋषि तप 
पूत और तजस्वी है, भाषा रामायणा वे युगीन डरपाक प्राह्मण | असमीया० वे' दुर्वासा 
मथुरा वे' भोजनभट्ट चौव जसे हैं । वेंगला व विश्वासित तथा अय पान दुवल चिडि 
चिडे एवं अत्यन्त डरपांव बगाली प्राह्मण हैं। उडिया वे' ऋषि लाग छाता, पोथी 
डडा आदि धारण कर उडिया ब्राह्मण की भाति जीवनयापन करते हैं। मानस वेः 
ऋषिया में अवश्य ही गाभीय है विन्तु नहीं है ता वाल्मीकि वे' ऋषियां का तप तेज । 
मध्यकालीद नारी का सहज कुतूल्ल मय दुराव उुईमुई होने का भाव आदि ग्रुण इन 
रामायणो वे' नारी पाता म मिल जात हैं । | 

असमीया के पात्रों मं मूल सं समानता है कितु मथरा एवं निर्वासिता सीता 
बे चित्रण मे नवीनता है। बेंग्वा० के थात्रो मं गलद॒श्रू मावकुता है उडिया० के पाता 
का मनोवनानिक चित्रण है। मानस के चरिदा मे सबम एवं महाशयता है । मानस 
का अगद जसा सामाय पात्र भी सयमी है । पूर्वांचचीय रामायणा क्या अगद तो सीता 
वी सोज न पाकर सुप्रीव एव राम के विराध म पडयत्र करता है। इन रामायणों वे 
राम भी कई अवसरा पर सामा-य जना जसी तुच्छ वातें भी वाल जात हैं क्न्ति 
मानस ये राम ही क्या जय प्रात भी घोर बष्ट पडन पर भी किसी के ग्रति दु सह 
वचन नहीं बोलते । 


दब रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामवाव्य 


० सभी रामायण वी मूलक्था वाल्मीकि के अनुसार ही है, कि तु दष्टिकोणा 
एवं अनेक प्रसगा मं अतर भी पर्याप्त हैं॥ भाषा रामायणा # काल तक रामक्था 
विपयक अनेव' वात्य साटयादि वी रचना हो चुकी थी । लसका ने इस विषृत्तित कथा 
को भी ग्रहण क्या है । वथा की भिन्‍तता का दुसरा कारण है रामभवित का प्रचार। 
वाल्मीकि व राम थे महासातव वे अब हो गये परत्रह्म व' अवतार । भव राम से 
सर्म्बा घत अनेक पानों (जसे कि कक्‍्यी, विभीषण जादि) के' चरिन्नो को निष्कलवा 
सिद्ध करने वे” लिए कई वल्पित आख्यान जोड़े गये । ब्रह्म राम के' महत््ववद्ध न वे 
लिए अनंक चमत्कारपूण क्याआ कथा का फ़ल क्यन भक्ति निवेदन, स्तुतियों सलाम 
जप आदि बा भी सयोजन हुआ । जसमीया रामायण म अवातर कथाएँ बहुत कम 
हैं। वेंगला-रामायण मे कई रोचक लौकिव' एवं पोराणिक आस्यानों को स्थान मिला 
है । उडिया रामायण म अवाततर प्रसभो वी भरमार है । लखका ने अ्धिकाधिक पौरा 
णिक एवं लाक-प्रचलित आाख्यानों का रामायण से सम्बद्ध क्या है । मानस मे चार" 
चार श्रातावउता है उडिया-रामायण भी शिव पावती वे' सवाद-स्वरूप प्रस्तुत वी गयी 
है । क्या सगठन म॑ तुलसीटास ने दक्षता का परिचय दिया है। उन्‍्हाने अनावश्यक 
कथा वा वहिार विया है। बाल्मीदि रामायण बी वया-वस्तु भ शथिल्य है उससे 
अनेक स्थता पर पुनरुवितयाँ हैं । जब वभी दो पात्र मिलते हैं पृवघटित प्रसंग सुना जाते 
हैं। पाठ्य इन प्रसंगा रा पूव परिचित होता है जतएवं उसके लिए ये वणन रोचव 
नहीं हात | छुतसीटास वाया वी पुनरक्ति अथवा व्यथ विस्तार नही वरते, वे भराय 
इस प्रवार वी पक्ति क' द्वारा काम निकाल लेते हैं--गाधिसूनु सव कया सुनाई । जेहि 
प्रवार सुरसरि महि आई ॥ १-२११ २। जहा उनवा भक्त, दाशनिव एवं समाज 
सुधारव रुप उमर जाता है वहीं कया प्रवाह वाधित एव अरोचव' हो उठता है । 


० लेखवा ने रामक्या बे सिक प्रसगो को पहचाना है एवं रस विभार हो 
मर वणन किया है। पूर्वांचलीय लखका वे राम अपने ग्रह्मत्व का धान सोकर हप 
विभश वा अनुभव करते हैं मानस मे वे जानवूम वर नर-लीला बरते हैं, फिर भी 
उनके ह॒ृदयाटगारा की मामिवता कही कम नहीं होती । सभी रामायणा वे' सलापो 
वी भाषा अत्यन्त सशक्त है। प्रति चित्रण म उडिया रामायण बुछ आगे विवल 
जाती है वस इसत' आक वणन अनावश्यक विस्तार पूण भी हैं। सभी रामायणा वी 
भाषा मे सस्दत वे तत्गम एप तत्भय शब्हा वा विपुल प्रयाग है। अरबी फ्रारसी ने 
शब्दे सभी मापाआ म हैं वितु अगमीया एवं उडिया रामायणा मं वम हैं क्याकि ये 
प्रदेश मुस्विम शासन से बटुत वुछ दच रहे हैं । वस्तु एवं भाव को स्पष्ट करने वे 
दिए ही उपमात प्रस्तुत किय गय हैं। अग्रस्तुतन्योजना मे तुवसीटास वी सूद्षम निरी 
क्षण गकिति वा परिचय मित्रता है। धूर्राचतीय रामायणा बत मुख्य छद १४ वर्णीय 
प्यार है और मानस वा दाहा चौपाद। उदिया७० का छाड शेष ग्रथा म वुछ्ध अय 

॥ छुल्ला का भी स्पान मिला है। ; 


उैपसहार 3 


पृवाचलीय रामायण मे मानस जैसा दाशनिव विवेचन नहीं है फिर भी 
ब्रह्म वे! स्वरूप एवं भवित का परिचय ता मिल ही जाता है । चारा म राम को परव्रह्म 
क्य सावार अवतार माना गया है। उ हाने गीता व उद्दें श्य के! अनुसार धम वी रक्षा 
एवं दुजनों वे विनाश के विए लीलावश अवतार ग्रहण क्या है। यह सयुण ब्रह्म 
शवर बे' अनुसार मायावशवर्ती न हाकर माया का स्वामी है| यहाँ रामानुजाचाय के 
दष्टिकोण से साम्य है। शवार क अनुसार ससार वा सभी ने मिथ्या माता है। सभी 
ने दशावतारा वे' एव समान क्रम की ओर सवेत क्या है। राम वे' प्रह्मत्व को मानस- 
कार ने जिस उच्च भूमि पर अधिधष्ठित क्या है पूर्राचतीय लेखक नही कर पाये हैं । 
असमीया रामायण वे' दो काण्डा के लेखको शकरदेव एव माधवदव ने रामायण पर 
कृष्णभन्ति वा रग देने की चेष्टा की है । उडिया रामायण लखक ने राम को जगनाथ 
स्व्रामी से अभिन्‍न माना हैं। बेंगला क॑ राम अत्यन्त भावक यृहस्थ ब्रह्म है, जो 
कि अवतार के पूव सीता स वियोग की कल्पना वर रो पड़े हैं। परभी न राम को 
श्रिदेवा से उच्च बताया है किन्तु इसे तुलसीदास ही पूणत सिद्ध कर सके हैं ॥ सीता 
लक्ष्मी वी बवतार एवं सामाया शुलवधू हैं मानस म व॑ राम की शक्ति माया भी 
हैं। कजियुग भ रामनाम जप का सभी लेखको ने उपदेश दिया है। भक्त वे' क्षेत्र म 
सभी लखव। ने ब्रह्म वे' वरुणामय सुकुमार रूप वा चितन कर अपने दय का प्रकाश 
किया है । कही कही निष्वामभक्ति के भी दशन हो जाते है। मानस की भक्ति अधिक 
उच्चर्ादि की है। सभी रामायणा वी भवित जनादालनकारी है किम्तु तुलसी की 
रामायण ने यह काय अधिक सुचोर रूप से क्या। मानस बे' माध्यम से उहोने साधा 
रण जन का नतिक शिक्षा दी तथा समाज के अनेक क्षत्रा क पारस्परिक विरोधो का 
दूर कर समवय स्थापित क्या । 
समस्त भारतीय-सा हित्य क अधिकाश के' मेस्दण्ड हैं राम और कृष्ण । पारि 
वारिक जीवन के जादश हाने के कारण राम-क्या का प्रचार समस्त दशश के कटीरो से 
लेकर प्रासादां तज' हुआ । यद्यपि आलोच्य कविजन सिन भिने समय म उत्पन हुए 
एवं उनकी प्रतिभा में भी अतर हैं तथापिये सब कवि अपने अपने प्रदश के 
प्रतिनिधि रामक्थावार हैं, इसी नाते उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत क्या 
गया है। 
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शवमात पटाा १६५४५ 

इत्तियासी बगना रामायण और रामघचरितिमानश 
अवीगढ़ १६६३ 

हिली यगया प्रशाश टिल्ती १६६६ 

यूता रामाषा हिल्ती १६६८ 

रामसरितमाग का याब्यशास्प्रीय अध्यया 
यगापुर १६६३ 

तुर्गीचग जीयनी और प्रियारघांश वानपुर 
२०२० गि० 

रीवतिलान बविता एवं शगार रस आगरा, 
२०१० वि*० 

हि । का आाायाार्मा हतिद्ाग तृतीय स० 
प्रयाग २६५१ ई७ 

सतसाचस स० गम वागा २००७ ० 
दितामब्ि प्रयाय १६५० 

शा ततमगाटाम डिब्ता १३६२ 

राममवित जाया हैटराया” १६६० 

ब्गव वि वा साहिय बा १६६० 

हाटागशाश परना 7०१८७ 


सहाया-प्र थो की सूची 


वासुदेवशरण ग्प्रवास 


जिमलकुमार जग 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
विश्वनाथ प्रसाद मिथ 

विद्या मिथ 

शम्भूनाथ घिंह 

शरण धिहारी गोस्वामी 
शिवप्रसाद सिंह 

श्यामाचरण दुऐ, 

सब्चिदानद ही रानद वात्स्यायन 
सावित्री मिहा 


सुनीतियुमार चादुर्ज्या 


सूत्न यदि 
हआारीप्रसाद दिवरी 


डंदह 


प्रदुभावत (जायसी) चिर्याँव, २०१२ वि० 
हपचरित एक सास्द्तिव अध्ययन, पटना 
१६४५३ ६० 

बीत्तिलता [संजीवनी टीका) चिरगोंव १६६२ ई० 
तुलसीदास और उनका साहित्य, दित्ती, 
२३०१४ विं० 

मध्यकालीन हिन्दी काव्य वी ताजिक पृष्ठभूमि, 
इलाहाबाद, १६६३ ई० 

बिहारी वी वास्यिभूति, वाराणसी २००३ वि० 
रामचरितमानस, काशिराज स०, बाराणसी,१६६२ 
रामायण एवं रामर्चारतमानंस वा तुलनात्मक 
अध्ययन, लखनऊ, १६६३ ई० 

हिंदी महावाव्य वा स्थरूप विवास, धांराणसी, 
१६५६ ई० 

पापाणी, दिल्‍ली, १६६५ ई० 

कीत्तितता, प्रयाग, १६५५६० 

मानव और सस्ह्ृति, दिल्तो, १६६० ई० 

भरे यायावर, रहेगा याद रे काशी, १६५३ ई० 
ग्रजमापा के इृष्णम कित बाब्य मे अभि ०-शिस्प, 
दिल्ली, १६६१ ई० 

ऋतमभरा, इसाहाबाद 

भारतीय आपभाषा भौर हिस्ही, दिल्ली, 
१६५४ ई० 

राज॑स्थानी-भाषा उत्यपुर, १६४६ ई० 

मारा की भाषाएँ और भाषा-सम्ब"पी समस्या, 
इलाहाबाद, १६५१ ई० 

सुजान परित, तृ० स०, कागी, १६८० वि० 
हिंदी साहित्प वी भूमिया, बस्यद, १६४० ई० 
हिली साहित्य, टिल्ली १६५२ ६० 
नाप-सम्परदाय, प्रयाग, १६४५० ई० 

मध्यशानीन प्रममरापाा प्रयाग, १६५२ 4] 

गूर साहित्य, दइम्मई १६४६ ६० 

हिंदी साहिय का आादिदात, पटना, शू७ सा« 
१६६१ई० 


+४है० 


हरवशलाल शर्मा 
हरिवंश बोछड 
हेमच द्र जोशी 


हरेकृष्ण मेहताव 


अती दे भजुमदार 
अमृुल्यधन मुसोपाध्याय 
असितबुमार वद्यापाध्याय 
जाशुतोप मुखर्जी 

गापाव हाल्दार 

चारुचद्र वद्याप्रा'याय 
जयानद 


जाह्नवीकुमार चत्वर्ती 


दीनेशच द्र सन 


नलिनीकौत भटटशाली 


नीहाररजन राय 
पचानन मडल 


प्रयोधचद्र बागधी 


प्रियरजन सेन 


रामचरितमानय और परुवावतीय रामार्व्य 


चारचद्व लेस, हिल्ली, १६६३ ई० 

विहारी और उनवा साहित्य, अलीगट 

अपभ्र श साहित्य तिल्‍ली, २०१२ पि० 

(अनु०) प्राइत भाषाओं वा व्यापरण (पिशेल) 
पटना, ५८ ई० 

(सम्पादव) राष्ट्रभापा रजत-जयन्ती ग्राय, उलल 
राष्ट्र भाषा प्रचार सभा बंटव' 


बेगला ग्रथ 

भव्य भारतीय आायभाषा और साहित्य कलकत्ता 
१६६० ई० 

वाग्ला छदेर मूतसुत चतुथ सस्वरण वलवत्ता 
१६४६ ई० 

वाग्ला साहित्यर इतिवत्त प्रथम खण्ड द्वि० स० 
कलकत्ता १६६३ ई० 

सभापतीय भाषण एन० चटर्जी कालेज स्ट्रीट 
कलकत्ता १३२२ व० 

बाग्ला साहित्यर रूपरखा कलाकत्ता १३६१ ब० 
चण्णीमगल-बाघनी कलकत्ता १६२६ ई० 

श्री चतायमगत क्लकता १६०४५ ई० 
शाक्‍्तपदावली ओ शक्ति साधना, कलकत्ता 
१३६३ ब० 

कृत्तिवासी (बंगला) रामायण क्ल० १३वा स० 
१६५२ ई० बय भाषा ओ साहित्य कल० जष्टम 
स० १३५६ व० 

पूव बग-गीतिका ४ २क्लवत्ता १६३२ ६० 
कृत्तिवासी रामायण (आदिकाण्ड) कलकत्ता, 
१६३६ ई० 

वायालीर इतिहास (१) कलकत्ता, १३१५६ ब० 
(स०) साहित्य प्रकाशिका (२) शा तनिकेतन, 
श३६२ ब० 

(स०) साहित्य प्रकाशिका (१) शा तनिकेतन 
१३६२ ब० 

उडिया साहित्य कलकत्ता १३४५८ च० 


सहापाशयों वी भूची 
भूदेव चौधरी 


गुटारी मोहन सेत 
रामानाद चट्टोपाष्याय 


विनय धाष 
यालावनदास टावर 
शशिभूषण दागुप्त 


शलाद विश्यास 
सुउुमार सन 


सुसम्र मुशोपाध्याय 
सुवोध मजुमदार 


द्षितिमाहून सन 
हीरेद्रनाथ दत्त 


४६१ 


बाग्पा साहित्पेर इवित्या, पल», द्वि० रा० 
१६५७ ६० 
भाषा दविहास २ वलकला, १६६३ ई० 
शततियासी (यगला) राभायण, प्रवासी प्रेस ८वाँ 
१३५३ व० 
बाग्वार नयजाग्रति, बलेवत्ता, १६५४५ ६० 
पश्चिम बगर सम्दृति, बलकत्ता, १६४५७ ई० 
शी चवय भागवद, ग्रोडीस मठ, दवि० ए० 
१६३२ ई० 


शागद बार्ता अभिधान बलबसा १६६२ 


बाग्या साहित्यर बया, मलकता १६४० ह० 
बागाता साहित्यर इतिहास १, बज०, द्वि० स० 
१६४८ ई० 

बृत्तियास-परिचय बाज०,द्वि० स०, १६४७ ६० 
उत्तिवासी बंगला रामायण बजवत्ता चु० स०, 
१३३७ ब० 

वि'मय वग बल०, द्वि० स० १६५८ ई० 
इृत्तिवासी रामायण, अयाध्यावाण्ट, कलकत्ता, 
१३०७ब० 

इत्तिवासी रामायण उत्तरपाण्ड बजकत्ता 
१३१० ब० 


कृतिवागी रामायण वे युछ भय मस्वरणा व सम्पादव - विश्वभर दाह 
(१२५७ ब०) दुर्गाचरण गुप्त (१२८६ व०) हरिटास घाप (१२६६ ब०) सुबन 
स्‌ द्र मित-(१६०८ ६०) पूणचद्ध द (१३१३ व०) नटवर चस्त॒वर्ती (१३१३वि०]) 
यागेद्रवाथ बसु (१३१५ ब०) सतोशचद्र शीत (१३१६ ब०), उपे द्वनाथ मुखो 
पराध्याय (१३२१ ३०) नवदृष्ण भट्टाचाय (१३३३ व०)। 


उपाद लेसारू 
हरिनारायणदत्त वस्वा 
हमचद्व गोस्वामी 
हेमचद्ध बस्वा 


असमोया ग्रय 


अमभमीया रामायण सान्त्यि गौटाटी श्&ह८ इ० 
अ्रसमोया रामायण नतवाडी १६५३ 

असमीया साहित्यर चानवी २, क्सकत्ता२६२४ 
हेमकोश, शिवसागर, १६५५ ध््ष 


४६३ 
डिम्बेश्वर नेओग 


बाणीकात काक्‍ती 


मनोरजन शास्त्री 
महेश्वर नेओगे 


माधवदेव 
शक्रदेव 


श्रीघर बदली 
सत्येद्धनाथ शर्मा 


अनस्त पदमनाभ पटुनायव 
बुज्जविहाएे दाछ 
बुलमणि दास 

ग्ोविद रच 

मरेद्धतवाथ मिश्र 


नीलकण्ठटास 
श्रीधरदास 


मो० सयद तप्तह.क हुसेव रिझवी 


अब्नि पुराण 
अध्यात्म रामायथ 


रशामचरितमास और प्ररॉयलीय रामगाय्य 


असमीया राहित्यर बुरजिं, जोरहाट, च० स० 
१६५७ ई०, 

वष्णवधमर आतिगुरि, गौहादी ६०५ शकराद्द 
पुरणि असमीया साहित्य, गौहाटी, तु० स॒० 
१६५८ ई० 

पुरणि वामरूपर घम्मर घारा कलजत्ता, १६५५ 
असमर वष्णव-दशनर रुपरेखा, नलवाडी, 
श६४४ ई० 

पुरणि असमीया समाज आर सस्टृति डिबुगढ, 
१६५७ ई० 

नामघोपा, स० हरमोहनदास ग्रोहाटी १६५७ ई० 
चित्र भागवत स० हरिनाशयणदत्त बस्आ नल- 
बाडी द्वि०्स० ५०७श० 

रामविजय नाट गौहाटी १६६२ 

कानखोवा ग्रोहाटी 

असमीया साहिंत्यर इतिवत्त वलकत्ता द्विंण स० 
१६६१ ६० 


उडिया ग्राथ 


उपेद्रभज क्‍्टक १६६२ 

पन्‍्कीगीति सकक्‍्चयन विष्यशारती ११५४४ 

सरल ओडिया अभिधान कटक' १६५६ 

(स०) दाण्डि रामायण वलरामदास, क्टक 
बलरामदास ओ ओडिया रामायण शात्ति निकेतन, 
१६५५ 

ओडिया साहित्यर क्मपरिणाम (१)--क्ट्क 

लव सभिधान कटवा १६६२ 


उद्द प्रथ 
शुगात क्शोरी लखनऊ 


सस्कृत प्रय 


आनदाप्प प्रेस १६४७ ई० 
यीतीप्रे स, २००८ वि० 


सहापतर-प्रग्या पो सूची 


अनपराधव 
आधारंगनयूत 


एतरप आरण्पक 
एतरप प्राह्मण 
वालिवापुराण 
गीता 

जैमिनी वश्वमेष 
निष्त्त 

तृपधीय चरित 


पदमपुराण 

प्रसन्‍न राघद 
ब्रह्मववत्त -पुराण 
बौधायन घमसूत्र 
महाभारत 
श्रीमदर्भागवत-पुराण 
श्रीमद््‌दवी भागवत-पुराण 
यागिनीत तर 

रघुवश 
राजपरगिणी 
रामायण मजेरी 
वात्मीवि रामायण 


हनुमस्तोटव 


४६३ 


विणयमागर प्रेस, वस्वई १६२६ ६० 
(प्रारव) सिद्ध घत्र प्रशारर् समिति, चम्पई, 
१६२२ ई० 
आन दाश्रम मुद्रघालय, प्ुना, १८६८ ई० 
पर र १६३१ ६० 
वेंबटेश्वर प्रेस, वम्बई 
गीलाप्रेर, गारसपुर 
बेंपटेश्वर प्रेस, १८४७ वि० 
बटिंदा यत्रालय अजमेर १६७७ वि० 
नारायभीय टौवा-गहित, निणयसागर प्रेस, 
रथ ई० 
आनन्दाधम प्रेर पूरा १८६४ वि० 
निणयंसागर प्रेस, १६२६६० 
बेंक्टश्वर प्रेम, बम्बई, १६८८ वि० 
चौसम्वा, वाराणसी, १६६१ वि० 
चित्रशाला प्रेश, पूना, १०९६४ ६० 
गीताप्रेस, द्विताय सस्वरण २००८ वि० 
वेंबटेश्वर प्रस 
8 
निणयसागर प्रेस, १८६८ सि० 
निणयसागर प्रेस, १८२२ वि० 
(क्षेमेद्र) निणयसागर प्रेस, बस्वई 
(दाक्षिणात्य सस्वरण) चतु० द्वारिवा प्र० शर्मा, 
प्रयोग २००६ 
(गोडीय पाठ सर्मावत) लोकनाथ चक्रवर्ती, 
कलकत्ता । 
वेंबटेश्वर प्रेस वम्बई, १६६० वि० 


पक्र-पत्रिकाएँ 


अर्वा त्वा, सम्मेलन--पत्रिवा, भारतीय-साहित्य, सस्द्व ति, त्रिपथगा, जन 
भारती हिददुस्तात साप्ताहिक, कादम्बिनी, तुलसीदल, हि दो-अनुशीलन अज-ता, 
कल्पना विशाल भारत सगम आदि । बेंगला--साहित्येर खबर अमत-साप्ताहिव, 
भारत ज्योति, वसुमतों भारतवप । भ्रसमौया-- राम घेनु । उडिया-- भ कार. सास्मुख्य। 


भ्॒ग्रेजौ--सेमिनार टाइवन इ डिया (१४ १० ६० )आसाम एक्डेमी । दि जरनलऑँफ 
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